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अन्ध-परिचय 


श्री ऋषिकुमार जी द्वारा विरखित *आर्या? नामक पुस्तक 
को देखने का मुझे अवसर मिला । “आर्या' शब्द का प्रयोग लेखक 
ने पक नये अथ मे किया है अर्थात्‌ आयभूमि' की आय-संस्क्ृति 
मे विकसित आये जीवन की द्वष्टि और पद्धति । इस अर्थ के 
अनेक सूत्रों पर लेखक ने प्राचीन साहित्य और संस्कृति की 
सहांयता से प्रकाश डाला है। बह्मचय अर्थात्‌ संयमप्रधान 
जीवन, प्रकृति की सबसे रमणीय ओर रहस्यमयी कृति स्त्री के 
साथ पुरुष का नियमानुकूल सस्बन्ध और उसके फलस्वरूप 
उत्तम संतति का जन्म, शिक्षा, संस्कृत भाषा, पारिवारिक, 
सामाजिक और राष्ट्रीय कत्त ठय आदि विषयों पर लेखक ने 
श्रद्धायुक्त चिन्तन किया है। उनका दृष्टिकोण नये राष्ट्रीय 
उत्थान के लिये प्राचीन आदश्श की सम्पाति है । आत्मचैतन्य 
ओर निज्ञी व्यक्तित्व को ठीक प्रकार पद्चिचान, कर हम अपने 
राष्ट्र मे विदेशों से आनेवाले तत्वोकों स्वस्थरुपमे पचा सकते 
हैं। संतुलित गृहस्थ जीवन भारतीय संस्क्ृति को घुरो है। 
' इसी जय-पताका के द्वारा यह सस्क्तोति उस समन्वय को प्राप्त 
कर सकी जो इसकी अमरता का कारण है। गहस्थ जीवन 
प्रवृत्तिमुलक होते हुये भी निद्वत्ति-चर्म की आवश्यक और 
श्लाघनीय सीढ़ी है । जिस निवृत्ति-चम के मूल मे प्रवृत्ति-परक 
गृहस्थाश्रम का विधान नहीं है, वह निवृत्ति मानवीय मन के 
साथ विश्वासघात है। उसकी सफलता क्ञणिक होती है। 
अतपव भारतीय ऋषियों का धर्म प्रवृत्ति-घूलक गहस्थाश्रम को 
यथासस्थव अधिऋ से अधिक विशुद्ध ओर खंस्कारसस्पन्न 


( ४ ) 


बनाकर निवृत्ति की उस स्थिति मे पहुँचता था जहाँ से पुनः 
स्खलन नहीं होता, जहाँ मानवीय मन अपना स्वाभाविक 
विकास प्राप्त करता है । भारतीय संस्कृति मे जो कुछ भी मोक्ष, 
शम्‌-धरमं या आत्मसंयम के विषय में कहा गया है, वह जीवन 
का पएकांगी मार्ग कभी नहीं था, उस सबकी सूलभित्ति गरहस्थ 
' की 
आश्रम था। पुस्तक मे लेखक ने जिस श्रद्धापरोयण शैली से 
बार-बार सात्विक आदशों की ओर ध्यान दिलाया है, वह इस 
देश की संस्कृति के सत्य के अनुकूल दें । 


कांशी हिन्दू-विश्वविद्यालय ). डा« बासुदेव शरण अग्रवाल 
२१-९-४३ प्रोफेसर, कालेज आफ इंण्डालोजी 


। एक विरक्त बालक 
बन्द सन्‍त समान चित, हित अनहित नहिं कोठ । 
 अंजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोउ ॥ 
सन्त सरल चित जगत हित, जानि आपु पर नेहु। 
बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण राते देहु॥ 


संसारमे सन्तोंका आविर्भाव ल्लोककल्याणके लिये होता 
है। सन्त भगवत्स्वरूप हैं । वे प्राणियोंके डद्धाराथे भगवान्‌की 
ओरसे भेजे जाते हैं अथवा भगवान्‌ ही सनन्‍्तरूपसे समय- 
संमय पर अवतीर्ण होकर जीवोंको मार्ग दिखाते हैं। परोपकार 
सनन्‍्तोंका सहज स्वभाव है “पर डपकार वचन मन काया, 
सनन्‍त सहज स्वभाव खगराया ”। 


सिद्ध और साधक भेदसे सन्‍्तोंकी दो कोटियाँ होती हैं | 
जो जन्मसिद्ध आत्माये' हैँ उन्हें भगवान्‌ विशेष अंश देकर 
संसायमे अपना सन्देश प्रचार करने या कोई नियतकर्म सम्पादून 
के लिये भेजते हैं। वे एक विशेष जनसमूहके साथ लेकर 
प्रभुकी ओर स्वयं अग्नसर होते ओर लोगोंकों भी प्रेरितकर 
आगे बढ़ाते हैं। उनके द्वारा विश्वके अधिकाधिक लोगोंका 
कल्याण होता है | इनकी गणना अबतारी महापुरुषोंमे होती 
है। स्वामी रामानुज, भगवान्‌ शंकराचाय, श्रीचंतन्‍्य महा प्रभु 
आदि इसी कोटिके महापुरुष हैं । 


.. दूसरे हैं पूर्वेजन्मके योगश्रष्ट साधक जो कि स्वयं 
भगवानके ही शब्दोंमे अनेक 'बष पयन्त पुण्यज्ञोकोंमे निवास- 


( ६ ) 


कर धीमान योगियोंके कुलमे उत्पन्न होते हैं.। लोकमे ईच्श 
जन्म दुलभतर है। यहाँ वे पूर्वदेहके बुद्धिसंयोगको लाभकर 
योगसिद्धिके लिये पुनः प्रयत्न करते हैं । पूर्वाम्यास जन्हें 
योगसाधनकी ही ओर खींच लेजाता है। अनेक जन्‍्मोंकी 
साधनासे वे निष्पाप तो होते ही हैं, जो थोड़ी.सी कमी रह 
जाती है उसे वे अल्पग्रयासके द्वारा पूणकर इसी जन्ममे परा- 
गति ग्राप्त करलेते हैं | एतद्धि दुलेमतरं लोके जन्म यदीदशम्‌। 
गीता अध्याय ६, श्लोक ४१; ४२, ४३, ४४, ४५, द्रष्टव्य । 

ऐसे सन्‍्तोंकी साधना पूव जन्मोंसे लगातार चली आती है 
ओर जब पूर्णताके समीप पहुँचती है तब साधकमे बचपनसे 
ही चमत्कार देखे जाते हैं । जिस साधनके लिये अन्य साधकों 
को दी्घ काल श्रम करना पड़ता है, इनमे बालपनसे ही उसके 
लक्षण प्रकट होजाते हैं। संसारमे इनका जन्म ही साधनके 
उद्दे श्यसे होता है. अतएव ये ग्रहस्थाश्रमके पंकमे नहीं फेंसते, 
' आजन्म नेष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर बालयोगी होते हैं । एक ऐसे ही 
योगलक्षणसम्पन्न अल्पवर्षीय बालकको देखने और उसके सम्पक मे 


हा प 


भ 


आनेका मुझे सौमाग्य प्राप्त हुआ। में था अध्यापक ओर 
लड़केका ननिहाल था मेरे ही तित्तिर॒पुर आममे पं० दुर्गाप्रसाद 
शुक्लके यहाँ, अतः मुझे उससे मिलनेका पूरा-पूरा सुयोग 
लगा। मेरे यहाँ ग्रीष्मावकाशमे गीता, पंचद्शी, रामचरित- 
मानस और भतठ हरिके बेराग्यशतककी प्राय: चर्चा होती और 
कभी-कभी “कल्याण” एवम्‌ “कल्पवृक्ष” पत्रिकाके निबन्ध पढ़े 
जाते । एक ओर था उक्त मामाजी का अगाघ स्नेह ओर दूसरी 
झोर सत्संगका चाव अतः बच्चेका प्राय: अत्येक ग्रीष्मावकाश 
मातुलाल्यमे बीतता और कभी-कभी वह्‌ कई दिन लगातार 
मेरे ही घर रह जाता, खाता-पीता और सो जाता। मैने “ज्ञान 
वैराग्य प्रकाश” परमहंस रामकृष्णदेवका चरित्र, स्वामी 


( ७ ) 


रामतीथंके उपदेश ओर श्रीअरविन्दकोी माता नामक पुस्तक 
पढ़नेको दिया। बाज्कका जनेऊझ होगया था, मैने एकद्िन 
विनोदमसे कहा “ बेटा ! तुम वसिष्ठ गोत्रीय आाह्मण हो, तुम्हें 
वसिष्ठ जैसा ही होना चाहिए | आप्रफे बीजसे सदा आमको 
पेड़ हता है ओर आम ही फलता है। त्रह्मतेजकों प्रकट करनेके 
लिये सन्ध्यावन्द्नका अनुष्ठान एवम भगवती गायत्रीका जप 
अनिवार्य है। इसके अभावका ही कारण है कि आज आसमसे 
आमका गुण लुप्त है ।” पूब संस्कारोंके कारण बच्चेके दिलमे 
बात चुभ गई और उसने सविधि सन्ध्या और गायत्रीका जप 
ग्रारम्भ करदिया | एकदिन हिन्दी माध्यमिक पाठशाला रामपुर 
“न्तेकिनमे' जहाँ कि बालक शिक्षा पाता था, सत्य ओर बत्रह्मचयके 
विषयमे कई अध्यापकोंके व्याख्यान हुए ओर “त्रह्मचर्य ही 
जीवन” नामकी पुस्तक कई विद्यार्थियोंको दीगई | सूर्यास्त होने 
जारहा था | सभा विसर्जनके बाद बालक उठकर सीधे 
विद्यालयसे संलग्न एक सुन्दर सरोवरमे गया ओर स्नान करके 
सायंसन्ध्या करने लगा | दिवाकरको अध्यदानके समय लड़केने 
यह भीष्मप्रतिज्ञा करलिया कि वह आजीवन सत्य.ओरर ब्रह्मचर्य 

पालन करेगा। बालकके हृदयमे व्याख्यानका अदू्भुत 
प्रभाव पड़ा और बह एकदम बदल गया। वह जमीनमे सोने 
लगा और जूता पहिनना छोड़ दिया। गाँव-घरकी अन्य 
स्त्रियोंकी देखना-सुनना तो बड़ी दूरकी बात थी उसने अपनी 
मा के पास भी अधिक उठना-बैठना और बोलना-चालना 
बन्द कर दिया, जिससे घरवालोंकी बहुत चिन्ता हुईं । सन्ध्या- 
वन्दनके साथ 'ही कहीं इधर-डघरसे आसन-प्राणायामकी 
प्रक्रिया सीखकर वह प्रगाढ़ ध्याती बनगया आर घर-द्वारसे 
स्वेथा उदासीन रहने लगा। जब भी समय सिक्षे एकान्त 
बगीचोंमे जाकर घण्टों बेठे ओर मीरा-तुलसीके भजन गाये । 
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बच्चेके प्रति माता-पिताका मोह होंता ही है, अब वे इस 
चिन्तामे पड़गये कि शीघ्रातिशीघ्र मिडिज्ञ पास कराकर बच्चे 
को नोकरी ओर वेवाहिक बन्धनमे' जकड़ देना चाहिये । 
बालक बचपनसे खदरधारी था और बिना चर्खां काते अन्न-जल 
ग्रहण नहीं करता था । इसके वेराग्यभावको देखकर घरवालोंने 
जब पढ़ाईका खचदेना बन्द करदिया तब वह सूत कातकर 
डससे जनेऊ बनाता, बेंचता ओर विद्याज्यमे अध्ययनका खर्चे 
चलाता था । हे द 

एंकवार की घटना है बालक मेरे साथ केमोर पवत पार 
कर रहां था । जातिकी कोलिन एक ६० वर्षकी बुढ़िया शिरपर 
भारी बोक रखकर बड़े कष्टसे पहाड़ चढ़रही थी। बालक 
बुढ़ियाका बोक अपने शिरपर रखकर उसे पहाड़ उतार आया । 
प्रेमके आवेशमे बुढ़ियाने बाज़्कको पकड़कर इतने चुम्मे लिये 
कि गालंमे तमास उसका थंक लगगया | डस समय, बानककी 
आयु १३-१७ की रही होगी । होनहार बिरवानके होत 
चीकने पात । क्‍ क्‍ 


बच्चेके मातुलालयकी बात ऊपर आगई, अब पित्राज्यका 
थोड़ा शेशव समाचार कहकर तब आगे बढ़ना चाहिये। 
विन्ध्यप्रदेशान्तगंत ( रीबाँ राज्य ) जिला सीधीके एक पहाड़ी 
की उपत्यकामे परवित्रनद्‌ शोणभद्गके :तटपर वसा हुआ 
भितरी नामका एक विशाल भाम है। वहीं वसिष्ठ गोत्रीय 
सरयूपारीण त्रिवेदी ब्राह्मण कुलमे विक्रमी सम्बत्‌ १६७२ वेशाख 
शुक्ल पक्ष सप्तमी बुधवासरमे इसका जन्म हुआ'। पिताका 
नाम श्रीड्ग्सेनजी त्रिवेदी ओर मातांका नाम श्रीमती अश्नपुर्णणा 
देवी थां। अपने पिता श्रीप्रभुनाथजी त्रिवेदीके चार पुत्रोंमे 
डग्म सेनजी थे सबसे छोटे । अन्न-गोधन सम्पन्न एक प्रतिष्ठित 


( ६ ) 
बृहत्‌ संयुक्त परिवार था। मा अन्नपूर्णाके तीन सन्तानोंमे यह 
ब।लक है सबसे जेठा । बच्चेमे वाल्यकालसे ही शिक्षाग्राप्रि 


की अभिरुचि थी ओर ग्ृहसद॒स्योंके बाधा पहुँचाने पर भी 
अध्ययन न छोड़ा | 


एक विचित्र बात यह हुई कि ८-६ बषकी अवस्थामे 
डउपनयन कराकर बालक जब प्राथमिक पाठशाला गोपालपुरमे 
भर्ती किया गया तभी ग्रामीण कुल्प्रथाके अनुसार यज्ञोपवीतके 
मय वलात्‌ लड़केका वाल्य-विवाह करदिया गया। सुविधा 
की बात यह थी कि इनके यहां कुज्ञरीत्या पाणिग्रहण॒के समय 
वर-वधू नहीं मिज्ञते, एक दिनके लिये भी वधू घर नहीं आदी 
यावनारूढ़ होने पर गवनाक समय वधू श्वशुराज्य जाती 
फिर ८-६ वर्षके लड़की-लड़के विवाहका मम भी क्‍या जाने 
अत: यह विवाह होना न होना बराबर था। एक शास्त्रीय 
रश्म अदा करना था, वास्तवमे इसे विवाह न कहकर पण्डित, 
नापित और वरपक्षीय लोगोंका कन्यापक्षसे घनका सोदा 
कहना अधिक उपयुक्त है। जो भी हो आगे चलकर बाल्य- 
विवाह और वाल्ब्रह्मचयका ननहें बालकके जीवनमे ऐसा 
घोर नकुलसपेसंघर चल पड़ा जिसपर विजय प्राप्त करता 
परिपक्ववय-बुद्धिवाल्ो के लिये भी अत्यन्त कठिन था, परन्तु 
बालक त्रतसे विचलित न हुआ ओर सबके सामने कह दिया 
कि संसारकी सब स्त्रियाँ साता हैं, मे दार-परिग्रह नहीं करू गा | 


१६३२ इंसबी सनमे माध्यमिक पाठशाला रामपर नेकिनसे 
बालकने हिन्दीमिडिल पास किया। पिताजी नौकरी लगवाने 
रीवाँ नगरी पकड़कर लेगये । अनमन अर्जी दे दीगई। इधर 
बालक घोघर नदीके तटपर एक सप्ताहके लिये गायत्री जपका 
अनुष्ठान कर बैठा ओर जगदस्‍्वासे प्राथंना करने लगा कि 
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यदि तू सत्य है तो मेरी नोकरीकी अर्जी मंजूर न हो, क्योंकि 
ऐसा होनेसे मै पिताकी आज्ञा टाल न सकेगा और संसारमे 
फँस जाऊँगा। दफ़्तरोंकी खाक छानते-छानते बृद्ध पिताके पेरोंमे 
छात्े पड़गये, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुईं। आखिर निराश 
होकर रीवामे एक सम्बन्धीके यहाँ लड़केकी छोइकर पिताजी 
घर चल्ते आये | जगदस्‍्वाने प्राथना सुन ली ओर अब बच्चेके 
हथकी सीसा न रही । भगवानकी तो छसे अपना दास बनाना 
था,:अर्थस्यदासः क्यों होने देते अतः सफलता नहीं मिली 
ओर बालक विना किसीसे कुछ कहे-सुने ३९ मील पर्बंतीय 
पथ पैदल चलकर रीवासे सीधे मेरे घर तित्तिरपुरमे आया। 
मेरे कानमे धीरेसे कहा “यहाँसे दूर कहीं मेरे संस्कृत अध्ययन 
की व्यवस्था कर दीजिये और घरवालोंको मेरी कोई खोज- 
खबर न दे' ।? आखिर घरसे करीब ४० मीलकी दूरो पर 
स्वजनोंके अज्ञातमे इस लबु जीवकी सम्मतिसे खजुरीतात 
संस्कृत पाठशाज्ञामे देववाणीका अध्ययन प्रारम्भ हुआ | ठीक 
ब्राह्ममुह॒तेसे चारबजे स्नान करके बेठजाना और आठ बजे 
तक सन्ध्या-गायत्री, प्रणव साधन, आसन ओर प्राणायाम 
करना, आठसे दशतक दिनमे केवल्ल एकबार चावल-दाल- 
शाक जो कुछ मिले सब एकसाथ स्वपाक करके खाना ओर 
बतेन माजना, दशसे बारह तक पढ़ना, बारहसे दो तक मध्याह्न 
की सन्ध्या करना, दो से चार तक पढ़ना, चार बजे स्नान करके 
सायंसन्ध्याके लिये बेठजाना ओर आठ बजे तक जप-ध्यून 
करते रहना, रात्रिको एकमुट्टी चना चाबकर दश बजे रात 
तक पढ़ ना और फिर सो जाना--यही वहाँका दैनिक कठोर 
कार्यक्रम था| अत्येक सोमवारको उपवास और मौन रखकर 
केवल जलपान करके सारा दिन गायत्रीजपका अलुष्ठान 
चलता । इस प्रकार ८ मास स्वाध्याय और तपश्चर्यामे व्यतीत 
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हुए। एकदिन कोई पबेकाल था, पाठशालामे थी छुट्टी, गुरुजन 
अभिभावक कोई आश्रममे न थे। विद्यालयके हातेमे देबी 
ओर हनुमानजी का सन्दिर था | अपराह ३३ और ४ के बीचका 
. समय रहा होगा । सारा दिन व्रत करके ग्रामीण छुमारियोंका 
यूथ गान करते हुए आया देवीपूजनके लिये। ७च्चककत्ञा 
मध्यमाके कुछ जदृण्ड छात्र परस्पर संस्कृत भाषामे अभद्रवार्ता 
करते हुए देवियांसे जाकर परिहास करने लगे। मन्दिरसे 
अनतिदूर ।(एक ज्यानमे बालक सती् छात्रोंके साथ लघु- 
कोमुदी की चर्चा कररहा था। ब्रह्मचारी विद्यार्थियोंका कुम्ा रियो 
के प्रति ऐसा अशिष्ट व्यवहार देखकर बालकके सारे शरीरसे 
बिजली दोड़ गई, उसने सोचा कि पुस्तक पढ़नेसे यदि ज्ञात 
होता तो इन छात्रोंको अवश्य होगया होता, जो ये पढ़चुके हैं 
बही मे पढ़ने जा रहा हूँ, इससे जान पड़ता है कि सत्यज्ञानका 
श्रोत कुछ और ही है अतः “डुकृम्‌ करणे” से बृथा समय 
नष्ट न कर अब “भजुगोविन्दम” का व्रत लेना चाहिये। यह 
घटना विद्यालय-जीवनका अन्तिम पाठ था | इसने वेराग्याग्नि 
मे इन्चनका कास किया, सानो भगवानने ही अपने चरणोंका 
दास बनानेके जद श्यसे बालककों यह दृश्य दिखाया हो | 
विरक्त बालक “सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म' की खो जमे तत्ज्ण विद्यालय 
छोड़कर निकल्लन पड़ा । चलते-चलते विन्ध्यगिरिकी एक शाखा 
कैमोर परवेतके बिकट जंगलमे जब बह पहुँचा तब सविताको 
अस्तंगत देखकर सावित्री भगवती गायत्रीका पद्मासनमे' बैठकर 
जप करने लगा | समयका ध्यान न रहा, ऋष्णपक्षकी अँधेरी 
घटाने चारों ओर दिशाओंका मार्ग बन्द करदिया। पथ न 
सूमे, बालक मठक गया । आयु थी १६ और १७ वषके ीच 
मे । हिंख जन्तुओंका नाद सुनकर बह भयसे रोते हुए चिल्ला- 
चिल्लाकर गायत्री मंत्रका जप करने लगा | इतनेमे एक आवाज 
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आई, अरे वन ही तो तपस्वियोंका घर है, देखो न सिंह मा 
जगदम्बाका वाहन है, क्‍यों डरते हो ? लड़का आश्वस्त होकर 
अँधेरेमे गिरते-पड़ते चलदिया और मेरे पास रात्रि ११ बजे 
रामनगर पहुँचा जहाँ कि मैं उन दिनों हेडमास्टर था। झसने 
अध्ययनमे अरुचि प्रकट कर भगवदहशंनकी अमभिल्ाषा प्रकट 
किया | विश्वनाथपुरी काशी और वृन्दावनधामकी चचो होने 
लगी। वेराग्य फूट पड़ा । उसने मुझसे गीता श्रवशकी इच्छा 
किया । समय काटनेके लिये १४ दिनमे १७ अध्याय गीता हो 
गई। १६३३ ईसवबीसन की वसन्‍त पंचमी आई, गृद्धकूटके 
पर्वंतशिखर पर जाकर लड़केने सन्‍्यासी होनेका संकल्प कर 
लिया | वहाँसे लोटकर राज़िसे जब मेरे पास आया तब 
अकस्मात्‌ पिताजीको देखकर चकित होगया, मेने गुप्तरीतिसे 
घरवालोंको सूचना देदिया था। वेराग्य मूतिमान्‌ हो डठा। 
सारी नगरी एक ओर लग गई, किसीका कोई वश न चल्ा। 
सभा हुई, आम्य पुराण प्रारम्भ होगया। लोग कहने लगे कि 
गृहस्थीके बाद वृद्धावस्थामे सन्‍्यास लिया जाता है, पुत्रोत्पत्तिके 
विना पितऋणसे मुक्ति नहीं मिज्ञती। लड़के ने जबाब दिया 
“आापलोग पितऋणसे मुक्त होकर बुद्ध होगये, अब सनन्‍्यासी 
क्यों नहीं होजाते ? मुकुन्द भगवान्र सुक्तिदाता हैं, में उन्हीं 
के शरणमे हूँ, वे मुझे सब ऋणोंसे मुक्त करदेंगे। 'यद्हरेव 
बिरजेत्‌ तदहरेव परित्रजेत्‌' जिस दिन वैराग्य हो साधक डसी 
दिन परित्राजक होजाय | कोई पथिक रथमे जारहा है, मागमे 
चार आश्रम या विश्रासस्थान हैं | तीन स्थान पारकर गाड़ी दृट 
गई | अब यह बताइये कि यात्री जब नई गाड़ीमे बेठेगा तब तीन 
स्टेशन पीछे आएगा कि आगे बढ़ेगा ? शरीर रथ है, ब्रह्मचयाद्क 
चार आश्रम पथकी चार पान्थशाला हैं, विष्णुपद लक्ष्य है । अब 
में नूतन रथमे चढ़कर आगे जारहा हूँ । आपलोग आशीवाद 
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दें |” इतना कहकर विरक्त बालक जब चलदिया तब मैने कहा, 
सच्चे आत्मगुरुकी खोज करो और जननी, जन्ममूमिका द्शंन 
करते हुए जाओ । पिताजीने प्रतिशुति दिया, घरमे कोई 
बाधा न देगा । इस जीवका सम्मान रखनेके लिये त्तेजस्वी 
ब्राह्मण वाज्षक पिताके साथ प्रस्थान करदिया। जब रामउुर 
नेकिन विद्यालयमे पहुँचे तव वात्सल्य मोहके कारण पिताजी 
बदल गये और जनसंसद्‌ करने लगे | वाज्यक मचलकर घर 
जाना अस्वीकार कर दिया | रूठा बालक गोदीमे ही तो डठाया 
जाता है| हृष्ट-पुष्ट चचेरे भाई संगलप्रसादने कन्घे पर बिठाया 
ओर ८ मील पैदल चलकर सीधे घरपर ही लेजाकर रकखा। 
८ मास बाद खोये वालकको पाकर माता अन्नपूर्शाने छृदयसे 
चिपका लिया, मुख चूम लिया, गोदीमे विठाकर ऑआँसुओोंसे 
नहला दिया ओर डुबो दिया वात्सल्यसुधासिन्धुमे | फिर 
खिलाया-पिलाया और स्नेहवार्ता करने लगी | कठिनतासे २-३ 
घण्टे इस प्रकार गृहमे व्यतीत हुए होंगे, इतनेमे बालक यकरायक 
उठा और मा अन्नपूर्णाकी पदवन्दना करके अच्युत पथको 
यात्राके लिये मातासे अन्तिम विदा मागा ओर चल दिया। 
भगवान्‌ भानु अस्ताचलमे विश्राम लेने जारहेथे। ग्रामके बहु 
बालवृद्ध आगये, सब स्तव्घ, किसीको कुछ कहनेका साहस न 
हुआ । घरसे थोड़ी दूर जाने पर मंगलभाई तथा अन्य वाल्न- 
सखा आम्रह करने लगे, तीन दिन ओर रुक जाइये। भ्रस्ताव 
स्वीकृत होगया ओर त्रिरात्रवासके लिये एक तृणशाला बनादी 
गई । लोगोंको मूत-प्रेतकी आशंका होने लगी, पूजा-पाठ प्रारम्भ 
हुआ | बच्चेकी आत्मा तो स्वभूतात्मासे भ्रस्त थी, लोको- 
पचारसे कोई डपकार न हुआ | पिताजीने आकर कहा, मे 
वनवासी होजाता हूँ, तुम घर पर रहो, उनके आँखसे आँसू 
गिरने लगे | निशाजागरण कर लोग पहरा देते थे। ठूतीय 
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दिवसके निशीथमे बालक गहरी निद्रामे सोया था, दूसरेलोग 
भी सब सोगये | इतनेसे मनचोरकोी मोका सित्ञा और डाका 
डालकर गाँव-घचरकी मणिको छीन लिया। वालकको ऐसा 
प्रतीत हुआ कि कोई शिरहाने आकर ब्रह्मरन्ध्रके स्थानसे शिर- 
पर अँगुलीसे तीन टोंके लगाया आर तीन बार कहा “डठो 
चलो यही समय है” नींद खुल गई, इधर-उधर देखा कहीं 
कोई नहीं, सब सोये हैं। अद्धेरात्र॥ं समय था। मगवानकी 
आहान-बंशी पर गोपिकाये' स्थिर केसे रहतीं। बस क्‍या था 
“बागुर विषम तुराय” बच्चा बड़े जोरसे दोड़ पड़ा। शीत- 
कालीन शुक्लपक्षीय चन्द्रज्योत्स्नाने मार्ग प्रदर्शन किया । 
कुछ दूर जाने पर एक ध्वनि आई * मार्ग छोड़ दो ? पीछेसे लोग 
पकड़ने दोड़ पड़े! | महानिशा, घोर शीत ओर बवनप्रान्त प्या रेकी 
चेतावनीके सामने बाघा न डाल सके। गृहत्यागी पोडश- 
वर्षीय विरागी बालक प्रभुके पथ पर चल्न पड़ा। नंगे पाँव 
फिर ठण्डक, लड़का दोड़ते-दौड़ते एक श्मशान भूमिमे जाकर . 
गिर पड़ा। थोड़ी कपकी आगई। विष्णुपरदलाभकी योग्यता 
के लिये शिवका आशीवादीय श्मशान भस्म शरीर पर लगना 
ही चाहिये | ठिटुरे पैरोंमे कपड़े बाँधकर लड़का ६ मील दोड़ते- 
दोड़ते जब कैमोर प्वतके शिखर पर पहुँचा तब प्रभात हुआ । 
इधर घरके लोग दूसरे रास्तेसे कई क्रोश तक दोड़ते चले 
गये | बालकको न पाकर अन्तमे निराश लोट आये | अब क्‍या 
भय ? १२ बजे तक स्नान-ध्यान और विश्ञाम करते हुए जंगलसे 
मंगल मनाया गया। वहाँ से चल्लकर यह मुमुक्ष परमहंस 
श्रीस्‍्वामी बलरामदासजीके समीप बड़ाझामके आश्रममे पहुँचा । 
स्वामीजीके पुन्नीत स्नेहसे आकृष्ट होकर चार वषसे कुछ 
कम उनकी सेवामे रहा ओर हठयोगकी शिक्षा पाया | योगी भरी 
अरविन्दुजी का नाम सुन रक्खा था, वहाँसे पाण्डुचेरी चला 
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गया | आश्रमकी माताके आशीर्वादसे उपकृत होकर जब रीवा 
ल्ॉटकर आया तब सुना कि पुण्यश्तोक पृज्य जी पं० समदन- 
मोहन मालबीयजी महाराज ग्रयागमे कायाकल्प चिकित्सा 
करा रहे हैं, उनके दशनके लिये तीर्थराज गया । पूज्य परिडत 
जी ने काशी-हिन्दू-विश्व-विद्यालय -जानेकी प्रेरणा दिया। 
परम सान्य श्री पं० जवाहरज्लाल जी नेहरूसे भी “एक घर्दे 
आनन्द भवनमे वार्ता हुई, इन्होंने भी शिक्षा प्राप्तिमि जोर 
दिया | बाव लग गई । मेरी सम्मतिसे बालक काशी-विश्व- 
विद्यालय चला गया और वहाँ परम सुचरित्र धर्मनिष्ठ 
आस्तिक विद्वान्‌ प्रोफेसर श्री पं० जीवनशंकरजी याज्ञिक, पूर्वे 
जन्मके साथी भिज्न गये । ओजरबी बाल्ब्रह्मचारी बालककों 
देखकर इन्होंने ढसे अपने घरमे रखलिया ओर वात्सल्य भावसे 
सेवा करने लगे। आध्यात्मिक साधनके साथ आंग्लभाषा, 
बंगभाषा ओर देवभाषाका प्राइवेट अध्ययन प्रारंभ होगया। 
बालब्रह्मच।री बयाबद्ध तपोमूर्ति श्रीगीतानन्दजी महाराजसे 
कुछ दिन गीताध्ययनका भी सुयोग क्षगा। काशीसे पुनः कई 
बार श्रीक्षरविन्दाश्रम जाकर उनके दशनका सोभाग्य श्राप्त 
हुआ | पाण्ड्चेरीसे ज्ञोटती बार वर्धा श्रीगान्धीजीके आश्रम 
मे भी कुछ महीने बिताया। बालक एकबार तीथंयात्राके लिये 
निकला ओर हसरिद्वारसे कन्याकुमारी तथा द्वारकासे कामाख्या- 
गोहाटीके बीच भारातववर्षके प्रायः सभी प्रमुख तीथोका दशेन 
किया । बंगभाषामे “रामकृष्ण कथासत” एवम्‌ परमहंसजीके 
सम्बन्धमे और भी अनेक पुस्तकें पढ़कर बालक उनके जीवनसे 
अत्यन्त आकृष्ट हुआ । आक्ृष्ट क्‍यों न हो श्रीराम#ष्णदेवने 
शी तो कुमारी शारदामशिसे विवाह करके आदश्श नेष्ठिक 
बाल ब्रह्मचारी रहे | एकदिनकी बात है काशी -विश्व-विद्यालयके 
उद्यानमे एक ब॒क्षके नीचे बेठकर रात्रि ११ बजे बालक 
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श्रीरामकष्णदेवकी मानसपूजा कर रहा था, पुस्तकोंमे पढ़ 
रक्‍्खा था कि परमहंसदेवकों इंस अकार पूजा करनेस 
सिद्ध पुरुषके दर्शन होते हैं । उसे एक ध्वनि सुनाई पड़ी 
“प्ातू गुरुको खोजो” । दूसरे दिन आातः: लोकविख्यात 
विद्वान प॑ं० गोंपीनाथ कविराजक्रे पास जाकर लड़केने यह 
समाचार कहा और उनकी सम्मति मांगी .। कविराजजी 
उसे त्यागमूर्ति ब्रह्ममयी श्रोसिद्धिमाताके पास ले गये। 
मा के ललाटमे सबके देखते-देखते उ*कारवेष्टित राधाकृष्ण की 
चित्रमूर्ति और फिर मगवच्चरणचिह्न उदय होकर लय होगया | 
इसे देखकर बालकके हृदयमे प्रगाढ भगवर्सोेसका उदय हुआ 
आर उसने माताके चरणोंमे आत्मसमपेण करदिया। माता 
की अनुदिन अनुपम अलुकम्पां होने लगी। भा ने भगवत्पेम 


किक 
3, । 


साधनाकी दीक्षा प्रदानकर कठोर तप कराया ओर अपनी 


कृपासे ऋतार्थे करदिया । 


इसी बीचमे एकबारकी घटना है जबकि काशी-हिन्दू-विश्व- 
विद्यालयकी रजत जयन्ती होने जारही थी, मेरी समारोह 
दर्शनकी अभिलापा हुई | इधर नन्‍हीं बालिका श्रीमती सुशील- 
कुमारी देवी वयलाभकर जब पूर्ण युवती हुई तब डसे पता 
चला कि उसका भावी पति तो साधूबाबा होगया। इंधर 
डउधरके नवशिक्षितलोग पुनविवाहकी कानाफूसी करने लगे। 
परन्तु उभय त्राह्मणकुलोंमे थी घमशास्त्रके श्रत कठोर निष्ठा 
अतएव इस बातको स्वीकार करना स्वेथा असम्भव था ओर 
लड़कीने स्वयं भी इस भ्रस्तावकको अस्वीकार करदिया। “पितु 
गृह कबहूँ, कबहँ ससुरारी” की पंक्ति चरिताथथ करती हुईं वह 
जीवनयापन करने लगी | स्वभावतः उसके मनमे बाबाके दशन 
की उत्कट अभिलाषा हुईं । अन्ततोगत्वा अपने बालक बाबाकों 
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देखनेके लिये डनके कई वालसखा, अध्यापक और सुशीलाको 
साथ लेकर मैने काशीके लिये प्रस्थान करदिया। बालिका 
इस महात्माका दुशन कर एकद्म बदल गई । मनका सारा खेद 
मिट गया और डसीके साथ सदाके लिये मर गई ““भोगरोग 
अरु भूषणभारू” की वासना | लड़कीने आजीवन ब्रह्यचारिणी 
रहकर तपस्याका निश्चय करके घर लौटकर जाना अस्वीक्ार 
करदिया। श्रीसिद्धिमातासे दीक्षा भी मिज्ञ गई। बाल्तिकाके 
हठको देखकर सबसम्मतिसे अमी केवल एकवर्ष हुआ डसे 
एक प्रथक्‌ स्थान मातेश्वरीधाम अच्युताश्रममे दुर्गाकुण्डके 
पास रिटायडें डिपुटी कल्लेक्टर श्रीरघुनन्द्नलालद्र महोदय के 
अभिभावकत्वमे रखकर डसके अन्न-बस्त्र, वासस्थान और 
_साधन-भजनकी समुचित व्यवस्था करदी गई है । क्‍ 


वसुधेव॒ कुटद्धम्बी यह बालक अब बड़ा होगया और 
बहुतसे गण्य-मान्य सब्जन भारतीय प्रथाके अनुसार इस 
असाम्प्रदायिक विद्व॒त्सन्यासीको व्यक्तिगत प्रेमके कारण ऋषि, 
महात्मा, स्वामी और ब्रह्मचारी आदि विशेषणोंसे सम्बोधन 
करते हैं परन्तु आत्म्रद्ृष्टिसे अच्छीसे अच्छी उपाधि भी 
मूठे अहंकारका इन्धन है, अत: मुझे इसके बड़प्पनसे प्रयोजन 
नहीं । बालक रवयं भी अपनेको कोई सनन्‍्त-महात्मा मानकर 
पूजा कराने से बड़ी घृणा करता है। महात्मा किसीके अस्थि- 
पंजरमय देहको नहीं कहते ग्रत्युत वह एक प्रकारका दिव्यजीवन 
है और जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि इस कुमार ऋषिकी लिखी 
“आर्य्या? मुद्रित होने जा रही है तब मै अपने वात्सल्य स्नेहके 
वशीभूत होकर इस डद्दे श्यसे इस विरक्त बालकके जीवनका 
सच्चा रहेसस्‍थ समाजके समज्ष उद्घादित करदेना उचित 
समका कि भ्रन्थका मर्म हृदयज्ञम करनेके लिये कभी-कभी 
ग्रन्थकारको समझना भी आवश्यक ओर सहायक सिद्ध 
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होता है। मुख्यतः: यह शिक्षाप्रद पाठ विद्यालयके मेरे सेकड़ों 
विद्यार्थियों के लिये अनुकरणीय तथा स्पृहथीय होगा।. 
सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्री रघुबीर परायन जेंहि नर उपज विनीत॥ 


ओश्मिति | 
॥ जयभक्त -भगवानकी ॥ ः 
है बदरीग्रसाद निगम... 
_- गुरुपूर्णिमा । स्कूल-सुपरवाइजर-शिक्षा विभाग 
विक्रम सम्वत्‌ू २०१० ५ जिला सीधी 
रविवासर | जिला सीधी ( रीवा राज्य ) 
२६ जुलाई १६४३ है विन्ध्यप्रदेश 


व््ापप:-::झषि. झि_:े िफन> 


क्‍ ॥ राधा।। 
.. श्री/चम्मनलाल गोस्वामी एम० ए०, शास्त्री 
.... सम्पादक कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर 
भूमिका क्‍ 

आजकल विशिष्ट व्यक्तियोंद्रारा भूमिका लिखानेकी 
रूढि-सी पड़ गयी है । मै वेसा विशिष्ट व्यक्ति तो हूँ नहीं, लेखक 
के पुनीत स्नेहके वशीभूत होकर ही कुछ पंक्तियाँ लिखनेका 
साहस कर रहा हूँ | लेखकको मे वर्षोसे जानता हूँ। वे ज्ञानके 
अधिष्ठाता, भक्ताग्नगएण्य, योगियोंके परमाराध्य, आगमोंके 
वक्ता देवाधिदेव योगीश्वर भगवान्‌ शंक्ररकी पावन पुरीमे 
प्रसिद्धि एवं आत्सख्यातिसे कोसों दूर रहकर चुपचाप 
ज्ञानाजन एवं आध्यात्मिक-साधनामे लगे हुए हैं । डन्हींके मतन- 
शील तपःपुत जीवनके अनुभवों एवं विशुद्ध विचारोंका यह 
छोटा-सा संग्रह जनता-जनादेनकी सेवामे प्रस्तुत किया जा रहा 
है । इसे प्रस्तुत करनेमे मेरी क्षुद्र लेखनीका भी डपयोग लिया 
जा रहा है, इसे मे अपना सौभाग्य सानता हूँ। अज्ञावान्धकार 
से आवृत जगत्‌को आल्लोक प्रदान करनेमे यह पुस्तक परम 
सहायक सिद्ध होगी-ऐसी इन पंक्तियोंके लेखककी 
घारणा है| ः र््ः 

जैसा कि इस पुस्तकके नामसे ही व्यक्त है, इसमे अध्यात्म- 
मूलक अनादिकालीन सनातन आंये-संस्क्ृतिका दिव्य दर्शन 
कराया गया है । वक्त संस्क्ृतिका आदशे क्या है, उसके आलोक 
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मे नर-नारियोंको क्रिस प्रकारका जीवन बिताना चाहिये, और 
जीववका चरम-ल्क्ष्य क्या होना चाहिये--इन्हीं तीन विषयोंका 
इसमे मुख्यतया प्रतिपादन किया गया है | इन्हीं तीन विषयोंका 
विशद्‌ विवेचन करते हुए लेखकने कामके स्वरूप और ब्रह्मचये 
की महिमा, पुरुष ओर ख्रीका स्वरूप तथा सम्बन्ध, बेबाहिक 
विधि, नारी-धर्म, संतानोत्पत्ति, बालक-बाल्तिकाओंकी शिक्षा 
ओर डसमे संस्क्ृतभाषाकी उपयोगिता, मातृ-पिठ-भक्ति, जीवनमे 
सत्यका स्थान, मूतिपूजा एवं देवमन्दिरोंकी रक्षा, शिखा- 
सूत्रका तात्विक-रहस्य एवं डपयोग, मुसलमान एवं इसाई धम्म 
आदि-आदि प्रसब्गोंकी मामिक आलोचना की है। 


त्याग ही भारतीय-संस्कृतिका आदर्श है। जिसके जीवनमे 
जितना अधिक त्याग है, उसका समाजमे उतना ही आदर है। 
भारतीय समाजमे तपोनिष्ठ ब्राह्मण एवं सबत्यागी संन्‍्यासीको 
इसीलिये सवेच्चि स्थान दिया गया है ओर ये ही समाजके 
नेतृपदपर प्रतिष्ठित हें। त्यागी पुरुष ही समाजका समुचित 
रीतिसे संचालन कर सकते हैं। हमारे यहाँ भोग दी त्यागके 
लिये ही है। इसीलिये गृहस्थाश्र मके' बाद वानप्रस्थ और 
संन्यासकी व्यवस्था है ओर गृहस्थाश्रमके पूर्व भी ब्रह्मचारीको 
त्यागका ही पाठ पढाया जाता है। अर्थात्‌ त्यागसे ही जीवनका 
प्रारम्भ होता है ओर त्यागमे ही उसका पयवसान। अन्य 
संस्कृतियोंमे जहाँ भोगको ही जीवनका केन्द्रबिन्दु माना गया 
है, भारतीय-संस्कृति हमे आदिसे अन्त तक त्यागका ही पाठ 
पढातोी है । यह्दी भारतीय संस्कृतिका 'वैशिष्टय है। कारण स्पष्ट 
है | भारतीय ऋषि हमे यह सिखाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो । 
शरीर प्रतिक्षण शीणु-नष्ट होनेवाली वस्तु है। इसीलिये इसे 
शरीर” कहते हँ--“शीयतें इति शरीरम्‌ ” परन्तु उसके साथ 
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तुम्हारा नाश नहीं होता | तुम अजर-असमर, सनातन तत्व हो | 
तुम्हारा त्रिकालमे भी नाश नहीं होता | इसीलिये जीवको भक्तों 
ने भगवानका अंश माना है ओर वेदान्त तत्‌ त्वसमसि! कहकर 
उसी सत्यकी ओर लक्ष्य कराता है। किन्तु अनादि कालसे यह 
जीव अपने स्वरूपको भूले बैठा है । इसीका नाम अविद्या है। 
यह अविद्या ही जीवको भरमाकर नाना योनियोंमे भटकाती है 
ओर नाना प्रकारके इन्द्रोंसे अस्त करती है। इस अविद्याका 
नाश ओर अपने वास्तविक स्वरूपकी पहिचान ही सलुष्य 
जीवनका या जीव-जीवनका परस एवं चरम लक्ष्य है। मनुष्य 
को इस लक्ष्य तक पहुँचाना ही हमारे शास्त्रोंका ध्येय है और 
इसी केन्द्रबिन्दुकों सामने रखकर व्यक्ति एवं समाजको अनेक 
प्रकारकी मर्यादाओंमे बाँधा गया है। ये सारे बन्धन जीवको 
संसाररूपी अनादि बन्धनसे छुड़ानेके लिये द्वी हैं ओर इसीलिये 
आत्मकल्याणाथ इन बन्धनोंकोी हमलोग प्रसन्नता पूवेक स्वीकार 
करते आये हैं | खेद है कि आज' इन बन्धनोंकों तोड़ने या 
ढीला करनेकी प्रवृत्ति अधिकाधिक हमारे अन्द्र घर कर रही 
है । यही हमारे नेतिक एवं आध्यात्मिक पतनका मुख्य कारण 
है । इसीको दूर करनेके उपाय इस छोटे-से किन्तु सारगर्भित 
प्रन्थमे बताये गये हैं ओर यही ग्रन्थका तात्पय है । 


संसारासक्ति या भोगासक्ति ही सबसे बड़ा बन्धन है। 
अनात्म जड़ पदाथंमे प्रीति ही हमे स्वरूपज्ञानसे वशख््वित रखती 
है। साढ़े तीन,हाथके जड़ शरीरको ही अपना स्वरूप माननेके 
कारण येन-केन-प्रका रेण इसे सुख पहुँचाना ही हमारा ध्येय बन 
गया है। इसीलिये हमारा जीवन आज सबेथा भोगोन्मुख बच 
रहा है । यह शरीर ही सब कुछ नहीं है। आज नहीं कल, 
इसका विनाश अवश्यम्भावी है।इस जगतमे सबंत्र भगवान्‌ 
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कालका ही अकाण्डताण्डब द्वो रहा है। मृत्यु ही इस जीवन 
का ध्रूव सत्य है | इस शरीरका कोई भरोसा नहीं। किसी भी 
क्षण इससे वियोग हो सकता है। मृत्यु आनेपर किसी भी 
'डपायसे डसे टाल्ा नहीं जा सकता । विक्वति ही प्रकृतिका 
स्वरूप है। प्रतिक्षण बदलते रहना ही इसका स्वभाव है।इस 
स्वभावकों कोई कैसे बदल सकता है। जगत्‌के जितने भी 
सम्बन्ध हैं, इस नश्वर शरीरको लेकर ही हैँ । शरीरके नाशके 
साथ ही उन सारे सम्बन्धोंका अन्त हो जाता- है। आँख मद 
लेनेपर सब कुछ होते हुए भी हमारे लिये कुछ नहीं रहता-- 
“सम्मीलने नयनयोनेहि किंचिद्स्ति ।! बड़ा परिश्रम करके 
जीवनमे जो कुछ हमने बटोरा, उससे झूत्युके बाद हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । जिस घरकी एक-एक ईट ओर पत्थरमे 
हमारा ममत्व था, जिसकी तनिक-सी द्वाति हमे अपनी हानि 
प्रतीत होती थी और असझह्य हो उठती थी, जिस भूमिके लिये 
हम किसी दिन चील-कोओंकी तरह लड़ते थे, वह हमसे 
जबरदस्ती छीन ली जाती है, झत्युके बाद हमारा उसपर कोई 
अधिकार नहीं रह जाता । यह्द हे देखते हुए भी हम यहाँको 
वस्तुओंसे बुरी तरह चिपटे रहते हैं, मानो ये सदा हमारे साथ 
ही रहेंगी । इसीकों हमारे शास्त्रोंमे “चिज्जडप्नन्थि! कहा है। 
जड़ चेतनहिं अंथि परि गई। जदपि झपषा छूटत कठिनई ॥ 
इस ग्रन्थिको खोलना ही हमारे शास्त्रोंका ध्येय है । इसीके लिये 
हमारे दयालु ऋषियोंने कर्म, योग, भक्ति ओर ज्ञान आदि 
विविध उपाय बताये . हैं, जिनका वेद, पुराण एवं अन्यान्य 
ग्रन्थोंमे विस्तारसे वर्णन है । 


. इस लक्ष्यकी प्राप्ति समाज एवं, व्यक्तिको सुगमतापूबऋ 
करानेके लिये ही वर्णोश्रमकी व्यवस्था है। मुक्ति या भगवद्माप्ति 
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पर किसी एक वर्गका एकांधिकार नहीं है। मुक्ति केवल गरृह- 
त्यागी संन्यासीके लिये ही सम्भव हो अथवा वेदपाठी ब्राह्मण 
हीं भगवानको प्राप्त कर सकता हो-ऐसी बात नहीं है। 
स्वधमाचरणके द्वारा सभीको उपयक्त लक्ष्यकी प्राप्ति हो सकती 
है-स्ब्े वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः॥ भगवानकी 
पूजा मन्द्रि, मसजिद या गिरजाघरमसे ही हो सकती हो, अन्यत्र 
नहीं--ऐसी बात भी नहीं है | भगवान्‌ सवेत्र हैं और उन्हें हम 
जहाँ चाहें वहीं अपने कतंव्य-पालन रूप पृष्षोंसे पूज सकते हैं 
ओर पा सकते हैं--स्वकर्मंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति 
मानव: |” भगवानकी शरणमे जाकर त्राह्मणसे लेकर चाण्डाल- 

यून्‍त सभी परम गति पा सकते हँ-'“मां हि पाथ व्यपाशभित्य 
येउपि स्युः पापयोनय:। ख्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि' यान्ति 
परांगतिम्‌ ।? यही नहीं, हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि 
“जिसने अपना सब कुछ भगवानको अर्पेण कर दिया है बह 
चाण्डाल उस ब्राह्मणसे उत्तम है जो सवगुण-सम्पन्न होने पर 
भी भगवानकी भक्तिसे विमुख है और अपनेको दूसरोंसे ऊंचा 
मानता है । श्रीमद्भागवतका वचन हे,--- 


_ विप्राद्‌. ह्विषड्गुणयुताद्रविन्दनाभ , 
.. पादारविन्द्विम्मुखाच्छुवपचं॑ वरिष्ठम्‌। 
| सन्‍ये तद्पितमनोवबचनेहिताथ , क्‍ 
प्राणंपुनाति स कुल न तु भूरिमानः | ७-६-१० 
. भगवद्भक्त चाण्डाल अपना ही नहीं, अपने कुलका छद्धार 
कर देता है और भगवदूविमुख अभिमानी ब्राह्मण स्वयं भी 


नहीं तरता | इसीलिये मथुराके उन या ज्षिक ब्राह्मणोने- जिन्होंने 
भगवान श्रीकृष्णयों साधारण 'गोपबालक सानकर उनकी 
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अवज्ञा को थी - शाब्नज्ञानशुन्य एवं संस्कारहीन, किन्तु श्रीकृष्ण - 
चरणोंमे अनुराग रखनेवाली अपनी पत्नियोंकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की ओर 'घिगू जन्म नख्िवृद्‌ विद्यां घिगू व्रत धिगू 
बहुज्ञताम्‌ | “धिक्‌ कुलं घिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विग्युखा ये व्वधोक्षजे । 
( श्रीमदूभागवत १०-२३-३६ ) | यों कहकर आत्मगहणा की | 
भगवद्भक्ति या भगव्मोेसमकी बात तो दूर रही, भगवान्‌ मनुकी 
पुत्री, अद्याजीके मानस-पुत्र प्रजापति कर्दसकी धमपत्नी एवं 
साज्ञात्‌ भगवान्‌ कपिलदेवकी जननी माता देवहति तो केवल 
वाणीसे भगवन्नामको रटनेवाले चाण्डालको भी श्रेष्ठ मानती 
हँं--“अहो बत श्वपचोउतो गरीयान्‌ यज्जिह्याग्रे बततेते नाम 
तुम्यम्‌ ।” ( भाग० ३-२३-७ )। कहनेका तात्पयें केबल इतना 
ही है कि समाजको सुऋ'खलित एवं सुव्यवस्थित बनानेके लिये 
सबको अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार जीविका एवं सुख- 
सुविधा मिल सके, कोई भी बेकार और बेरोजगार न रहे, 
जगतके तुच्छ भोगोंके लिये मनुष्योंमे परस्पर छीना-कपटी न 
हो, वर्गगत कलह एवं विद्वेषक समृूल नाश हो जाय-इसी 
जद श्यको लेकर वर्णाश्रमकी सृष्टि हुई है, मनुष्य-मनुष्यमे 
भेदभाव बनाये रखनेके लिये, एक दूसरे वर्गके प्रति अच-नीच 
अथवा घृणाका भाव फेलानेके लिये क॒दापि नहीं, जैसा कि 
आज नासममक लोगोंके द्वारा आरोप किया जाता है। समाजमे 
सुख-शान्ति, परस्पर सौहाद एवं सामझस्य, संतोष एवं संतुलन 
बनाये रखनेका यदि कोई उपाय है तो वह है “बर्णाश्रमकी 
आदशे व्यवस्था'--जो स्वयं भगवान्‌की रची हुई है, किसी 
मनुष्यकी नहीं--चातुवेण्य' मया सृष्टं गुणकम्मपविभागशः।? 
अवश्य ही युगधर्मानुसार सृष्टिमे रज-तमका बाहुल्‍्य होने पर 
समाजमे विश्खलता आती है और वर्णाश्रम-व्यवस्था विकृृत 
हो जाती है | इसी विक्रतिको दूर करनेके लिये समय-समय पर 
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भगवानकी इच्छासे महापुरुषोंका आविभौव होता है ओर 
यदा-कदा आवश्यक होने पर स्वयं भगवान्‌ अवतीण होते हैं। 


भूमिका अधिक लम्बी न हो, इस दृष्टिसे हम अपने वक्तव्य 
को यहीं समाप्त करते हैं | विज्ञ लेखकने इस पुस्तकको लिखकर 
सचमुच भारतीय समाजका महान्‌ उपकार किया है। ऐसे ग्रन्थों 
की इस समय बड़ी आवश्यकता है, जो भारतीय-दृष्टिकोणको 
समभाते हुए हम भूले हुओंकोी सच्चे कल्याणका मांगें दिखा 
सकें । सगवान्‌के मंगल-विधानसे देश स्वतन्त्र हुआ है और हमे 
अपना पथ स्वयं निश्चित करनेकी सुविधा भ्राप्त हुई है। ऐसे 
समयमे हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने 
स्वरूपको समझें ओर डसीके अनुसार अपनी गतिविधि निश्चित 
करें | अंधाधुन्ध-लक्ष्यदीन जीवन विनाशकी ओर ले जाता है । 
पाश्चात्य आदश कदापि हमे सुख-शान्ति नहीं दे सकते। सुख- 
शान्तिका एकमात्र उपाय अपने प्राचीन आदर्शोका ज्ञान ग्राप्तकर 
उन्हींको अपनाना है। भगवान्‌ हम सबको सुबुद्धि दें-घियो 
यो न; प्रचोदयात्‌ । 


विनी त+-- 
चिम्मनलाल गोस्वामी 


जन्माथस्प यतोउन्ययादितरतश्चाथष्वभिज्ञः खवराट , 
तेने ब्रह्म हुदा य आदिकवये सुद्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोबारिस॒दां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगों सपा , 
धांम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक॑ सत्यं पर धीमहि॥ 


गुरुदेवता 
श्रीसिद्धिमाता 
एवम्‌ 
जननी श्रीअन्नपूणा देवी 
को 
पु ण्यस्मृतिमे 


प्रावकथन 


आया मां दुर्गाका नाम है। आयभूमि होनेसे भारतमाता 
भी आया हँ। इसमे भारतके आत्माकी सांस्कृतिक छुवि 
अंकित होनेके कांरण यह पुस्तक भी आर्या होगई | 

पुस्तिका “आर्या' प्रारस्भमे नन्‍हीं थी | क्रमशः बड़ी होने पर 
उसकी आँख खुली ओर संस्कारके समय द्वष्टि लाभकर वह 
अआयद्ृष्टि! होगई | 

'म! स्वतः अनुनाखिक वण होनेके कारण प्रचलित प्रथाके 
अनुसार अन्थमे कहीं भी 'मे! के भालमे कंकुमका टीका नहीं 
लगाया गया । इसी प्रकार अपने पति “शब्द” के प्रति विशेष भक्ति 
होनेके कारण बेचारी सती विभक्तिको पतिसे पृथक करना उचित 
नहीं समझा गया। प्राथमिक कुछ अंश छोड़कर यथाशक्ति प्रायः 
सबंत्र संस्कृत व्याकरणकोी इस रीतिका अनुसरण किया 
गया है । 

अस्तुत ग्रन्थ वतमान भारतकी आरय॑द्वरशििकोणकी पुएयस्मृ॒ति 
द्लानेका एक पामर प्रयास है। भगवद्भक्ति, प्रपंचसे विरक्ति, 
सनातन धममे प्रीति ओर राष्ट्रीय जागृति अन्यपाठके फल हैं। 
इसमे अध्यात्मद्रश्टिसे मानवीय जीवनके ऐहिक और आमुष्मिक 
उभ्षय अंगोकी व्यापक आलोचना कीगई है । जीवनकी विविध 
प्रवृत्तियांका उल्लेख बोध और साधनकी द्वष्टिसे है। “आर्या! 
को मुख्यतः: निवृत्ति ही अभीष्ट है। इस अन्धकी विचारधारा 


भारतीय आदश” रूप उत्त क् पव॑तसे निकलकर संघार-पथसे 


गुजरते हुए “'परमात्मजिज्ञासाँ रूप अगाध क्षीर- मुद्रमे 
. ज्ञाकर गिरती है। 
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पुस्तकमे भाषा, भाव और विचारकी. जो अशुद्धियाँ हें वे 
सब आधारदो पके कारण लेखककी दें | इसमे कणमात्र जो कुछ 
सत्य, सुन्दर ओर शिवज्ञान है वह स्वयं भगवानका होनेके 
कारण विवेकियांके आद्रकी वस्तु है। गीतामे भगवान्‌ स्वयं 
कहते दें 'बुद्धिबृं्धिमतामस्मि--बुद्धिमानोंकी बुद्धि मै हूँ । 


॥ ओश्मिति ॥ 
श्रीसिद्धिमाता आश्रम प्रश्रयावनत 


१२०, हरड़बांग ( सोनारपुरा ) । 
बना ऋषिकुमार 
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आया 
-०<$-$-फ-+$%०- 
आदश 
(क) 

आय जीवन का ध्येय सदा से वासनाजन्य ग्रकृति के विकारों 
पर विजय पाना रहा है। कार्मोपभोग परमोदेश्य अनाये का 
निश्चय है। चित्तवृत्तिनिरोध योगनिष्ठा और चित्तवृत्ति में अनुरोध 
भोगनिष्ठा है। कामना-अजन ओर कामना-वजन के ये एक दूसरे 
से सबधथा भिन्न मार्ग हैं। एक ऊध्यंगामी पथ है इतर अधोगामी | 
अध्यात्मवाद का फल आत्मप्रसाद ओर भूतबाद का आत्मविषाद 
है | ग्राची' ओर प्रतीची* सभ्यता के प्रवाह और दृष्टिकोश में 
यदि कुछ है तो यही मोलिक भेद है। जड़तामिसत्र की उपासना 
से पश्चिम ने अपनी आत्मा खो दिया । आत्मशून्य समस्त विकास 
अवसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं । भारत का पथ चेतना का 
पथ है। आत्मज्योति के सहारे मानव देवत्व की ओर अग्मसर 
होता है । निश्चय आत्मलाभ ही परमश्रेय है | गन्तठ्य भारतमाता 
की आत्मा को पाना है, पाई हुई आत्मा को खोना नहीं । इसमें 
कोई चुनाचुनी नहीं, आान्ति नहीं, कुएठा नहीं । अध्यात्मपरायश 
भारत के लिये जड़वादकी नकल करना आरूद्च्युत" होना है। 
१ प्राची८”पू्व, २ प्रतीची--पश्चिम, ३ तामिस्र--अन्धकार 
४ अवसाद८"-विषाद, विनाश, ५ आरुदृच्युत--चढ़कर फिर 

गिर जाना ! द 
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आँख मदकर भी प्रकाश के पथ में धावमान होना श्रेयस्कर है| 
आत्मविजय ही प्रकाश माग है। इसमें इच्छाओं को निवृत्त करना 
है, प्रकृति को पुरुष की अधीनता में लाना है। पाश्चात्य विचारधारा 
भी अकृति पर ही आधिपत्य जमाना चाहती है, परन्तु आत्मा को 
छोड़कर, मुर्दा बतकर | यह नश्वरत्षेत्र वैकारिक गुण-प्रवाह 
का उत्स” है। यह बविषय-धारा घोर संसार-सागर में जाकर 
गिरती है | जो सजीव त्रबुद्धात्मा हैं वे पुरुषार्थ करते हैं। नौका को 
उद्गमाभिमुख खेने में कष्ट होता ही है । इसीलिये जीवन को संग्राम 
कहा! है | विषयेन्द्रिय संयोग से उत्पन्न संस्पर्शनभोग आरम्भ में 
अम्ृतोपम प्रतीत होता है। परन्तु बह विषपरिणामी और दुःखयोनि 
है | बुधजन विषयों में रमण कैसे कर सकते हैं ? विचारवान्‌ 
विषाक्त भिष्टान्न में मकक्‍्खी की तरह नहीं टूट पड़ता । पशु को भज्े 
ही मलमूत्र का रसास्वादन रुचिकर हो परन्तु मानव का यह लक्ष्य 
कदापि नहीं। उसका श्रेय तो गुणवेकारिका प्रकृति पर विजय 
ग्राप्तकर आत्मलाभ में ही है । जो जन्म ही से ज्ञानावस्थित चित्त, 
वेर/ग्यवान्‌ , आत्मतुष्ट, वालयोगी महात्मा हैँ वे संसार में और 
कुछ चाहते नहीं । द द 
“यल्लब्घ्या पुमान्‌ सिद्धी भवति अम्ृतोभवति तृप्तो भवति । 
यत्माप्य न किश्वित्‌ वाज्छति, न शोचति, न देष्टि, न रमते, 
नोत्साही भवति । यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, 
आत्मारामो भवति” | नारद भक्तिसूत्र । 


आत्मलाभ कर पुरुष सिद्ध, अमृत ओर तृप्त हो जाता है। 
आत्मा को प्राप्तकर किश्नित्‌ भी वाब्छा, शोक, हे ष, रमण ओर 
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१. डउत्स--जहाँ से करना निकलता है, उद्गम । 
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उत्साह नहीं करता। आत्माको जानकर मत्त, स्तब्ध और 
आत्माराम होजाता है | 
ज्ञानयोग से ही इन सन्‍्तों का अभीष्ट सिद्ध हो जाता है | 
प्रपद्च में नहीं पड़ते | 
आयेजाति का इतिबृत्त" ऐसे अनेकों आदशचरित्रों से' 

ओतप्रोत है। संसार-ब्क्ष कम से हरा भरा रहता है, कामना 
कम का बीज है जो ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाता है । दुष्पूर्ण काम- 
कामना ज्ञार होजाती है, बीज-वृक्ष कुछ नहीं रहता। ऐसे आप्तकाम 
आत्माराम, कुशाअबुद्धि मुमुक्षु निबृत्ति मार्ग से चत्नते हैं। 
ये देवमानव हैं। प्रथ्वी में समय समय पर अवतीणा होते हैं । 
ऐसे जितेन्द्रियजनों के लिये बिवाह की समस्या नहीं । उनके 
चित्त में काम-कामना का उत्पात नहीं। रेत:पात करके आत्मनाश 
वे नहीं करते । “ अनित्यमसुखं लोकम ? गीता | संसार अनित्य 
ओर असुखकर है | इस ज्ञान को पुष्ट करने के लिये ही सांसारिक 
जीवन में प्रवेश की आवश्यकता है | ज्ञानदेव, मुक्ताबाई ओर 
श्रीरामकृष्ण परमहंस की भाँति जिन्होंने प्रथम से ही इसे दुःखरूप 
जान लिया उन्होंने सांसारिक जीवन का फल पा लिया, गृहस्थाली 
का व्यर्थश्रम करने की आवश्यकता उनके लिये नहीं। काम, क्रोध, 
लोभ नरक के त्रिविध द्वार हैं। जो श्रेयाभिलापी है वह इस तमो 
मसाग का अनसरण कर आत्म-हनन नहीं करता | केवल व॑राग्यवान्‌ 
ज्ञानीजन ही ऐसा कहते हैं सो बात नहीं | भत्‌ हरि ऐसे विधेकी 
जो विषय-विष का पानकर मर नहीं गये, ग्रत्युत्‌ उसे पचाकर 
आत्मोद्धार किया, उनका भी ऐसा ही कहना है। यह सब ठीक है 

परन्तु यह भी ठीक है कि सब शुकदेव नहीं हो सकते । मानव में 

जब से सभ्यता आई सभी ने विषयों को दुःखरूप ही कहा है। 


१, इतिवृत्त--इतिहांस । 
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तो भी संसार में विषयीजनों की संख्या ही सदा से अधिक रही है |. 
आश्चय की बात यह है कि जिन ख्री पुरुषों ने वैषयिक जीवन को 
सवथा दुःखरूप अनुभव किया है वे भी अपने वालक-वालिकाओं 
को देवी मदालसा की भाँति आत्मरति ओर निवृत्ति की शिक्षा 
न देकर डल्ठे विषय-प्रवृत्ति ही सिखाते हैं। धन्य भगवान्‌ की 
माया । भगवान व्यास भी निर्ममयोंगी शुकदेवजी को लोटाने के 
लिये उनके पीछे दोड़े थे । 


काम-कामना की पीड़ा कभी न हुई हो ऐसी बात कोई भी 

शरीरधारी सच्चाई से नहीं कह सकता । न्ेत्र में तण स्वयं 
उगता है, परन्तु बीज बपन करने पर भी अन्न का होना सन्दिग्ध ही 
रहता है। चाहे पूष की सभ्यता में लालन-पालन हुआ हो अथवा 
पश्चिम की, सबंत्र यही बात है । प्रकृति के गुणों में पूर्व-पश्चिम का 
ओर हिन्दू , मुसलमान, ईसाई का भेद नहीं। किन्तु हृदय में रजतम 
के विकारों का उदय होना एक बात है ओर उनको अपने जीवन 
का, समाज का, सभ्यता का लक्ष्य बना लेना एक बिलकुल दूसरी 
बात है | शरीर रूपी क्षेत्र में देवी ओर आसुरी उभय सम्पत्तियों 
के बीज विद्यमान हैं। हम किस बीज को सींचते और पोषते हैं, 
किस पौधे को डखाइ फेंकते हैं इसमें अपना पुरुषार्थ है। कल्प- 
वृक्ष की खेती करेंगे तो अम्रतफल खाने को मिल्तेगा । बबूल 
लगायेगे तो. कांटे लगेंगे | आषेग्रन्धों के अनु शीलन से पाशविकता 
तथा जीव की विषय ग्रवणता" को प्ररोचना* नद्दीं मिलती । 

यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्रश्व मानवः । 

आत्मन्येव च संतुश्स्तस्थ काये न बिद्यते। 

गीता ३-१७ | 


पाक 'कश# सा से. बैल है0/क प्लेन ० करा आकर नाकाम 


१. अवण॒ता--भुककाव, प्रवृत्ति, २. प्ररोचना--प्रोत्साहन, रुकान । 
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आत्मरत, आत्मदप्त ओर आत्मतुष्ट मानव के लिये कोई काये 
नहीं । 
आत्मरति ओर आत्मस्वरूप सवभूत-हित में रति भारतीय 
सभ्यतां का आदश है| वैदिक भन्‍थों में विवाह ओर भोग करने 
की आज्ञा किसी को नहीं, केवल व्यवस्था है| शास्त्र ऋतम्भरा" 
वाणी है । ऋतभाषा ऋततत्त्व* का ही निवेचन करती है। जीव में 
असत्य की सत्ता को दृढ़ करना, भोगवासना को जागरित ओर 
प्रोत्साहित करना आपषेग्रन्थों का काम नहीं। सत्यनारायण को 
पाकर जीवन कृताथ करना ही सत्यदेवता की निःश्वासभूतावाणी 
वेद का परम सार है| परन्तु ज्ञान-सूय के ताप से जिसका विषयरस 
नहीं सूखा, चित्त में विषयों की बाढ़ आजाने से जिसका ब्रह्मचय 
रूपी बाँध फूटना ही चाहता है उसके लिए विवाह की व्यवस्था देकर 
शास्त्रों ने मनुष्य की विषयप्रवृत्ति को नियन्त्रित कर दिया हैं| 
परमात्मा की जपासना में तिलांजलि देकर स्त्री की उपासना करना 
शास्त्राज्ञा नहीं । विवाह द्वारा व्यवाय 2 की व्यवस्था देने में शास्त्रों 
को वस्तुतःनिवृत्ति ही इष्ट है । 
सवषु शश्रत्तनुभृत्खवस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम । 
वेदोपगीत॑ च न धृण्वतेज्बुधाः मनीरथानां प्रवदन्ति वातेया ॥ 
भा? ११-४-१० 
सब देहधारियों में निरन्तर आकाशव॒त्‌ अवस्थित परमात्मा 
ही सब का अभीष्ट है। परन्तु अबुध इस वेदगान को नहीं 
सुनते । उनकी मनका रथ दोड़ाने में ही मजा आता है। वे 
भोगवार्ता मे ही रस पाते हैं | जज 
१. ऋतम्भरा--ऋतंविभति, जो सत्य को घारण पोषण करे। 
२. ऋत--सत्य । ३. व्यवाय>"मैथुन । 
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शास्त्रों मे कुछ विधि-निषेध की चर्चा है । मानवीय अध: प्रवृ- 
त्तियों को क्रमश: देवत्व की ओर मोड़ना ही उनका लक्ष्य है। 
लोके व्यवायमिषमथसेवा नित्यास्तु जन्तोनेहि तत्रचोदना । 


व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहेरासु निशृवत्तिरिष्टा ॥ 
भा० ११-४-१० 
जीव-जन्तुओं की मैथुन मे सहज प्रवृत्ति है | मद्यममांस प्रभ्न॒ति 
उत्तेजक द्रव्य उसके उपकरण हैं | इसमे किसी के भ्र॑रणा की 
अपेक्षा नहीं । वेदशास्त्रों को.-इन दुग्य सनों के प्रति वस्तुतः निवृत्ति 
ही इष्ट है। परन्तु जिनकी श्रेयवाक्यों में पर्ण प्रतीति नहीं 
आप्तवाक्यों से जिन्हें बोध नहीं होता, जो दुबंल हैं, एकदम 
से वासना का त्याग नहीं कर सकते उनके लिये विवाह और 
सोत्रामणियज्ञ के द्वारा कुछ शर्तों के साथ आल्पकालिक 
व्यवस्था देदी गई है, न कि आदेश । दूसरे शब्दों में विवाह 
मैथुन में एक प्रतिबन्ध है| दारपरिश्रह सनन्‍्यास की पूब भूमिका 
है । यह ग्रहण त्याग और पञआत्मविजय के उद्देश्य से है, जैसे. 
रोगी के लिये ओषधि । शास्त्र कहता है कि अच्छा यदि नहीं 
मानते तो लो, प्रेयको स्वयं देखलो, जानलो, समझभलो और फिर 
छोड़ दो | त्रद्माजी प्रजातन्तु का यह चक्र उसीसे चलवाते हैं 
जिसके चित्त में सुतवितलोकेषणा बनी है । 

“ प्रजातन्तं मा व्यवच्छेत्सी:” प्जातन्तु का छेदन मत 
करो, यह वेदाज्ञां उन्हीं के लिये है जो नेष्ठिक ब्रह्मचय का 
पालन नहीं कर सकते । जल की भाँति जीव की गुणमयी प्रकृति 
स्वभाव से अधोगामिनी है.। यदि सभी प्रकार के नियन्त्रण उठाकर 
छूट देदीजाय तो मनुष्यप्राणी घोर संसार-सागर में डूब जाय | 
दुनिया में गन्दिगी फेल जाय । जीव की विषयग्रवृत्ति को बढ़ावा देना 


बनाम कि लाया को सजा कराना है | द्िस्ट' साथ्यता म्वी अ्योग धन टोनों 
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की लक्ष्मीमाता का रूप मानती है | लक्ष्मीजी पतित्रता हैँ। उनके 
पति भगवान हैं। जो धममागग में स्थित रहकर भगवत्सेवा की 
बुद्धि से स्त्री और धन का सेवन करता है बह उनका सदुपयोग 
करता है। प्रथ्वीमें स्त्री और धन के रूपमें अवतीण साक्षात्‌ 
मालक्ष्मी ही हैं| स्त्री ओर धनही सामाजिक जीवन की शोभा, 
सौन्दर्य और भित्तिहँँ जबकि आध्यात्मिक जीवन की भित्ति इन 
दोनों के प्रति पूर्ण अनासक्ति है। जो काम और लोभ के वश में 
होकर इस देवसाया का अपहरण करके स्वार्थ सिद्ध करना चाहता 
है उस राष्ट्र, जाति ओर व्यक्ति का विनाश अनिवाय है। यह शक्ति 
मानव को धरोहर के रूप में भगवत्सेवा के लिए मिली है । 

स्त्री और घन दोनों को एक दूसरे से बिलग नहीं किया जा 
सकता । जहाँ स्त्री होगी वहाँ घन ओर जहाँ घन होगा वहाँ स्त्री 
स्वयं पहुंच जायेगी। भगवान्‌ को खूजन पसन्द है। उन्होंने 
अपने लीलाविलास के लिये ही सृष्टि किया है। संसार को प्रसवकर 
बहुत्वरूप देने के 'लिये स्वर्य भगवान्‌ ही स्त्रीरूप धारण कर 
इसलोक में आये हैं। स्त्री के शरीर में समस्त शक्तियों का 
वास है. दुर्गासप्तशती में कहा है, हे देवि ! जगत्‌ की सब्र स्त्रियाँ 
तुम्हारे ही रूप के नानाभेद हैं । द 
| .. “स्त्रियः समस्तास्तव देविभेदाः 
मनुष्य के शरीर में वीये त्रह्यबीज है। स्त्री भूमि है। 
सनन्‍्तानोत्पादन रूप क्ृषिकर्म के लिये स्त्री पुरुष निमित्तमात्र हैं। 
वास्तविक कर्त्ता धर्ता परमात्मा ही है। 


“धर्माविरुद्ों भूतेष कामो5स्मि भरत”! गीता । 
भूतप्राणियों में धर्म का अविरोधी काम साज्षञात्‌ परमेश्वर का ही 
रूप है| पशुपक्षी सब इस दैवीविधान का अनुबर्तेन कररहे हैं। 


आल के आया 
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प्राकृतिक नियमों का लंघन आत्मघातक है । ईश्वर मनष्य को 
: बुद्धि देकर अन्य जीवों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतन्त्रता दे 
रक्‍खा है| मनष्य अहंकार वश डस ईशमप्रदत्त स्वातन्त्य का 
दुरुपयोग कंरता है। स्त्री ओर धन को अपने सुखभोग का 
साधन मानकर उसमें आसक्त हो जाता है । 
“एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमंविशुद्धं न विदृःस्वधमंम 
भा० ११-४-१३ | 
व्यवाय” एकमात्र प्रजा ही के लिये है, रति के लिये नहीं | 
पुच्छविषाणहीन* पशुमानव कामासक्त होकर इस विशुद्ध 
भागवत्‌धर्म की अवहेलना करता है | इसे नहीं समझता | आत्मरति 
ओर भोगविरति ही शास्त्राज्ञा है। जो इस शाश्वती शास्त्राज्ञा की 
अवज्ञा कर कामाचार करते हूँ उनको सुख शान्ति नहीं मिल सकती। 


दृष्टा स्त्रियं देवमायां तद्भापैरजितेन्द्रियः, 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नों पतड्भवत्‌ । 
योषिद्धिरण्या भरणाम्बरादिद्रव्येष्‌ मायारचितेषु मूढ़ः | 
प्रलोभितात्मा ह्य पभोगबुद्धथा पतद्नवन्नश्यति नश्टदृष्टिः ॥ 
भा० ११-८-७-८। 
अग्नि की मोहमयीप्रीति शल्भः को जला डालती है। जो 
विषयलोलुप स्त्रेणपुरुष भागवतीशक्ति देवमाया स्त्री को काम- 
भोग का खिलौना मानते हैं वे भी तमसान्ध में पतित होकर डसी 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं। स्त्री-सुव्ण-आभरणादि द्रव्य माया- 


रचित हैं। मूद्ात्मा लोभवश इनके प्रति भोगबुद्धि रखता है। 
बह कामान्ध अग्नि में पतद्ढः की भाँति जलकर त्षञार हो जाता 


धााााआआ॥॥७शल्‍न/७७७७७शशणशाशााााा तल ३ अनु बल 


हटा, / ९ अत बाज 3 रन पिन रे ढरीर  नरीजतटरी पीर -जरीए मन जरीयमीषनरीय टी जी जीती री सी 


है । जो भगवत्मीत्यर्थ लक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मीपति का भोग नहीं 
लगाते प्रत्युत स्वयं ही भोगना चाहते हैं वे अभागे लक्ष्मी और 
लक्ष्मीपति दोनो के क्रोधभाजनः बनते हैं। यदि कोई रावण 
लक्ष्मी पर ही अधिकार जमाना चाहे तो डसे लक्ष्मीनारायण 
कैसे सहन कर सकते हैं? “ भोगार्थे भायाम्‌ क्रियेत्‌ ” का आदेश 
सष्टिकर्ता ने नहीं दिया, “पुत्रार्थे भायाम्‌ क्रियेत्‌” ही विधि का 
विधान है। भोगबुद्धि ओर प्रजाबुद्धि से स्त्रीसमागम में बड़ा 
अन्तर है | प्रजापति की आज्ञा मानकर उन्हीं के दिये हुए बीज 
को ऋतु आने पर भूमि में बो देना तो एक परम पवित्र 
काय है | यह धरम है, यज्ञ है। भोगरूप अधम से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं | लक्ष्मी का वाहन पेचक" माना गया है। अर्थात्‌ 
जिनके शिर पर स्री और धन खबार हैं वे मतिश्रष्ट डल्लू, 
होते हैं | मनुष्य स्त्री और धन का स्वामी नहीं, वह केवल 
बिष्णुद्वारा नियुक्त इनका विश्वासी रक्षक है। 


धनंचधर्मेक फलं यतो वे ज्ञानं स्विज्ञानमनुप्रशान्ति | 
गृहेषुयुज्ञन्ति कलेवरस्य सृत्यं न पश्यन्ति दुरन्‍्तवीयस्‌ । 
भा? १९-५-१२ | 
धन का धर्मही एकमात्र फल है | धर्मोपाजित घन ओर धनोपाजित 
धर्म के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान तथा जससे परमशान्ति मिलती 
है । परन्तु दुरुपयोग से विपरीत फलका उदय होता देखा जाता 
है। लोग आसक्त होजाते हैं। सामने खड़ी कल्लेवर की मयंकर 
_सृत्यु को नहीं देखते । 
नेष्ठिक त्रह्मचारी को “ सातृवत्सवदारेषु ” अखिल जगत्‌ 
की स्त्रियों के प्रति माठवत्‌ व्यवहार करना चाहिये। केवल 


' १, पेचक८/"-डलूक | 
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मानवी को ही नहीं वरख्व पशु पक्षी कीट पतहुनें में भी 
सख्री जातिमात्र को मातृयोनि मानकर जनके प्रति पृज्य-बुद्धि 
रखनी चाहिये । इसमें कोई संदेह नहीं कि यह्‌ बड़ी ही उजदात्त 
भावना है। जिन्होंने अध्यात्ममाग मे प्रवेश कर लेश भी 
प्रकृति के रहस्य को समभा है वे इस तथ्य की उपेत्षा 
नहीं कर सकते। एक अख्यान है। एकबार गणेशजीने एक 
बिल्ली को बहुत पीटा । इससे मा दुर्गा के सारे देह में छाले पड़ 
गये । जगदम्बाने कहा, बेटा ! स्त्रीलिज् जितने प्राणी हैँ सब मेरी 
ही प्रतिक्ृति हैं। अब कभी किसीको न (सताना | गणेशजीको 
सखेद आश्चरय हुआ । योनिमात्र को मा दुर्गी की प्रतिमा मानकर 
प्रणाम |किया। योनिमात्र के प्रति मातृभावना केवल कोरी 
भावना ही नहीं है, प्रत्युत वास्तविक बात भी ऐसी ही है। जो 
अमीतक इतने ऊपर नहीं उठ सके हैं डनके लिये मध्यपथ है | 
अर्थात्‌ उनको अपनी सहधर्मिणी को छोड़कर अन्य नारियों के 
प्रति “ माठतृवत्‌ परदारेषु ” बर्ताव करना चाहिये। अखिल विश्व - 
प्रकृति को माता के रूप मे दशन करने के लिए विवाह एक साधन 
सोपान है। माता के पवित्र नामोच्वारण से कामभूत बहुत भय 
खाता है। साधक को कामवृत्ति से लड़ाई लड़नी ही नहीं 
पड़ती । यदि कभी कालचक्रवश पतन का अवसर भी उपस्थित 
होजाय तो स्वयं पुत्रवत्सला माता ही शिशु को विषयाग्नि में 
जलने से बचा लेती हैं | महामाया कामुक के लिये ही गुंणमयी 
दुरत्यया? माया है | भक्त के लिये तो वह स्नेहमयी माता है । 
माता से बच्चे को क्‍या सय ? श्रीरामकऋृष्ण परमहंसदेव 
इसी भवतारिणीमाता की कृपा से विवाहित होकर भी कामिनी 
कम्चन से सवंथा अछूते रह सके | 


१, दुरत्यया--जिसे पार करनों कष्टकंर है। 


कट अतमपकन्‍्मपक++७्यन्‍/मामकपकाव्मभाभट पलक कक 
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आज समाज का वातावरण बहुत ही दूषित हो गया है। 
ज्ोग यह कहते सुने जाते हैं कि नारिमात्र को माठुभाव से 
क्यों खीभाव से ही क्‍यों न देखा जाय ? इससे मानसपतन 
होता है। असभ्य-भावना से वायु दूषित हो जाती है। 
मानसपतन के बाद स्थूलशरीर का पतन तो एक अवसर का 
खिलौना मात्र है । एक हल्की हवा का मोंका भी सूखे पत्ते को 
उड़ा सकता है। विवाह भोग का अड्ज नहीं अपितु ब्रह्मचय का 
ही एक अज्ज है। यदि कोई नटखट बालक किसी हेय पदार्थ के 
लिये जिद करता है तो माँ उसका एक कण बच्चे के मुख में 
डालकर तुरन्त ही “ हा, थू ” कहकर डस वस्तु के प्रति बच्चे 
के हृदय में घृणा पैदा करा देंती है । विवाह के लिए वैदिक 
आज्ञा भी इसी प्रकार है। यदि बीड़ी एकदम से नहीं छूटती तो 
धीरे-घीरे अभ्यास करके छोड़ देना चाहिये। परन्तु अपना 

लक्ष्य सदा त्याग की ही ओर होना चाहिये, भोग को ओर नहें। 
पशु और मानत्र में क्या अन्तर है ? पशु विवाह नहीं करता 
परन्तु ईश्वरीय विधान के अनुसार वह प्रकृति के ऋतुधम से बँधा 
है । गोव॒त्स बड़ा होजाने पर अपनी माँ बहिन को भी गर्भाधान 
कराता है। पशु में कोई सामाजिक सभ्यता नहीं। मानव 
उच्चस्तर का प्राणी है। उसकी दैवीसम्पदा स्वभाव से है। 
उसमें सामाजिक मर्यादा है, सभ्यता और संस्कृति है | चोर नहीं 
चाहता कि उसकी भो वस्तु कोई चुरा ले, स्पा भाषी नहीं चाहता 
कि उससे भी कोई मूठ बोल जाय । यह धर्म की प्रेरणा है । इसे 
जानकर हम सबसे आत्मवत्‌ व्यवहार करें । विवाह स्त्री-पुरुष के 
मिथधर्म' को दो में ही केन्द्रित, मर्यादित और सीमित कर देता 


१. सिथधर्म--स्ली पुरुषों का परस्पर व्यवहार | 
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है | इन्द्रियों पर विजय पाने के लिये यह सबसे सुगम मार्ग है। 
मनुष्य में धम की प्रतिष्ठा है । मनुष्य स्वभाव से ही इस बात 
को अच्छा नहीं समझता कि उसकी माता, भगिनी ओर दुहिता 
को कोई पाप दृष्टि से देखे । जो हम अपने लिये अच्छा समभते 
हैं, दूसरों से अपने ग्रति जिस व्यवहार की आशा रखते 
हैं, विश्वप्राणियों के अति अपना व्यवहार तदनुकूल ही होना 
चाहिये । अन्यथा संसार में शान्ति नहीं हो सकतो । कहा है कि 


४ आत्मनः ग्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ” 
आत्म-प्रतिकूल आचरण पर के प्रति न करे । 


विवाह प्रवृत्तिमा्ग अर्थात्‌ क्मयोग है। “ कमंमोज्षाय 
कर्माणि विधत्ते ” भा० | कमे से छुटकारा पाने के लिये ही 
कम का विधान किया गया है| कम को ही अपना लक्ष्य बना 
लेना कोई कमेयोग नहीं | यह उद्देश्य हो भी नहीं सकता। 
क्यांकि गति में शान्ति नहीं। जीव कम के बिना रह ही नहीं 
सकता | अतएव जिससे कर्म का दोष स्पश न करसके निष्काम 
कमयोग उसकी एक योंगिक कला है। नियत कर्म से' नेष्कर्म्य 
सिद्धि एवम्‌ डससे ज्ञानाधिकार होता है | 


अविवाह आर ब्रह्म चयं एक वस्तु नहीं । ऋतुगामी बह्मचारी 
हो सकता है, अविवाहित व्यभिचारी हो सकता है | जो स्मरण 
कीतेन॑ प्रभ्नति अष्ट्रमैथुनों से बचकर सठीक त्रद्मचय का पालन 
करसके डसे वियाह की बातें स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिये । 
ग्रहमेध” का फल विषयों से सच्चा वेराग्य ही है। पूृवजन्माजित 
शुभ संस्कारोदय के विना चित्त में वैराग्य उत्पन्न ही नहीं होता । 


१. गृहमेब्न्यूहयज्ञ, गहवम |... 
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अतः विचारवान्‌ विरक्तमुनि का दारपरिग्रह करना आरूद्च्युत ! 
होना है। ज्ञानवैराग्य रूपी भगवद्मसाद पाकर जिनका पेंट 
भर गया उन्हें पाकश्नम करने की क्‍या आवश्यकता ? जब 
धोना ही है तो पदको पंकमग्न क्यों किया जाय ? सन्यासी 
अग्निप्पर्श क्‍यों करे ? वहि ओर वनिता समान हैं। स्त्री को लेकर 
संसार करना अग्नि के साथ खेलना है। परन्तु जिनके 
लिये ब्ह्मचर्थ सम्भव नहीं उन्हें ओर कुछ न करके केवल 
विवाह ही करना चाहिए । यदि वे ऐसा नहीं करते तो आवेश- 
वश कोई ऐपा कास कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिये | 
नदी-नाले के रास्ते अतिरिक्त गन्दाजल बह जाता है, यदि ऐसा 
न हो तो पानी सर्वेत्र फेल जाय और डसकी बाढ़ में गाँव के गाँव 
बह जाँय, नगर, नागर ओर नागरिकता-का कहीं पता भीं. 
न चले | क्‍ 

दाम्पत्थ जीवन में भी संयम की बड़ी आवश्यकता है 
क्योंकि योग के बिना भोग भी नहीं होता । यद्यपि श्रमादी 
मानव को सुखभोग में किसी प्रकार का नियन्त्रण रुचता नहीं 
तथापि अजीर्ण होजाने पर सुस्वादु भोजन का समूचा सुख 
दुःखमें परिणत होजाता है। दक्षा गृहिणी वही समझी जाती है 
जो भोजन भी पकाले, साथ ही आग में हाथ भीन जलाये | 
« योग: कर्मसु कौशलं । ” कुशान्‌ लाति कुशलः । कुशल 
भाव: कौशलम्‌ | कुश डखाड़ने जाँयगे तो हाथ चिर जाने 
की सम्भावना अधिक है। परन्तु कुशल वही है जो कुश 
भी उखाड़ लाये और हाथ भी कटने न पाये | कुशल गृहस्थ के 
जीवन-बेल में सन्तान, संसारज्ञान, विषयोपराम ओर अनासक्ति 
के सुन्दर फूल खिलते हैं । का 

१, आरुद्च्युत---चढ़कर गिरना | 
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यावत्संजायते किश्वित्सत्वं स्थावरजड्रमम्‌, 
० । (३ 
क्षेत्रक्षेत्रज्॒संयोगात्तदिद्वि भरतपंभ । 
गीता अ० १३-२६ 


है भरतश्रेष्ठ ! स्थावरजज्ञम यत्किश्वित्‌ भी जो सच्त्व है 
उसे तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही संजात जानो | 


यह दृश्य जगतू पुरुष-प्रक्ृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ 

है | गुण व्यतिकार' और उपाधि भेद से शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के 
' अनेक नामरूप हैं | भगवती परमपुरुष परमात्मा की चिन्मयशक्ति 
हैं । महेश की शक्ति माहेश्वरी हैं । त्रिगुणमयी प्रकरति पुरुष की 
शक्ति है। ये युगल अध्यात्मतत्त्व ही पुल्लिज्ग ओर स्त्रीलिज्ज के रूप 
में संसार में अवतीर्ण हुए हैँ। प्रथिवी के मूर्तिमान्‌ नरनारी 
शिवशक्ति के ही प्रतीक हैं | आदि में एक पुरुषोत्तम ही था | एक 
चणक का दृप्टान्त लीजिये। चणकतूष भगवान की योगमाया 
है । तूष के गर्भ में स्थित दो द्रूल, जीव और प्रकृति भगवान की 
परा और अपरा दो शक्तियाँ हैं | दोनों यूल भीतर अलग अलग 
हैं। जबतक वे छिलके से बँधे रहते हैँ, जलवायु और ऋतु-संयोग 
से उनसे अंकुर निकलता है | छिलका दोनों को बाँध रखता है और 
उनका शिरा जुड़ा रहता है। दाने की वह नोक पुरुषोत्तमतत्त्व 
है जहाँ कि पुरुष-प्रकृतिरूपी दोनों दालें अभिन्न रूप से मिलकर 
एक होगई हैं | जबतक जीव ओर उसकी ग्रकृति इस छिलके रूप 
भगवान्‌ की योगमयी महामाया से समावृत हैं तबतक 
ऋतु या कालचक के प्रभाव से उन दोनों के बीच से अद्लुर-रूप 


१९, व्यतिकार -- मिश्रण, सम्बन्ध | 





“८१.२६. 
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सृष्टि-व्यापार प्रसूत होता रहता है। यही पुनजन्म है। छिलका 
तोड़ देने के बाद काल का प्रभाव डनपर नहीं पढ़ता। यही 
मुक्ति है। यह छिलका ही-भगवान्‌ के शब्दों में “ देबी 
हां पागुणमयी मम माया दुरत्यया ” है । जबतक इसका छेंदन 
नहीं होता जीव को कालचक्र में पिसना ही पड़ेगा । जन्ममसृत्यु, 
जरा-व्याधि कालचक्र के ही परिणाम हैं | तत््वद्शन के बाद 
जीव, ब्रह्म और माया की यह त्रिपुटी नहीं रहती | बेल का 
नाम लेने से उसके छिलके और बीजादि सभी अंगों का 
बोध होजाता है । इसी प्रकार एक बह्यतत्त्व मे ही समूची 
इदन्ता' का समावेश है।यह सब वासुदेवमय है। जिनकी 
चेतना इस अखण्ड बोध में स्थित होगई है उनके पेर कभी 
चेताल में नहीं पड़ते | निषिद्ध का स्वाभाविक त्याग हो जाता है. 
कहनेको सब बेल ही है किन्तु विल्वका काँटा, छिलका और जाली 
पशुओं का ही आहार है, मनुष्य केवल सार-रसही अहण करता 
है। ठीक उसी प्रकार यद्यपि यह दृश्यप्रपद्च सब ब्रद्मरूपही है 
तथापि बुद्धिमान्‌ अनात्म प्रतीतिमे सुख नहीं खोजता । जगतमे 
उसका रागद्वेष समाप्त होजाता है। असार विषयों से उपराम - 
होकर वह केवल आत्मतत्त्वमें ही रमण करता है। परन्तु संसार 
में यह जितना भी बहिर्मंख अनन्तजीव समुदाय है. वह सब 
कालरूप चक्की की घानी है। पीसते समय कुछ दाने चक्की के 
बाहर उदक कर पड़ जाते हैं, केवल वही पिसने से बचते हैं। 
तद्त्‌ “ मामेव ये प्रपद्चन्ते मायासेतां तरन्ति ते” गीता। 
जो अन्‍्तर्मुखीन प्राणी अपने आपको बाहर से समेठकर 
श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ के चरणकमलों में अनन्य शरण ग्रहण 
करता है केवल डसीका उद्धार होता है । ह 


१, इदन्तासलन्यह दृश्य जगत्‌ | 











१६ ] & आर्या #8 
गायबैलल, घोटकथोटकी, छागछागी, नरनारी प्रश्नति विश्व 
की ये जितनी मी अनन्त मिथुन राशियाँ हैं सब उस 
प्रकृतिपुरुषरूप युगतत्त्व की ही नाना भोतिक मूतियाँ हैं, और 
डन सबके मूल में परमात्मा है। इस दृष्टिकोण से देखने से ही 
जगत्‌ मे सामझस्य और मनुष्य जीवन का यथाथे मूल्य समझ 
में आता है। आय ऋषियों ने इस आध्यात्मिक तत्त्व का 
साज्ञात्कार किया था | यही सच्चा प्राणिशास्त्र हैं। जो इसका 
_बेत्ता है बह सब भूतों में आत्मा को देखता है। 
यस्तु सवोणि भूतानि आत्मन्येवालुपश्यति । 
४ सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ” 
इंशउ० सं० ६ 
विवेकी पुरुष सब भूतप्राणियों को अपनी आत्मा मे और अपनी 
आत्माको सम्पर्णभूतग्राणियों में व्याप्त देखता है | वह किसी भी 
जीवके प्रति जुगुप्सा किम्वा घणाद्दू ष का भाव नहीं रख सकता । 
जो विश्वको अपनी आत्माका ही रूप मानता है एकमात्र वही 
. सबको निःस्वार्थ प्रेम प्रदान कर सकता है । 
४ बासुदेवः सवमिति समहात्मा सुदुलेभः ” 
गी० ७-१६ 
सम्पर्ण जगत्‌ को भगवान्‌ वासुद््‌व का ही रूप माननेवाला 
महात्मा इस संसार में अति दुलभ है | “ सबब बरह्ममयं जगत्‌” का 
दृष्टिकोण आत्मदर्शी का ही हो सकता है । मानापमान, निन्दास्तुति 
शत्रतामित्रता का इन्द्ररूप काला दोमुखा साँप आत्मदर्शी के 
विश्वप्रेम को ग्रास करना तो दूर रहा वह उसे रपशे भी नहीं 
कर सकता । 
£ मयि सवमिदं प्रोंतं सत्रेमणिगणा इव ! 


गीता ७-७ 
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संसार की ये सब प्राणि-मूर्तियाँ सूत्रेम|णगणाइव डस परमात्मा 
मे ही पिरोई हैं। पश्चिमी सभ्यता की जड़मशीनरी बुद्धि से यह्‌ 
तत्त्व समम में नहीं आसकता । जो सबमें समानरूप से व्याप्त 
आत्मतत्त्व को न जानते, न मानते वे विश्व को बहकाने एवं 
भारतीय सभ्यता और दशन की आँख में घूल मोंकने' 
समानता' और विश्वआतृत्व की बड़ीबड़ी लम्बीचोड़ी थोथी 
बातें करते हैं। विश्वात्मा को माने बिना विश्वप्रेम को चर्चा 
एक विडम्बना है। क्योंकि प्राणियों की प्रकृति में भेद तो 
 अत्यक्ष ही है। उनमें कोई एक अभिन्नतत्त्व माने बिना प्रेम कैसा ९ 

आये ऋषियों ने संसार के मूल परमात्मा को पकड़। है | किन्तु 
अनार शाखा-पल्लब में भटकता रहता है, मूल को ओर 
जाता ही नहीं | आय दृष्टि में सत्य केवल परमात्मा है। अनाये 
संसार को ही सत्य मानकर चलता है। ऋषियों ने अध्यात्म - 
जगत के ठतीय ज्ञाननेत्र से ही संसार का दशन किया है। 
इसलिये जो. मानवसमाज उनके दाशनिक सिद्धान्तों के साँचे 
में अपने आपको ढालने का प्रयन्ल कियो उसकी जीवनशैली 
झौर जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भारतेतर देश, जाति और 
सभ्यता की अपेक्षा बहुत कुछ अन्तर पड़गया। आयजाति के 
सामाजिक जीवन की मोटी से मोटी समस्या का समाधान 
भी आध्यात्मिकता के तागे में गूंथकर ही किया गया है। 
बिना इसको ठीक ठीक समझे हिन्दुसमाज का ढाँचा समम 
में नहीं आसकता | जिन लोगों ने प्रकृति के आध्यात्मिक 
तत्त्व को सठीक नहीं सममभा है उनकी आँख में भारतीय 
वैवाहिक प्रणाली , वर्णाश्रम, विभागादि हिन्दुत्व को सभी बातों में 
केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ता है। वर्तमान हिन्दू समाज 
अपने आइदशें से च्युत हो जाने के कारण दूसरे को आलोचना 
फा००-३ 
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का शिकार भी बड़ी आसानी से बन जाता है । 

पुल्लिड् ओर स्त्रीजिज्ञके पीछे जो आध्यात्मिक प्रष्ठभूमिष् 
डसे समझे विना हिन्दू समाजकी रचना ओर डसके सिद्धान्त 
समम में नहीं आसकते । 

ज्ञानी सांख्ययोग की शरण ग्रहण॒कर प्रकृति और पुरुष के 
तत्त्व को प्रथक्‌ प्रथक्‌ समम लेता है | परमार्थ साधन के लिये 
स्थूल्रशक्ति का ग्रहण डसके लिये आवश्यक नहीं । किन्तु शक्ति के 
विना ज्ञान, कर्म सब व्यथे हैं । सांख्ययोगी को न आत्मलाभ हो 
सकता, न कमयोगी को नेष्कम्य सिद्धि । स्त्रीजाति निश्चय 
ही पाथिव शक्ति है | 

पुरुष मे स्त्रीत्व ओर स्त्री मे पुरुषत्व अभिभूत रहता 

है। सांख्ययोग के पथिक ख्री-पुरुष अपने आप में अभिभूत 
पुरुष और प्रकृति तत्त्व को नष्ठिक त्रह्मायय और योगके बलसे 
प्रादुभत कर उभय तत्वों को एक दूसरे के बराबर कर लेते हैं 
अत: उनको आत्मविकास के पथमें अग्रसर होने के लिये 
इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि वे वाह्य विकसित, पाथिब- 
अद्धोज्ञतत््व को अपना साथी वरण कर विवाह के द्वारा एक 
दूसरे के जीवन की कमी को पूरा करें। सांख्यपथ-पथिक की 
आत्मोन्नति के लिए योगमार्ग में शिवशक्ति का मिलन जिंतना 
आवश्यक है उतना ही करमंयोंगी ओर योगिनी के आत्मविकासके 
लिये विवाह । अकृति के इस नियम की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती, जो करते हैं वे गिरते हैं । 


( घ ) 
गा का सम्बन्ध आत्मा से जबकि कर्म का देह से है। 
जिस “में देह हूँ” ऐसा अध्यास है बह देहसंग में सुख खोजता 
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हैं। यही उद्घाह! है। इसमें लोकलीला चलती है। जिसे “मैं आत्मा 

हूँ? ऐसा भान है वह आत्मा में रति करता है | जीव के हृत्स 
रोबर से आन्तर और वाद्य भेद से प्रेम की दो धारायें निकलती 

हैं । एक सीधे गोलोक जातो है, दूसरी भूलोक में आती है । 

रति, प्रेम, सक्ञ, लीला, मिलन, रस आनन्द जो भी कहिये 

डसके विना जीव नहीं रह सकेता । भ्रेमही जीव का स्व॒रूप है 

“रसो वे सः पुरुष:” । आत्मरत का क्षेत्र अलौकिक है | उसका 

प्रेम दिव्य है। बह भगवान्‌ के नित्य लीलाक्षेत्र में प्रवेश कर 

जाता है। जांग्रत, शुद्ध, सत्त्वमयी चिच्छक्ति उसकी लीलॉौं०संगिनी 

है | ज्ञान की भाषा में जो आत्मरति है वही भक्त की भाषा में 

गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के साथ गोपियाँ का महारास है। 
'गीतीक्त अष्टधा प्रकृति ही अष्ट सखियाँ हैं। जीव को हर्षित 
करने के कारण इन्द्रियों के हृषीक कहा है। हृषीकेश या इन्द्रि- 

येश भगवान्‌ कृष्ण के साथ इन्द्रयों के मिलन से अलौकिक 

रसकी रूृष्टि होती है। वंशीवादन भगवान्‌ का प्रेम निमन्त्रण 

है | वंशीनिनाद करके श्रीकृष्ण सभी जीवाँ के। अपनी ओर बुला 

रहे हैं | जो पत्यगाक्ष* हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अन्तरमंखीन हैं वे ही 

भगवान्‌ के इस आह्वान की ध्वनिको सुनपाते हैं । जिसे भगवान्‌ 

कृपा करके बुलाते हैं उसीका वहाँ प्रवेश है। “सवंधर्मान 
परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज” की शततें जिसने स्वजीवन में पूरी 
कर लिया वही इस लीला का पात्र है। श्रीकृष्ण जी की वंशी 
प्रेमरस की वर्षा करती है| स्ृष्टि-व्यापार के गोरखघन्धे में 

फंसी हुई इन्द्रियरूपी गोपियाँ श्रेमवर्षा की वन्या३ में बहकर 

श्रीकृष्ण के पास पहुँच जाती हैं । जिन गोपियों में संसार के 





१--उद्बाह---विवाह | २--प्रत्यगाक्ष--अन्तह ष्टि | 
३--बन्या--बाढ़ । 
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प्रति यत्किश्विदासक्ति विद्यमान है जनको बाधा पड़ जाती है, वे 

शरीर भगवान्‌ के पास नहीं पहुँच पाती । भगवान के तीज 
विरहताप से उनका अशुभ भष्म हो जाता है। ध्यान में प्राप्त 
अच्युत फे आश्लेष) से वे क्षीणमंगला हो जाती हैं. | शुभाशुभ 
त्यागकर, गुणमय देह छोड़कर वे भी भ्रगवान के लीलामे पहुँच 
जाती हैं। जो देहगेह भगवन्मिलन में बाधक है उसमें आग- 
लगे | जो ब्ह्यमृत हैं वही भगवान्‌ की परामक्ति ल्ञाभ 
करते हैं। भगवान्‌ क्‍या और कितना है इसका तत्त्वतः बोध 
. भक्तिक्ती सम्भव है । तत्त्वज्ञ का ही भगवान में प्रवेश है । 
प्रवेशानन्तर ही रासलीला होती है | सिद्धों की ही यहाँ गति 
है । गीता अध्याय १८ श्लोक ४६ से ५५ तक द्रष्टव्य 
यह ऊध्वरेतस की अवस्था है. । यह प्रेम नित्य है । लोक में 
बहिमुख नर-मादाओं का समूह जिस मैथुन्य क्षशिशक सुख 
का अनुभव करता है वह उसी दिव्य महारास के क्षीण छाया 
का आभासमात्र है | लौकिक प्रेमघारा भी धर्ममार्ग से 
क्ञीरसागर में जाकर गिरती है |घर्मपरायण दम्पती अन्योन्य 
की सदह्दायता से रजतम पर विजय प्राप्त करलेते हैं। तब उनमें 
शुद्धसत्त्व की अरतिष्ठा होती है। शुद्धसत्त्वही क्षीरसांगर है.। 
पंचप्राण ही विष्शुशय्या के पंचमुख सप हैं | उसीपर भगवान्‌ 
योगनिद्रा मे सोते हैं | मायाशक्ति चरण सेवा करती है | धर्मंसंगत 
प्रेमकी अधस्तनधारा भी भगवान्‌ को मान्य है। भगवान्‌ को 
सष्टि-व्यापार रुच्य है | स्वयं परमात्मा हो लीला के लिये जगत्‌ 
हुए हैं। सव नर-नारी सीय-राममय हैँ । परन्तु यदि भोग जीवन 
का लक्ष्य बनाया जाय तो यह धारा नरकसिन्धु में ले जाती है। 
यह मूर्खा' की धारा है। भोग से काम का कदापि शमन नहीं | 
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जितना ही इन्धन डालो आंग बढ़ती जाती है. । विवेक पूर्वक 
विषयों का परीक्षण करने से संसार के दुःखस्वरूप का दशन 
होता है तब चित्त में स्वतः वैराग्य का उदय होता है। वेषथिक 
जीवन से विषाद एवम्‌ संसार से निर्वेद हो जाता है। जीवन में 
विषादयोग की यह अवस्था ही अध्यात्ममा्ग में प्रवेश की पूथ 
भूमिका है। गीता के प्रथम अध्याय में इस योग को भॉंकी 
सिलती है । जितने सनन्‍्तमहात्मा हुए हैं संसार को दुःखरूप 
जानकर ही सत्यनारायण की खोज में प्रवृत्त हुए हैं ! इस प्रकार 
लोॉकिक प्रेमकी घारा भी केराग्य ओर वाणशप्रस्थ के द्वारा जीव 
को अन्त में भ्रगवान्‌ से मिला देती है। 


प्रेम का सम्बन्ध बिन्दु से है | चिच्छक्ति बीय का ही आश्रय 
लेकर रहती है | तभी तो डससे प्राणिका जन्म होता है। विन्द 
की गति में ही जीव का उत्थान-पतन निर्भर है । रेतस की 
तीन गतियाँ हैं | ऊध्च रेतस में आत्मरति होती है। स्थिर रेतस 
में ब्रद्मज्ञान लाभ होता है। अधोरेतस से ख्री-पुरुषों में स्थूल 
प्रेम ओर देहिक मिलन हो ता है जिसका फल्न यह लोक ओर 
समाज है। नेष्ठिक ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है ही, जो एक पत्नी 
व्रत ओर पतित्रता हैं वे भी निश्चय ब्रह्मचारी हैं | जिसका चित्त 
ब्रह्ममे नित्य विचरण करे वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मणि चरति 
ब्रह्मचारी | 

यही भारतव्ष का सांस्कृतिक आदश है। आदश का 
अक्तरा्थ दपण होता है। अपने इसी प्राचीन, निमेल और 
निर्देष आदर्श में अपनी मुखाकृति तथा छवि देखकर भारत- 
वर्ष को आत्मसुधार करना चाहिये। 
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(के) 
विद्यां चाविद्यां च .यस्तद्वेदोभयं सह | 


अविधया मृत्यु तीर्ता विद्ययाउम्रतमश्नुते ॥ 
इंश ड० मं०--११ 


जो विद्या ओर अविद्या इन दोनोंको साथसाथ जानताहै बह 
अविद्याकी सहायतासे मृत्युको तरकर विद्याके द्वारा अम्रतको 
प्राप्तोकर लेता है। अन्न अविद्या काम है, विद्या ब्रह्मचर्य है। 
संसार मृत्यु है, आत्मा अमृत है । आत्मामृत, जिसे पाने के 
लिये मुमुक्षुगण ब्रह्मचयंका पालन करते हैं “यदिच्छन्तो त्रह्म- 
चर्य' चरन्ति” | काममृत्युट, जिसके स्वरूपको जानकर जिज्ञा- 
सुगण संसारसे विरक्त हो जाते हैं। संग्राममें प्रहार और 
आत्मरक्षा साथसाथ करनी पड़ती है | आरोग्यविज्ञानमें व्याधि- 
निदान" ओर ओषधिका युगपद्‌* सम्यकज्ञान दोनों अपरिहार्य 
हैं । केवल भेषज-विज्ञानसे कोई चतुर चिकित्सक नहीं हो 
सकता | कामरुज का रूप विना जाने डससे अपना बचाव 
करना कठिन है। समाजमें अधिक लोग कामविषयक कोई 
चर्चा न करनेमें ही सदाचार की श्रतिष्ठा मानते हैं। परन्तु 
आवश्यक बातों से अनभिज्ञ रहकर कोई इस महाव्याधिको 
दीघदिन दबाकर नहीं रख सकता। ओपषधि पात्रभेदसे कुछ 
रोगों को बिठा देतीहै ओर कुछको उमाड़कर तब समूल नष्ट 
करती है | बच्चों के मनमें जबतक पुल्लिड्रः और स्त्रीलिड्डफे 
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भाव उदय न हों तबतक कामशास्त्र विषयक कोई चर्चा उनसे 
नहीं करनी चाहिये । क्योंकि नीरोग्य के लिये ओषधि भी एक 
व्यर्थ व्याधि है । आरम्भमें मनोज जिज्ञासा के रूपमें ही उदय 
होता है । एतह्विषयक प्रयोजनीय ज्ञानका उत्तम साधन यह है 
कि यौवनारूंढे वालक-बालिकाओंमें जब इस ह॒द्गोगके लाक्षशणिक 
अछ्डर दिख ॥ई पड़ने लगें ढस समय ग्रहके अनुभवी वृद्ध जन 
दोषबुद्धि से इसके बीभत्स" रूपको इन्हें समझायें ओर इस 
भवव्याधिसे बचने का उपाय बतायें | जैसे सा किसी हेय* पदाथ 
के प्रति शिशु के मनमें जूजू के नामपर भय का भाव भर देती 
है। साध्वी मदालसाने अपने पुत्रोंकों ऐसी ही शिक्षा दिया 
था । वार्ता से ही जिनकी जिज्ञासा निवृत्त होजाय वे 
देवमानव महात्मा हैं। अथातो कामजिज्ञासा के बाद उपदेश 
के द्वारा जिन लोगों के मन ओर इन्द्रियों का जपद्गरव 
शान्‍्त न हो उन्‍हें आत्मविजय के लिये चिकित्सा की दृष्टि से 
सामाजिक मर्यादा के अतुसार विधिपूवक वेवाहिक जीवन 
स्वीकार करलेना चाहिये । क्‍ 

यद्यपि नरनारियों के व्यावहारिक जीवनमें नियन्त्रण 
आवश्यक है, उससे आंशिक रक्षा होती है, स्वच्छन्द जीवन तो 
अंकुरमें वर्षा का काम करता है किन्तु काम की पीड़ा इतनी 
प्रबल, मोहक, प्रमथनशीज्ञ और वेगवर्ती है कि कानून चाहे 
कितना भी कड़ा हो इस सम्बन्ध में केवल कठोर शासन के 
वल पर समाज का चारित्रिक उत्त्थान कदापि नहीं हो सकता। 
बंगभाषामें कविरवीन्द्र की पंक्तियाँ हैं. “अन्धकार नाहीं जाय 
विवाद करिले, माने ना बाहुर आक्रमन | एकटि आलोकशिखा 
सुमुखे घरिले, नीरवे करे से पलायन” | 
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वाह्य विधान आन्तर्जीवन स्पशे नहीं करता । सानवीय 
चेतना को भीतर से ही बदला जा सकता है। डण्डा मारकर 
पशको अन्नके खेत से हॉक दीजिये, मौका पाते ही थोड़ी देरमें 
बह फिर आजायेगा। अनुशासन के साथसाथ बच्चों में बोध 
को जगाना है। वोधशून्य शासन से भय, चोरी ओर मिथ्या- 
चारिताको प्रोत्साहन मिलतों है। सच्चे बोध का अथ है 
विषयों के प्रति दोषबुद्धि | वात्स्यायन ऋषि ने इसी उद्द श्य से 
कामसूत्र रचा था । आज कामशास्त्र के नामपर जो पुस्तकें विक 
रही हैं उनका मुख्य उद्दे श्य पशुवृत्ति-चरिता्थ अनेकानेक नित- 
नूतन युक्तियों का दिगद्शन कराना है। यभन"विधि विशारद 
बनकर आत्म-हनन नहीं करना चाहिये। कामुक सबसे बड़ा 
आत्मघाती है ? जिससे रोग ओर बढ़े, रोंग का वह ज्ञान किस 
काम का ? पशु पक्ती किस पाठशाला में काम-कला सीखने 
जाते हैं ! विषय विद्या विना सीखे क्‍या वे बच्चा पेदा नहीं 
कर लेते ? प्रथम असूतिका धेनु को वात्सल्य प्रेम कौन 
सिखाता है ? ये बाते समय आने पर श्रकृति स्वयं सिखा 
: ज्लेती है। मनुष्य को यदि कुछ सीखना है तो केवल इतना ही 
कि वह कौनसा कौशल है कि जिससे कटहल भी कट जाय 
और हाथमें दूधभी न चिपके, रोटी भी पकजाय ओर अम्निमें 
हाथमी न जले, बेर भी तोड़ले ओर काँदे भी न लगे , कमल 
का फूल भी तोड़ लाये ओर कीचड़ भी न लगे, सारबात यह 
कि उत्तम सन्तान भी उत्पन्न होजाय ओर विषयासक्ति भी न 
हो । लोकसंग्रह की दृष्टि से एक या दो से बहु होने की कला 
ही तो काम है, ओर क्या है ! श्रेयबुद्धि से इस सम्बन्धमें तत्त्व 
की बाते जानने योग्य केवल इतनी ही है. कि चित्तमें मदन का 
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सम्भव कैसे होता है, यह क्या है, मनप्राणेन्द्रियों में जद्दीपना क्यों 
होती है, इसका निराकरण कैसे किया जाय ? इत्यादि | अन्य- 
ज्ञान बेकार और अन्धकार है। अविद्याके उपासक तमसान्धमें 
प्रवेश करते हैं । क्‍ 
“अन्धं॑ तमः प्रविशन्ति येज्विद्यासपासते” 
क्‍ ईश उ० सें० ६ | 
%& || 22% (ख) | २ 
देहयन्त्र ईश्वरनिर्मित एक मशीन है जो रज-बीय से 

उत्पन्न हुई है ओर रज-वीये ही उत्पादन करती है। वीयलाभ 
के ही लिये अन्नजल ग्रहण किया जाता है जो कि इस यन्त्र का 
आहार है | “ब्रह्मचयग्रतिष्ठायां वीयलाभ:” यो० सू०। बह्मचर्य 
की ग्रतिष्ठा में वीयत्ञाभ है। अन्न से उसका सार, शुक्र निकालने 
के लिये इस देह में अनेक खीले पुजे है । रसाद्रक्त ततो मांसम 
प्रश्नति उत्तरोत्तर धातुर्ये कैसे ओर कितने दिनों में बनती हैं, इसे 
आयुवंद में देखना ओर वीय का महत्त्व समझना चाहिये । 
पाचन की यह क्रिया स्वयं होरही है, इसमें जीव की अहन्ता को 
कुछ करना घरना नहीं है। प्राण, पायु* प्रम्मति नवद्वारों के 
अतिरिक्त इस देहयन्त्रमें सहझझ्यों लोमछिद्र है. जिन मागा के 
द्वारा मलमूत्र स्वेदादि अनावश्यक द्रव्याँको यह यन्त्र स्वत 
बाहर फे कता रहता है । 

यदि जीव अपनी शुभाशुभ चेष्टाओं को एंकदस खतस 

करदे ओर स्वचालित देहयन्त्र की स्वाभाविक क्रिया में अपनी 
अहन्ता के द्वारा कभी कोई बाधा उपस्थित न करे तो जाग्मत्‌ 

स्वप्न किसी भी दशा में लेश भी कदापि बिन्दु स्खलित न हो | 


२--पायु शुह्य हार | 
फा०-- ४ 
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क्योंकि वीयसंग्रह इसका स्वतः सिद्ध धर्म है। प्रकृति जन्म 
से ऊध्व रेता है। अकृति स्वभाव से जिस काय--साधन में 
रत हो उसमें साधक को अपनी ओर से करने का क्‍या काम ? 
यदि सारद्रव्य कभी निकल जाय तो समभना चाहिये कि 
मशीनमें कही कुछ खराबी है, यह डसका स्वभाव नहीं। 
योगकल्ा के द्वारा कल्न के इस दोष को दूर कर इसके 
स्वधम की प्रतिष्ठा करनी चाहिये | यति के यत्न से रेत की 
अधोगति रुक जाती है, यन्त्र ओर भी दिन दूने रात चोगुने की 
गति से चल्नता है, यह भी इस बात का एक प्रमाण है कि श॒क्र 
की सहज ऊध्वगति है | चिकित्सा दोष की होती है, उससे किसी 
वस्तु का स्वभाव नहीं बदला जा सकता | यदि बदुल भी जाय 
तो उससे लाभ के स्थानमें डल्टे द्वानि हो। देखें, कोई मलमूत्र 
रोककर केसे स्वस्थ रह सकता है ? मलमूत्र स्तम्भन से चित्त 
विषण्ण और देह अस्बस्थ तथा वीयस्तम्भन से चित्त असन्न 
ओर देह स्वस्थ होता है। वीय ऐसे आवश्यक और पोषक तत्त्व 
को देहयन्त्र अपने आप बाहर कमी नहीं फे कता । जबकि बीय॑- 
लाभाथे ही अभ्याहार* है तो वह ऐसा करभी कैसे सकता है 
एकट्वार से ग्रहण कर दूसरे से विसजन करदेना भोजन का 
_ व्यथंश्रम करना है । ईश्वर एक चतुर शिल्पकार है वह ऐसी टूटी 
फूटी मशीन नहीं बनायेगा जिससे सार ही बेकार बह जाय । 

शुक्रत्य से देह में ये परमाणु बन ही नहीं पाते जिनकी 
कि सदूगुण-प्रकाश और जीवन के चरम विकास में अनिवाये 
आवश्यकता है | वीय ही से जीव का जन्म है ; वीर्यपात ही से 
डसका अधघ:ः पतन और वीय घारण पर ही जीवन-का उत्थान 
निभर है | “मरणं विन्दु पातेन जीवन विन्दुधारणम्‌”” 
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१-- अभ्याहार -- भोजन । 
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यदि यह कहा जाय कि शरीर में सहज रेतस्थिति का 
नियम एक विशेषमात्रा तक ही सत्य है तो यह ठीक नहीं 
वीय शरीर के लिये कभी अधिक ओर अनावश्यक नहीं होता | 
क्योंकि रेत:पात के पश्चात्‌ चित्त में सदा ग्लानि ही होती है 
खुशी नहीं | मुखारविन्द म्लान होता है, प्रफुल्ल कभी नहीं । 
धातुक्षय न कहकर हष्ञय कहना अधिक सद्भत है “धातुक्षये 
हषत्षय:” इसके विपरीत वीये की अधिकाधिक रक्षासे चित्तमें 
अधिकाधिक हर्ष की वृद्धि होती है। ओर यह हे सुमन सोरभ 
की भाँति अन्तर से ही फूटकर निकलता है. इसके लिये किसी 
वाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं | वालबृन्द कितने प्रमुद्त रहते हैं 
ओरों के मनमें भी प्रमोद भर देते हैं। है. नद्ग., पासमें कुछ 
नही । मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, सुख की सामग्री बढ़ाता 
है । वेसे ही वैसे उसका दुःख भी क्रमशः बढ़ता जाता है । पूड़ी 
सिठाई और हाथी घोड़ों से मनुष्य इतना सुख नहीं पाता 
जितना बच्चे पत्ते की पूड़ी ओर धूलि की चीनी परोसने 
तथा मिट्टी के बने हाथी ओर धोड़ाँ के साथ खेलने में आनन्द 
लेते हैँ। स्थिर वीय ओर निश्चिन्तता ही उनके आनन्द के श्रोत हैं । 

देहमें बीय के बनने की मुख्य क्रिया अष्टस बष से आरम्भ 
हो जाती है। इसी कारण अष्टम वष में वालक के लिये बह्म- 
चय व्रत लेने ओर उपनयन देने की विधि है | इस वयसे वाह्म 
प्रभाव बच्चों की चेतना में पड़ना आरम्भ होजाता है जिससे 
संस्कार बनते हैं। संस्कार से चित्तवृत्ति ओर चित्तवृत्ति से 

विकार होता है । 

. चित्त और बीये ग्रायः एक ही हैं । चित्त के अन्तर्न्मंखीन 
रहने से बीय स्थिर होता है ओर उसके वहिमेख होनेसे बीये- 
पात होजाता है। चित्त, बीये और दृष्टि तीनों का धनिष्ठं 
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सम्बन्ध है । अन्तद्ट ष्टि ही चित्त की अन्तर्म खीनता है। चेतना 
ओर दृष्टि जितना ही अन्तर्मुखीतव होती हैं. उतना ही चश्षु के 
तारे ऊपरी पल्षक के भीतर ढुकते जाते है । ऊपरी पलक कुछ 
उभर आता है| ऊब्वरेतस्‌ की दशामें दृष्टि ऊध्बे, स्थिररेतस 
में दृष्टि सामने स्थिर और अधोरेतस्‌ में अधोद्ृष्टि हो जाती है। 
पूणु अन्तद् ष्टि होने से शिवनेत्र हो जाते हैं। शिवनेत्र, शबनेत्र, 
शाम्भवी मुद्रा" केवल कहने में तीन शब्द हैं, अर्थ एकही है। 
तब अन्तर-वाहर का भेद मिट जाता है । पूर्ण, स्थिर अन्त ष्टि 
वर्णनातीत एक अद्भुत अवस्था है। वहिदष्टि और अन्तश्चे- 
तना जब दोनों एक साथ केन्द्रीभूत होकर मिल जाती हैं. तब 
अलोकिक दर्शन होते हैं । 

वयस के साथ वीय जितना ही अधिक बनता जाता है 
शरीर में उसके धारण की पात्रता उतनी ही अधिक बढ़ती जातीं 
हे । और उसे जितना ही ज्ञय किया जाय उतनी ही धारण की 
पात्रता कम होती जाती है । मातापिता के वीयंघारण की पात्रता 
पर भी वालकोाँ की घारणाशक्ति कुछ निभेर है। सब शरीर के 
एक से नियम नहीं होते । पुरुषाथ द्वारा पात्रता में कमीवेशी की 
जा सकती है. । 

बाहर डप्स्थेन्द्रिय में मूत्र और वीये निर्गमेमन का एक ही 
द्वार है । परन्तु भीतर दोनों के कीश, मार्ग और नाडियाँ प्रथक 
हैं । मृत्रद्वार तो सदा खुला रहता है, इसमें जीव की इच्छा और 
अनिच्छा का कोई अश्न नहीं । परन्तु वीय द्वार के सम्बन्ध में 
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१--शाम्भवी मुद्रा--अन्‍्तलेक्ष्यों वहिद्द ष्टि:ः निमेषोन्मेषर 
वर्जित: । एषा:च शाम्भवीमुद्रा सवेतन्त्रेषु गोपिता ॥ लक्ष्य अन्तर 
हो। दृष्टि वहिः हो। पलक न चल्ले। सवतन्त्रों में गुप्त यह 
शाम्भवी मुद्रा दे । रा 
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कुछ रहस्य है | प्रकृति अपनी ओर से नाड़ी के इस मुखको तो 
स्वभावत: बन्द रखती है किन्तु जीव यदि विषयाँ का ध्यान करे 
तो वह खुल जाता है। अर्थात्‌ स्थिररेता देह की सहज क्रिया है 
जबकि रेतकी अधोगति जीव की इच्छा और चेष्टा से होती है । 
भगवान लोक रचना करना चाहते हैं इसलिये उन्होंने जीव की 
इच्छा पर यह छोड़ दिया है कि वह जब चाहे तब अधोरेता 
हो जाय ओर जब चाहे तब ऊध्वरेता, जैसे जलकल की टोॉँदी 
चाहे जिधर घुमाये। रेत के स्थिर करने में जीवको अपनी 
ओर से कुछ नहीं करना पड़ता । वह तो स्वयं होता है। ज्ञोभ 
में ही जीव का हाथ है । अहं ग्रन्थि ही इसका कारण है। दृष्टि 
आत्मा में स्थिर हो, पुरुष प्रकृति से भोग न मांगे, विषयचिन्ता 
से इन्द्रियों को उत्तेज्ञित न करे तो कद्यापि वीयेस्खलित न हो। हम 
अपने आपसे प्रेम करें, अपने आपमे सुख खोजें, ढेत की कल्पना 
मर जाय तो आत्मरति होने लगे । जबतक बाहर किसी के प्रति 
राग ओर डसके मिलन में सुखबुद्धि बनी है, काम के आक्रमण 
होते ही रहेंगे। यदि अधोमार्ग किसी प्रकार खुल जाय तो 
विषयरसको सवथा सुखाकर शुक्र को ऊध्वंगामी बनाने के लिये 
आरम्म में कुछ क्लेश होता है। साधक देह ओर जगत से 
अपना मन उठा ले | गुणदोष के जो भाव अन्तःकरण में उठते 
ओर इन्द्रियों से कर्म कराते हैं उनकी सवंथा उपेक्षा करदे 
तो प्रकृति साम्य ओर स्वभावस्थ होजाय, उसका अभ्यास दोष 
मिट जाय। क्‍योंकि मूलग्रकृति में यह विकार नहीं है, यदि 
होता तो कोटि साधन से भी न मिटता। क्‍ 
यद्यपि वीय दूध में घी की भाँति रक्तमें सबंत्र व्याप्त हे 
तथापि जैसे पके दूध में मलाई ऊपर आजाती है, वीय परि 
पक्व होने पर भी वेसा ही होता है। रेत ऊपर जाय या नीचे 
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इसके लिये पहिले रेत स्थिर और संचित होना चाहिये । 
अल्पजल में तरंग नहीं उठते | पर्याप्त मात्रा तक. वीय॑. .स्थिर 
होने पर साधक ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। फिर आवेग होता है । 
किसी अयठक्त वस्तु को प्यार करने के लिये हृदय उमड़ उठता 
है| स्वाधिष्ठानस्थ कामवायु वेग से नीचे जाता है | यतति तटस्थ 
होकर इन धक्का को सहता जाय । 


शकनोतीहैव यः सोढुप्राकशरीरविमोत्षणात्‌ | 
कामक्रोधोड्ूव॑ वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
गीता अ० ५--२३ 


शरीर छूटने के पहिले जो देहधारी काम और क्रोघ से 
उत्पन्न वेग को सहने में समथ है वही नर सुखी और योगी है । 
निम्नमार्गे अवरुद्ध पाकर यह आवेग ऊध्वेंगामी हो जाता है। 
ठीक झसी प्रकार जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं और तट से 
टकराकर पीछे लोट जाती हैं । वीय शोधित होकर जब ओज 
बनता है तभी डसकी ऊध्वंगति होती है। उपस्थ-मूल से मस्तक 
पर्यन्त एक नाड़ी है। चित्त में विकार उठने पर दधि सन्थनी 
की भाँति यह नाड़ी मन्दमन्द काँपती है। परन्तु जब ओज 
ऊध्वंगामी होता है तो इस नाड़ी में जोर से कम्पन होता है और 
सारे शरीर में रोमहरषेण हो जाता है। इन दोनेाँ क्रियाओं का 
साधक लोग शत्यक्ष अनुभव करते हैं। अधोरेतस की दशामें 
यह क्रिया स्वाधिष्ठान केन्द्र से होती है और ऊध्वेरेतसः की 
दशामें आज्ञा ओर सहसख्रार केन्द्रों से। ओज के ऊपर जाने-से 
यति त्रह्मवचंस्‌ होजाता है | बरह्मवादिनी बुद्धि बनती है। यही 
ऋतम्भरा ग्रज्ञा है। बीयरज्षा पूर्वक गायत्री मंत्र के द्वारा सुमुश्ष 
ईश्वर से इस स्थितथी ऋतप्रज्ञा की ही आ्थना करता है.। 
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का प्र कजिसे विद्या-बुद्धि कहते हैं. बह एक व्याव- 
हा स्कि-ज्ञान-के अतिरिक्त और कुछ नहीं। गीतोक्ति है :-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम ॥ 


 गी० २--६६ । 


जो योगी नहीं उसे न बुद्धि होती न भाव | न हेड है और 
न हाट । बुद्धि ओर हृदय दोनों से शून्य । जहाँ भाव नहीं वहाँ 
शान्ति नहीं, जहाँ शान्ति नहीं वहाँ भमल्ला सुख कहाँ से आये । 
त्राह्मीनिष्ठ। सेहो तो प्र मभाव होता है ॥ बद्यभूत: प्रसन्नात्मा. . . 
मद्भक्ति लभते पराम”? गीता १८-५४ | काम और भक्ति दोनों ही 
: जम हैं । उनमें दिग्भेद है। एक का सम्बन्ध जगत्‌ से, दूसरे 
का परमात्मा से है। एक वीये के नीचे जाने से होता है, दूसरा 
वीये के उपर जाने से । एकमें क्षरिशक सुख है और डसे कुत्सित 
तथा “परिणासे विषमसिव” कहा है। दूसरा नित्यानन्दरवरूप 
दिव्य प्रेम है. | परिपक्व ब्रह्मचारी भगवात्र की रागात्मिका 
भक्ति पाता है । चेतन्य महाप्रभु को राधाभाव मिला था। जनमें 
महाभाव के दिव्य लक्षण प्रकट हुए थे । 


श्र ण्यन्‌ सुभद्राणि रथाज्ञ पाणेजन्मा नि कर्माणि चयानि लोके । 
गीतानि नामानि तदथकानि गायन्‌ विलज़ो विचरेदसज्ः ॥ 
एवं ब्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रतचित्त उच्चेः | 
हसत्यथो रोदिति रोति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकवाह्मः ॥ 

भा? सक० ११--आअ० २--३६--४० 
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वाग्‌ गदगदा द्रवते यस्य चित्त रुद्रत्यभीच्णं हसति क्चिच्व । 

विलज उद्गायति नृत्यते च मद्धक्तियुक्तो भ्रुवन पुनाति ॥ 
भा० सक० ११--अ० १४--२४ 





ऐसा भक्त चक्रपाणि भगवान्‌ के लोकविख्यात मद्भडलमय 
दिव्य जन्मकमोी' का श्रवण और अथे चिन्तन सहित निःसंकेाच' 
नामगायन करता हुआ संसार में असज्ञ होकर विचरता है। 
भगवान का जो नाम अपने को प्रिय लगता है. उसका उच्चस्वर 
से कीतेन करता है। अनुराग से विगलित चित्त में दिव्य 
स्फूर्तियाँ होती हँ। जिससे वह अलोकिक शब्द करता हुआ 
उन्मत्त की भाँति हँसता, रोता, गाता ओर नाचता है । ग्रेम से 
द्रवित चित्त होकर बारम्बार कभी हँसता और कभी रोता है। 
निःसकेच होकर गद्गद वाणी से डद॒गान और कभी नतेन 
करता है। भगवान का ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र कर देता 
है। भद्धक्ति युक्तो मुवनं पुनाति | मद्धक्ति युक्तो भुबनं पुनाति । 


ट >« . (ग) 2: 2५ 


कामवबृत्ति के सम्बन्ध में प्राच्य ओर पाश्चात्य विचारधारा 
में बहुत बड़ा मतभेद है। मेडिकल डाक्टरेाँ का कहना है कि 
जैसे स्वेद-प्रखाबादि अपने आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं. 
वैसे ही वीयपात भी देह का स्वभावगत धर्म है, बलपूवंक इसे 
रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे न काई हानि हैं न 
इसमें कोई दोष | किसी अविवाहित को जब कोई कठिन व्याधि 
होजाती है तो ये लोग स्वास्थ्यलाभ के लिये उसे प्राय: विवाह 
की व्यवस्था देते हैं । कहते है कि नित्य नई नई युवतियों का 
संग करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। भोग के द्वारा शोणित के 
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पुराने श्वेताणु निकल जाने से शरीर में नये श्वेताणु बनते हैं 
जिनसे शरीर और भी ताजा होजाता है । जीवन को सफल, 
स्वस्थ, सुन्दर ओर समुन्नत बनाने के लिये ब्रह्मचर्य की कोई 
आवश्यकता न्हीं। इनके विचार से उध्बरेतस की चर्चा 
असम्भव ही नहीं अपितु पागलपन और एक सपना है। 
आधुनिक संमाज इन्हीं भावोँ से आपन्न है। अब भला सोचिये 
जबकि मैथुन खानपान की तरह जीबन का उपयोगी अज्ञ है, 
रेत: पात मल्लमृत्रत्यागवत्‌ है तो दुराचार, व्यभियार और 
स्वच्छन्द मिलन रुके तो केसे रुके | इसमें तो लोगोँ की गुणबुद्धि 
होगई दै। त्याग तो उसका होता है जिसमें अपनी दोषबुद्धि होती 
है। भारतीय संस्कृति एवं चिन्ताधारा इनबातों से इतनी ही दूर 
ओर भिन्न है जितने उत्तरी ओर दत्तिणी भर व । यहाँ ब्रह्मविद्या 
जीवन का उद्दे श्य है और त्रह्मचय उसका साधन । यही सबसे 
अमूल्य वश्तु है। इसीमें जीवन साथंक्र है। कौंपीनवन्तः 
भिक्षुक महात्मा ही भारतवर्ष की सबसे बड़ी निधि हैं। 
इतिहास में इस देश का सन्‍्ततन्तु कभी भज्ञ नहीं हुआ। 
ब्रह्मचये व्रत से ही महात्मा के जीवन का श्रीगणेश होता है । 
डन्होंने घोर तपस्या करके जीवन के तत्त्वाँ का साक्षात्कार किया 
और अपने अलनुभूत सत्य को जनता के सामने रक्खा है। तत्त्व- 
दर्शिनी घी की खोज में कोई श्रान्ति ओर रद्दोबदल नहीं हो 
सकता | स्थिर धी के स्थिर सिद्धान्त होते हैं। मशीन के पुजों 
के विषयमें पाश्चात्य बुद्धि के प्रमाण मानना तो समभ में 
आसकता है किन्तु जीवनतत्त्व के सम्बन्ध में उनके मत को 
इद्मित्यं मानकर तथा उनकी खोज के आधार पर कोई सिद्धान्त 
_ स्थिर करना समीचीन” नहीं जंचता | कल की कोई नई खोज 
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उनके आज के सिद्धान्त में पानी फेर सकती है | अतः इस विषय 
में उनका मत अन्तिम प्रमाण नहीं । 
प्राच्य मतमें काम को हृद्गरोग कहा है और उसकी चिकित्सा 

बताई गई है; “ कामोपभोगपरमा एतावदितिं निश्चिताः ” 

गीता १६--११ | बस, कामभोग ही परम श्रेष्ठ है यह तो आसुरी 
निश्चय है | इस निश्चय को तमोद्वार कहा है। जो इस आसुरी 

बुद्धि के उपासक हैं वे इस विद्या के द्वारा अवियद्या की अपेक्षा 
भी और अधिक धोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं “ततो भूय 
इवते तमो यज विद्यार्यारता:”? ईश उ०मं० ६। अतएव इस 
दजय कामशत्र को मार डालना चाहिये | “जहि शर्त्र 
महाबाहोकामसरूपं दुरासदम्‌ ” गी० ३-४३ ॥ थोड़ा गहराई से 
विचार करने पर पाश्चात्य मेडिकत्ष विद्वानाँ की त्रुटि पकड़ 
में आसकती है | मल्मृत्र ओर स्वेद की भाँति बीय के स्वत 
निगंसन का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
मलसूत्र और स्वेद का क्षरण तो भूमिष्ठ होते ही जन्म के 
साथ आरम्भ होजाता है। देहयन्त्र के प्रायः सभी स्वाभाविक 
धर्म शेशव से ही प्रारम्भ हो जाते हैँ। वीय की अधोगति 
जन्मंगत नहीं। पिठ्वीये-दोषवश यदि कोई ऐसा हो भी तो 
यह उसका रोग हीं है, धर्म नहीं । चिकित्सा व्याधि' की होती 
है, स्वभाव की नहीं । मलमूत्र अन्नजल का असार तत्त्व है। 
शरीर के लिये उप्तकी आवश्यकता नही अतः प्रकृति उसे 
विसजेन कर देती है। वीय के विषयमें यह बात नहों कही जा 
सकती, वह अन्न का असारतत्त्व नही है| मलमूत्र अवरुद्ध 
होजाने से मन्दाग्नि ओर देहमें पीड़ा होती है. क्‍योँकि डसका 
शरीर में रहना विषाक्त और निकल जाना श्रेयस्कर है ? जैसे 
मलमत्र का उद॒र में अवरोधन दोष है वेसे ही वीय का स्खलन 
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दोष है ? चाहे जाग्मत्‌ में हो या स्वप्न में वीयपात तभी होता है 
जब नरनारी राग पूवक एक दूसरे से मिलने की चिन्ता करते 
हैं | क्या इससे यह सिद्ध नहीं कि जो चिन्तासाध्य है बह 
स्वभाव सिद्ध नियम कथमपि नहीं हो सकता ? मल़मत्र ओर 
ओर स्वेद के वहिंगंमन के लिये क्‍या किसी को कोई चिन्ता 
करनी पड़ती है ? सेकड़ाँ स्वप्न देखिये कुछ नहीं होता | जाग्मत 
में पचासों बाते" सोचिये, कोई बात नहीं । इन्द्रियों में उ््दीपना 
तो मानसिक विषय-चिन्ता का एक परिणाम है। छत्तेजना 
उपस्थ का कोई स्वभावसिद्ध धरम नहीं । यदि बिना विषय चिन्ता 
के कभी उत्तेजना हो भी गई, जैसा कि शैशव में भी कभी कभी 
होता देखा जाता है, तो उससे शुक्र में कोई ज्ञोभ उत्पन्न नहीं 
होता | टट्टी पेशाब बन्द हो जाय तो आदमी मर जाय। वीर्य- 
पात वन्द होजआाय तो कोई मर नहीं जाता वल्कि. असर हो जाता 
है | खुलकर टट्टी होजाने से चित्त प्रसन्न होता है | परन्तु वी - 
पात के बाद किसी को खुशी मनाते नहीं देखा जाता। मध्य- 
कालीन खुशी तो एक अ्रमात्मक प्रतीति है | जैसे कण्ड्रोग' का 
विघरषण । डसे खुजलाने से अन्तमें क्षत ही हाथ लगता है। 
जिह्ना को भ्तेही मधुर लगे परन्तु विषमिश्रित मारक मोदक 
कोई सयाना नहीं खाता । आपात मनोरम आम्य सुखों में तो 
मर्ख ही रमते हैं, बुधजन नहीं । मान लीजिये किसी का श्रस्नाव 
रुक गया । उससे रोगी को भीषण कष्ट होंता है। द्वादारू से 
. पेशाब होगया तो आराम होजाता है ? अब कोई डाक्टर बताये 
कि यदि वीय पात देह का सिद्धधं है तो उसके रुकने से कष्ट 
ओर गिरनेके बाद अराम क्‍यों नहीं होता ? मानो हमने कुछ 

खो दिया, आँखें धस गई', दिमाग खाली होगया--ऐसी ग्रतीति 
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क्यों होती है ? इससे यही तो सिद्ध होता है. कि शरीर से कोई 
ऐसी वस्तु निकल गई, जिसका शरीर में रहना जरूरी है। 
स्वभाव के विपरीत क्रिसी चेष्टा या साधना में चिरस्थायी सफ- 
लता नहीं मित्ञती | श्राकृतिक नियम के विपरीत चेष्टा भी क्‍यों 
की जाय ? ऐसी चेट्टा की शिक्षा भी कोई क्‍यों दे ? किसी ऋषि 
या सन्त महात्मा ने यह तो नहीं कहा कि अमुक साधना से 
स्वेद, प्रसाव और चश्षुकीच बन्द करदो, सुक्ति मिल जायेगी । 
यदि किसी भगीरथ प्रयत्न के फल स्वरूप कोई स्थिरवीय हो 
भी तो प्रकृति का अनियम होने के कारण डससे लाभ के 
बदले हानि ही अधिक होती । क्‍योंकि प्राकृतिक नियम के अनु 

कूल आचरण ही स्वास्थ्य के लिये लाभगप्रद होता हैं। यदि कोई 
परिडतमानी ऐसा कुतक करे कि श्रच्छा यदि आपकी ही बात 
सच है, वीय को शरीर में रखना ही देहयन्त्र का स्वभाव है 
तो फिर वोयपात होता ही क्‍यों है ? इसका उत्तर एक प्रति- 
प्रश्न से दिया जा सकता है | गह्यद्ार से शक्ृत*” निकलना 
स्वभाव है। मलद्वार से रक्तस्नाव तो स्वभाव नहीं है। फिर 
अशेव्याधि निपीड़ित व्यक्ति के मलद्वार से रक्तस्नाव क्‍यों होता 
है? ओर दवा रक्तबन्द करने के लिये दीजाती है कि रक्तस्नाव 
चालू रहे इसलिये ? मुख्यबात यह है कि यदि वीयपात देह का 
स्वभावगतघम मान लिया जाय तब तो फिर किसी भी डपाय से 
डसके निरोधका, चादे वह सम्भव भी हो, अश्न ही नहीं उठता | . 
स्वभाव की निवृत्ति न तो होती, न डसे निवृत्त करने में मनुष्य 
की प्रवृत्ति हीं होती ओर न उससे कोई लाभ ही !'हो सकता। 
निष्कर्ष यह निकला कि काम देह का विकार है, प्रकार नहीं; 
प्रकृति का अभ्यास है, स्वभाव नहीं | पाश्चात्य बिचार धारा 
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की यह बौद्धिक त्रुटि है। इसकी नकल अन्धे को अनुसरण है। 
एकेन अन्घेन नीयमानस्य अपरान्धस्य इव तेषां निश्चिता 
गतिर्भविष्यति । भारतीय दर्शन ने इसे सनोव्याधि माना है 
ओर ऊध्व मनन्‍्थी ऋषियों ने इसके निरोध का सफल श्रयत्न 
किया है। सनोंव्याधि इसल्षिये कि मानसिक इच्छा-अनिच्छा 
पर ही वीय की गति-स्थिति निभर है, जबकि अख्राव-घारण 
ओर विसर्जन मनकी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं। इस 
विजयमें इन्द्रिय वेचारी का कोई दोष नहीं, बह तो मनकी किकरी 
है। नींद में स्थूल इन्द्रिय तो मुर्दा सी निश्चेष्ट, निष्क्रिय ओर 
शिथिल रहती है । तिसपर भी मन यदि विषयभोग का स्वप्न 
देखता है तो बीर्यपात हो जाता है। मन ओर वीय का इतना अधिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही बात जाग्मत्‌ के विषयमें भी कही जां 
सकती है। मनमें मैथुन का ध्यान आया नहीं कि बीये छ्ुव्ध 
हुआ | इसलिये वीर्य निरोध माने मननिरोध । शिश्नाको तो 
उत्तेजना से पीड़ा और उव्यथा होती है, कष्ट का काम कोई 
क्यों करे ? मनविना इन्द्रियमें स्पर्शादि सुख का कोई अनुभव 
भी नहीं हो सकता। अतः बीयपात में एकमात्रमनही हेतु है, 
उयपसथ लेश भी नहीं । मान लो दो थुवक युवती घोर निद्रा 
में सम्पूर्ण नग्न एक बिस्तर में सोये हों उनका हस्त, पांद 
बक्त्र, वक्त, गुह्माँग सर्वानज्ञ एक दूसरे से आलिब्लित हो, इतने 
पर भी डनका वीयपात नहीं होगा, क्‍योंकि उनका सन सोया 
है | जबकि जाम्रत्‌ में छूना तो बड़ी दूर की बात है दूरसे भी 
एक दूसरे को विवस्र देखले' तो शत सावधान रहने पर भी 
सन विक्ृत होने का भय लगा रहता है। अपर पक्त। पुरुष 
एक ऐसे नि्जन एकान्त स्थानमें निद्रित हो जहाँ सहख योजन 
पर्यन्त किसी रमणी की गन्ध न जाय ओर खस्त्रीभी ऐसें ही 
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एकान्त में सुप्ता हो जहाँ सहख्न योजन पर्यन्त पुल्लिद्ग पशुपक्षी 
तक की गन्ध न जाय परन्तु इतने वाह्य त्याग पर भी यदिख्री 
के स्वप्न में रमण ओर पुरुष के स्वप्नमें रमणी प्रकट हो जाय तो 
जन दोनों का वीयेपात हो जायेगा । मन चंचल हो तो स्वप्न के 
कल्पित मूठे चित्रसे भी पतन हो जाता है ओर यदि मनस्थिर 
हो तो संसार में स्वच्छुन्द, निभय विचरिये तो भी कोई हानि 
नहीं होती । ऐन्द्रियक ग्रहण॒-त्याग ओर निरोध का कोई अधिक 
महत्त्व नहीं । इसमें मन द्वी प्रधान कारण है। इस विषय के 
स्पष्टीकरण के लिये इससे अच्छा दृष्टान्त स्थात्‌ ही कोई हो। 
इस दृष्टान्त से उन लोगों के भ्रम का भी निराकरण हो जाता है, 
जो ब्रह्मचय के नाम पर साधकों के प्रति बहुत कड़ा वाह्य प्रति- 
बन्ध लगाते ओर आन्‍न्तरिक परिवतन पर जोर न देकर बाहिरी 
कायदे कानूनों पर अधिक जोर देते हैं । 
यदि वाह्य प्रतिबन्धों को अपनी चेतना का समथन प्राप्त हो 
तो आत्म नियन्त्रण के पथ में अवश्य उनसे सहायता मिलती 
है| दूसरों द्वारा लादे हुए कानूनों से किसी का आत्म विकास 
नहीं हो सकता 
कोई जन्म से अधोरेता नहीं होता | एक सीमातक बीय 
रक्षा अपने आप होती है, इसमें किसी को कोई यत्न नहीं करना 
पड़ता । यह सीमा सब शरीरों की समान नहीं | जिनके वीयय॑ 
से यह शरीर बना है उन मातापिता का भी कामजित होना 
जरूरी है। देश, काल, पात्र, आहार और शिक्षादीक्षा का भी 
प्रभाव पड़ता है । एक सूक्ष्म नाड़ी ही होती है जो वीर्य का 
निम्नद्वार बन्द कर रखती है। विवाह, कुसज्ञ या विषय-चिन्तन 
किसी भी कारण जाम्मत्‌ या स्वप्न में प्रकृति का वह जन्मगत 
धन आरूद्यौवन में यदि एकवार किसी प्रकार छिन्न होगया 
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तो ब्रह्मचर्य की स्वाभाविकता नष्ट होकर बीयधारणा साधन- 
सापेत्ष हो जाती है।इसी कारण कम से कम २४ वर्ष तक 
अष्ट मैथुनों से सबेथा बचकर रहने के लिये इतने कठोर अति- 
बन्ध लगा दिये गये हैं ताकि क्षुट्ध वीये होने का कमी अवसर 
ही न आये। जितनी मात्रा के बाद जिसका प्रथम स्खलन हुआ 
है उस मात्रा से अधिक वीय देह में बनते ही आक्रमण होने 
लगते हैं | सतत सचेत होकर जिस समय आक्रमण हो उस 
ज्ुणको न चूके ओर मूलबन्ध लगाकर केवल आत्मचिन्तन 
करता हुआ बैठ जाय | अपने आपमें दृष्टि स्थिर करे, अन्य 
कुछ भी न सोचे । ऐसा करने से कामवायु का शत्येक आवेग 
मूलबन्ध से टकराकर अपने आप खटसे ऊध्वैगामी हो जायेंगा। 
कोई बल्लश्रयोग न कर यह क्रिया सहज रीतिसे करनी चाहिये । 
बल प्रयोग करने से कामवायु अधिक कुपित होजाता है। कुछ 
दिन के निरन्तर अभ्यास के बाद प्रकृति इस निरोधको अपना 
स्वभाव बना लेती है | तब साधक को अपनी ओर से कोई चेष्टा 
नहीं करनी पड़ती | आक्रमण सदा के लिये समाप्त हो जाता है। 
धारणाशक्ति बढ़ती जाती है। अऊध्वमैथुन होने लगता है । 
अर्थात्‌ आक्रमण में जो आवेग अधोमुखी होता था वह ऊष्व- 
मुखी होने लगता है । उस समय मूलद्वार बन्द होकर जिस नाड़ी 
का वीये से सम्बन्ध है वह शिरतक काँप उठती है। यह वायु 
की एक ऊध्वेक्रियः है। कामावेग भी वायुकी एक अधः: क्रिया 
, के अतिरिक्त कुछ नहीं | यह ऊध्वेलीला अपने आप. चलती 
, रहती है | अपना मस्तक भरा हुआ सालुम पड़ता है। कुछ दिन 
बाद यह कम्पन भी बन्द होजाता है। ..“.. . ..* 


जैसे धमनियों में रक्तप्रवाह होता रहता है, अपने को कुछ 
पता नहीं चलता उसी प्रकार अक्षुब्ध, स्वस्थवीय भी अन्तर्चालित 
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होता रहता है। सारे साधन ओषधि सेवन हैं। रोग गया 
कि ओषधि भी छूटी। मलके ही साथ साथुन भी घुल गया | 
अविद्या के साथ विद्या भी भूल गई। साघक वालभावषको प्राप्त 
होजाता है | निर्भय विचरता है। संसार में मनुष्य सब प्रथम 
बालक बनकर ही आया था। वालगोपाल होकर रहना ही 
यहाँ निरापद है। यह जीवन का आदिभाव है। रूद्यजात शिशु 
ने जब आँख खोला तो पहिले पहिल श्लीजाति को माता के रूप 
में ही सामने खड़ी पाया। नारी प्रथम माता बनकर ही बच्चे 
के सामने आई। धन्य माता । बन्दे मातरम्‌ | 
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रेतो नावकिरेज्जातु बह्मत्र॒तघरः स्वयम्‌ | 
अवकीर्णेजवगाह्याप्स यतासुस्त्रिपीं जपेत ॥ 
द भ० ए० रक० १७-२४ 


ब्रह्मचयत्रत धारण करने वाला अपनी इच्छा और चेष्टा 
से स्वय कभी भूलकर भी रेत: पात न करे। अनिच्छा से यदि 
कभी स्वप्रादिमें पात होजाय तो जलांशय में शिर डुबाकर 
स्नान करे और प्राण-संयम पूर्वक त्रिपदी गायत्री का जप करे | 


यह प्रयोगसिद्ध सत्य है कि प्राणायाम पूर्वक मूर्धा से यदि 
मानस जप किया जाय तो बीये घारण करने वाला वायु ऊध्बेगामी 
हो जाता है। परन्तु जप के समय मन्त्राक्षरों के अतिरिक्त 
अन्य कोई भी बर्ण, शब्द या वाक्य मनमें न डठने पाये । 
अन्य ध्यान तो आना ही नहीं चाहिये, आत्मध्यान हो या केवल 
इृष्टध्यान | प्राश-संयम के बिना भी मूर्था से ध्वनिशून्य जप किया 
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जा सकता है | जपकी बड़ी महिमा है| गीता में भगवान्‌ ने जपको 
आत्मस्वरूप कहा है, “ यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि ” । चित्तमें विकार 
उठने पर उपस्थमूल में वायु की-अधोगामिनी क्रिया होने लगती है 
ओर मन भी वहाँ अपने आप पहुंच जाता है क्योंकि रेत, वात ओर 
मन तीनों साथ ही श्लुब्ध होते हैं ओर साथ ही सुस्थिर | साधक 
उसी स्थान की भावना कर मानसिक जपकी सूक्ष्म ध्वनि वहाँ से 
उठाये ओर उसे शिरमे ऊपर शिखातक लेजाय । ऐसा वारम्बार 
करने से रेतके सहित वायु ऊध्वंगामी होजाता है ओर स्वाधिष्ठान 
मे न होकर वायु की वह क्रिया फिर आज्ञाचक्र में होते लगती हैं । 
अथवा हाथकी नाड़ीकी गति से मन्त्र के एक-एक शब्द को मिलाकर 
मूर्धा से मानस जप करे; नाड़ी के ताल में दक्षिण पर के 
अंगूठे के साथ दक्षिण हाथ का अंगूठा भा तज्जनी या सध्यसता 
का शिरा बारम्बार स्पश करता हुआ हिलता रहे | यदि आलस्य 
ओर तन्द्रा सताये तो इन्हीं के साथ नाड़ी की गति में नेन्रके 
दोनों ऊध्वंपलक खोले ओर बन्द करे, इससे नींद नहीं आती। 
चलते-फिरते मन चंचल हो तो नाक के दोनों छिंद्रों को झट से 
धर दबाये, विकार शान्त होजायेगा। अधिक अभ्यास से यह 
क्रिया वीर्यपातकी सम्भावना डपस्थित होने पर स्वप्नावस्था में 
भी होने लगती है ओर वीय रुक जाता है | 

स्वप्नदोष से साधना चोपट होजाती है। ब्ती के लिये यह 
एक बड़ी विकट बाघा है। एक भयंकर रोग है। जो सपल्लीक 
 जीवमयापन करते हैं यद्यपि डनको भी यदाकदा स्वप्नदोष होजाता 
है परन्तु भोगविरत यति, त्रती और मुनियों में तो आज १५० मे 
६६ जन प्रकृति के इस प्रकोप से पीड़ित देखे जाते हैं। सच्ची 
बात यह है कि जाग्रतू की कोई भी साधना या सावधानी, डससे 
आंशिक लाभ भले ही हो, स्वप्नावस्थां मे न वो पूर्णतया काम 
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आती और न इस दोष को मूल्न से म्रिटा सकती। स 
साधक आर अनुभवी माहात्मा यह कहते सुने जाते हैं कि 
अभीतक इसे रोकने का कोई भी सुगस उपाय नहीं निकल्त सका 

» इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये अन्यथा इस ओर अधिक 
ध्यान देने से जाभत में भी इसकी एक भयंकर प्रतिक्रिया होने 
लगती है | फल्त:ः ऐन्द्रियक डद्*ेंग के साथ कभी किसी-छिसी 
साधक की बुद्धि भी उससे बिज्षिप्त होंजाती है। इसके अलावा 
जाग्मत्‌ मे हो या स्वप्न से स्थानश्रष्ट बीये को बलपूर्वक कभी न 
रोके, वेसा करने से मस्तिष्क विक्रत होजाने की अधिक सम्भावना 
रहती है। जबतक शुक्र स्थानच्युत न हो साधक वहीं तक 
अपना पुरुषा्थ सीमित रक्‍्खे । स्वप्दोप कोई अनिवाये नहीं है । 
बहुत सी ऐसी पतित्रात्मायें हैं कि जानती ही नहीं स्वप्नदोष क्या 
चीज है। परन्तु दुर्भाग्यवश यदि किसी को यह रोग एकबार 
पकड़ लिया तो जाग्रत्‌ के पव्रित्रतम जीवन से भो प्रकृति से यह 
दोष नहीं जाता । इससे हानि ओर मनोग्लानि होती है, इसे कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता । उपेक्ता-भाव तो मन को बहलाने के 
लिये हारे का हरिनास है। इस दोष की जड़ स्वाप्रचेतना मे है जो 
कि घोर तमस से ढको है | इसकी जड़ता भज्ञः करने के लिये 
अपने आपको अपने विरुद्ध युद्ध घोषणा कर देनी पड़ेगी। 
स्वप्रावस्था को जीवन से पॉछिना होगा । इसके बिना. अन्य कोई 
उपाय नहीं । मुखमे लवंग या हरीतकी रखकर सोने से भी कुछ 
उपकार अवश्य होता है | परन्तु असली चीज मन है। जैसे 
कारबन पेपर लगाकर लिखने से नीचे के दूसरे पत्र में लिपि 
स्फुटित होजाती है उसी प्रकार जाग्रदवस्था की अभीद्ण ' विषय- 
चिन्ता से स्वाप्रचेतना मे डसका एक अमिट संस्कार पड़ जाता 


१--अभीक्ष्णु८-बारम्वार । 
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है। प्राक्तत" ओर क्रियमाण संस्कारों ने अपनी जड़जमा लिया है | 
इसे उत्पाटित* कर स्वाप्रचेतना का डद्धार करना पड़ेगां। स्वप्न 
जाग्मतू ओर निद्रा के मध्य की अवस्था है | जैसे जाग्रत्‌ मे काम 
से खाली होते ही मन कल्पना का राज्य बसाने लगता है वैसे ह 
प्रयोजनीय निद्रा के बाद जगने के पूर्बे मन स्वप्न देखने लगता 
है। वेदान्तियों ने दृश्य जगत्‌ को रज्जु मे अहि-कल्पना कहा है| 
इहलोक की तो फिर भी एक सत्ता है। परन्तु स्वाप्रचित्र तो 
सबंथा अलीक* है। जागृति विकास के लिये आवश्यक है, सपृप्ति 
विश्राम के लिये। स्वप्रावस्था निरर्थंक है ओर अनथक भी 
है। जबतक यह बनी है इसके गुणश-दोष भी सदा बने रहेंगे। 
कोन स्वप्न देखें ओर कोन न देखें यह अपने वश की बात नहीं। 
मनुष्य बेसुध रहता है । अत: इसे मिटाये बिना कोई चारा 
नहीं । परन्तु यह मिटे कैसे ? जाग्नत मे निबिकल्प होना पड़ेगा 
अन्तलेक्ष्य हो ओर वहिद्द ष्टि पल्कशून्य होजाय तो मनुष्य 
गुडाकेश. हो सकता है । 

“अन्तलक्यो बहिद ष्िः नि्ेषोन्मेष वर्जित: । 

एपा च शाम्भवी झुद्रा सवेतन्त्रेष गोपिता” || 


यह तन्त्रगुद्य शाम्भवी मुद्रा है। साधक शयन छोड़कर कुछकाल 
बेठकर निद्रा का अभ्यास करे और मेरुदरड सीधा रक्‍खे। इस 
प्रकार धीरे-धीरे निद्रा को जीते । निद्रा-जित हुए बिना स्वप्नजित 
होना सम्भव नहीं । श्रीरामकष्ण परमहंस ने छयमास निद्रा नहीं 
किया था। नेत्र पत्षक-शन्य होगये थे | विजयकृष्ण गोस्वामी 

भी छुय मास नहीं सोये थे | उनका कहना था कि बीच-बीच मे 


१--प्राक्तन ८ पहिल्े, पूर्वजन्मके । २-- उत्पाटन"-उखाड़ फेंकना 
३--अल्लीकस्-्असत्य । -गुडाकेश--निद्रा-जित | 
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रोक-रोक कर मूज्रत्याग करने से साधक ऊध्वरेता होजाता है। 
निर्विकल्प मन और अनन्‍्तर्मंखीन स्थिरद्ृष्टि होजानें से योग- 
नद्रा होने लगती है।तब निद्रा की विशेष आवश्यकता नहीं 
पड़ती | प्रकृति किस मार्ग से मन को निद्रावस्था मे ले जाती है, 
इसे भलीभमाँति सममना पड़ेगा | यदि प्रकृति का यंह रहस्य 
जीव के हाथ लगजाय तो वह जब भी शारीरिक विश्राम को 
आवश्कता अनुभव करे, अपने आपको समेटकर सन को बिल- 
कुल पीछे खींच ले | कहा जाता है कि अरविन्दाश्रम की फ्रेंच 
माताजी योगनिद्रा की इस कला मे पारंगत हैं। 
यदि आध्यात्मिक देवी शक्तियाँ मदद करें, हृषीकेश की क॒पा 
हो, क्षेत्रज्ञ सतके रह तो कभी थोड़ा सो लेने पर भी निद्राभह्ग 
के बाद जीव स्वप्नावस्था मे न जाकर सीधे जाग्रदवस्था 
आसकेता है। जो लोग निद्रा के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करने मे 
असमथ हों उन्‍हें अल्पनिद्रा के द्वारा स्वप्नावसथा को बचा जाना 
चाहिये। ३ घण्टे की निद्रा साधक के लिये पर्याप्त है। ऋषि 
लोग पहिले बहुत दिनों के बाद कमी सोते थे इसीलियें निद्राभड्ढ 
करने वाला उनके शाप का भाजन होता था। आज भी ऐसा 
जनप्रवाद है कि सोते ब्राह्मण को नहीं जगाना चाहिये। योगनिद्रा 
भी सिद्ध न हो ओर अल्पनिद्रा से भो कभी स्वप्नदोष होही जाय 
तो डसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये। श्री रामकृष्णदेव अपने 
शिष्यों से कहते थे “जाग्मते ठीक थाकबे, स्वप्ने क्षति होय हडक, 
जा थाके तातेइ काज होबे ” इस बारे मे महात्मा गांधी भी 
ऐसा ही कहते थे। स्वप्नदोष से परेशान होकर जाभ्रतृमे उस 
इच्छा को पूर्ण करने की बात कभी भूलकर भी -न सोचना 
चाहिये। चेष्टा के द्वारा शुक्रपात करने से कुसंस्कार बनता है । 
प्रकृति का यह दोष जाग्मतू मे किये हुए पूथ कुकर्मों के संस्कार 
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का ही फल है। स्वप्तदोष अनिच्छा-कृत है, उससे पड़े हुए संस्कार 
क्षय होते हैं, नवीन नहीं बनते | रजोगुण-समुद्धत कांम का 
मूल तमस्‌ मे छिपा है। अतः प्रसाद, आलस्य, निद्रा, अज्ञान 
के बी रु 
ओर अन्चकार की जड़ खोदे बिना यह दोष प्रकृति से निर्मल 
नहीं जा सकता | 
>< ५ ( छु) ५ > 


#क्ाम एप क्रोध एव रजोगुण समुद्धव: ” गीता३७-३ | 
भगवान्‌ कहते हैं यह कास, यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है। 
४ रजो रागात्मकं विद्धि ठृष्णासज्ग सहुद्भवस्‌ ” गीता १४-७। 


राग ही रज का रूप है | राग की उत्पति ठृष्णा से है। किसी 
बस्तु को पाने की प्रबल इच्छा ओर जबतक न मिले उसकी 
अनवरत चिन्ता या ध्यान ही दृष्णासक्ति है। राग, रज या 
तृष्णा जो भी कहिए वह सुख के प्रति होती है; दुःख की इच्छा 
कोई नहीं करता, किन्तु सुखेच्छा का परिणाम ही दुश्ख होता है। 
सुख या आनन्द उपस्थ का विषय है “ आनन्द: इत्युपस्थे ” तैक्ति० 
उ० भृ० । उत्कट सुख की इच्छा से उपस्थ में उत्तेजना होजाती 
है। मन में सुख का रहज्ञ चढ़ते ही मतिश्रान्त होकर संकल्प- 
विकल्प उठने लगते हैं | भोग का ध्यान आया नहीं कि इन्द्रिय 
चंचल हुई | फिर आदमी पागल ह्ोजाता है । 


“ विषयेन्द्रिय संयोगात्‌ मनः चुम्यतिनान्यथा ' 
भा? ११-९२६-२२ | 


भगवान्‌ जद्धव से कहते हैं कि विषय ओर इन्द्रिय के संयोग 
कु ७ ध्दे ही को 
से ही मन छ्लुउ्ध होता है, अन्यथा नहीं। इन्द्रिय ओर विषय सदा 
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मिले रहते हैँं। “यन्द्रियस्थेन्द्रियस्था्थ रागद्वेपीं व्यवस्थित 
इन्द्रियों का विषयों में रागट्रेष सदा ही बना है | वे बड़ी 
प्रभथनशालिनी हैं | ब्रह्मा ने उन्हें वहिर्मकर हिंसित कर 

दिया है । अपने ही साथ वे मन को भी घसीटकर लेजाती हैं 
न्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ? | स्वसागर विषय - 

विष से डबाडब भरा है, इन्द्रियाँ उसमें तेरकर ड्बकी लगा र 
हैं| पावक में पतंग की भाँति कूद रही हैं | ऐसी विकट परिस्थिति 
में मुख्य प्रश्न अब यह्‌ उठता है कि इन्द्रिय और विषय के संयोग 
को रोककर मन के क्षुब्ध होनेसे केसे बचाया जाय ? संसार रूप 
है | आँखें खुली हैं। आँख आर रूप का संयोग केसे रोका जाय? 
आँख फोड़कर सूरदास भी बन जाँय तो मन की आँख कैंसे 
'फोड़ें, उसमे सिनेमा की तरह अनन्तरूपराशि भास रही है। 
आँख तो फिर भी खोली ओर बन्द की जा सकती है। किन्तु 
कान को क्‍या किया जाय ? करण को तो ईश्वर ने खुला ही छोड़ 
दिया है, उसमे ढकक्‍कन नहीं । आकाश शब्द से ओतप्रोत है। 
अब करणामाला आर वणुसाला का संयांग न हो यह केसे सम्भव 
है? जाग्रत ओर स्वप्रमे इन्द्रियाँ बिषयों के अजख््र' प्रवाहमे 
बह रही हैं। इसमें किसीका हठ क्या करेगा ? * निगम्नहः किं 
करिष्यति ! । विषयेन्द्रिय-संयोग को बलसे नहीं, य॒क्ति से रोंकना 
होगा | युक्ति ही यांगिक कल्ला है। हैंडितल्न रोंकने से गाडी 
क॒ती है, पहिया पकड़ने से नहीं । यहाँ पर विचारणीय बात 
यह है कि इन्द्रिय ओर विषय का संयोग तभी होता है जब 
मन से तत्ततू इन्द्रिय के अथ का ध्यान किया जाय । कोई कान 
में ही मुख लगाकर बात क्‍यों न कर रहा हो, ध्यान दसरी ओर 
बट जाने से बात सुनाई नहीं पड़ती | यद्यपि शब्द यथावत््‌ 
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कर्ण-कुहरों मे प्रवेश कर रहा है परन्तु लक्ष्य दूसरी ओर चले 
जाने से पता ही नहीं चलता कि कोन क्या कह गया। इससे 
स्फटिकवत्‌ स्पष्ट है कि यह लक्ष्य या ध्यान शब्द और कान से 
भिन्न कोई तीसरी ही वस्तु है । बस, उसीको पकड़ना चाहिए । 
चित्त मे कोई ओर चीज चढ़ी हो तो आँख खुली रहने पर भी 
सामने रक्खी चीज दिखाई नहीं पड़ती | एक नग्नानारी त्वचा 2< >< 
से चिपक जाय तो सोते आदमी को इसका पता भी न चले | 
उसकी रसना मे मधु ढाल दीजाय तो उसे कोई ज्ञान न हो । 
यही बात सभी इन्द्रियों के सम्बन्ध मे कही जा सकती है । 
निष्कष यह निकला कि इन्द्रिय ओर इन्द्रियों का अर्थ यह 
नामरूप संसार साथ रहे या अलग इससे अपना कोई प्रयोजन 
नहीं, न इससे अपना कुछ बनता-बिगड़ता है। स्थूल इन्द्रियों 
के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाली वस्तु इन्द्रिय और 
इन्द्रियार्थों से भिन्न कोई अन्य ही है। उसे लक्ष्य या दृष्टि 
कहते हैं ओर उसका चालक है चित्पुरुष | इस दृष्टि को दृढ़ता से 
पकड़कर आत्मरूपमें स्थिर रक्खा जाय तो इन्द्रिय ओर विषय 
पानी ओर पद्मपत्र के समान सह-वास करते हुए भी अलिप्त बने 
रहें, प्रकृति मे कोई विकार या कज्ञोभ न हो | इसके सिवाय 
अन्य कोई उपाय नहीं । इन्द्रियों के मार्ग से संसार-रूपी पहाड़ी 
नदीका वर्षाती पानी निरन्तर बहरहा है। मन-केवट तटमे खड़ा 
देखता है । किसी मनपसन्द फूज्-पत्ते या काठ को बाढ़ में वहता 
देखकर उसे पकड़ने के लिए वह भांग से कूद पड़ता है, परन्तु 
काली कमरिया अन्त में उसीको पकड़ लेती है ओर छोड़ती ही 
नहीं, बस यही आफत है। मन तटस्थ रहे, मला-बुरा जो कुछ 
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न आँख-कान फोड़ने की कोई जरूरत है, न लिड्डच्छेदनकी, न 
संसार से डरकर भागने की । लक्ष्य आत्मस्थ करके इन्द्रियों को 
स्व॒तन्त्र छोड़ दे ओर बालबत्‌ स्वच्छुन्द संसार में विचरे तो 
यति दूसरों की दृष्टिमें सबकुछ देखते हुए भी स्वयं कुछ न 
देखेगा, सबकुछ सुनते हुए भी कुछ न सुनेगा | निश्चय यही 
निर्भय ओर निरापदमाग है। साधक-साथधिकाओं के लिये 
देखने -सुनने मे जो आरम्भिक कठोर अतिबन्ध लगाये गये हैं वे 
यद्यपि निरथ्थक नहीं हैं परन्तु उनके प्रयोजन की एक सीमा है। 
भवन की छुत तैयार करने के लिये पहिल्ले लकड़ी का ढाँ 
बनाना पड़ता है | छत तेयार होगई तो सब खोलकर फेंक दिया 
ता है | संसारझूपी पानी मे मनरूपी दूध सिल जाय तो पानी 
भी बिगड़ जाय ओर दूध भी । दूध को दधि से परिणत करने 
के लिये पहिले डसे अलग एकानन्‍्त मे यत्न से रखना चाहिये | 
'दधि से सक्खन निकालकर उसे पोनीमे फेंकदो, तेरता रहेगा। 
निरपेक्ष' मनमे विषयों का क्लेप नहीं चढ़ता । किसी वस्तु को 
देख-सुनकर मनमे जों अनुकूल या प्रतिकूल भाव डठता है. वही 
रागह्ेेष है। चित्त मे उसकी कोई प्रतिक्रिया न पड़े यही बेराग्य 
या निरपेक्षता है। कामना न हो तो मनमें रंग न चढ़े | 
संसार से हटकर अपने आपमें दृष्टि स्थिर होनेसे आत्मज्ञान 
होना चाहिये परन्तु प्रायः ऐसा नहीं होता | लोक और परमात्मा 
के बीचमें अहंतत्त्व बैठा है, वह आगे बढ़ने से रोंक देता है। 
अहंकार साक्षात्‌ शद्भुर का प्रतीक है ओर बहुत बलवान है। 
उससे अपने ही प्रात राग, ममता ओर आसक्ति होजाती है। 
सहस्र॒ में ६६६ सदाचारी ब्रह्मचारियों को अहंकार पीछे 
ढकेल देता है और उन बेचारों को इसका पता भी नहीं 
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चलता | अपने प्रति उत्कृष्ट ओर दूसरों के प्रति निरृष्ट चुद्धि 
पतन का खुला द्वार है। मदमें लोग ऐसा समभने लगते हैं कि 
सारी दुनिया हमारे ही पैरों में पत्र-पुष्प चढ़ाने के लिये पैदा हुई 
है। साधक इससे अत्यन्त सतके रहे ओर पतित से पतित प्राणी 
का सनसावाचाकर्मणा कभी भूलकर भी तिरस्कार न करे | 
< किष्ोर्मायामिदं पश्यन्‌ ! यह सब भगवान्‌ विष्यु को ही साया 
है ऐसा समभकर भद्वाभद्र बुद्धि से किसीकें स्वभाव और कम 
की प्रशंसा ओर गहणा मे प्रवृत्त न हो | स्वयं न किसी से उहिस्न 
हो, न किसी को डद्ठटिग्गन करे । सबपर अकारण करुण रहे । 
विश्वरूप, आत्मरूप और परमात्मरूप तीनों को अभिन्न जाने | 
_परस्वभावकर्माणि य: प्रशंसति निन्‍्दर्ति । 
स आशु अश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः | 
भा० ११-र८-२ | 
परस्वभाव और कर्म की निन्दा-स्तुति करनेबाला असत्यमें 
राग होंने के कारण कल्याण-पथसे शीघ्र भ्रष्ट होजावा है। 
. विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथाप अन्त कृष्ण तत्कथ श्वखराजवत्‌ | 
भा० ११-१३-८ | 
प्राय: सभी जानते हैं कि विषय दःखद है । फिरसभी खर, छाग 
आर श्वान के समान मनुष्य इसका भोग क्‍यों करता है ! 
_बास्तव मे जीवन की यह एक जटिल पहेल्ली है। इस प्रश्न के 
उत्तर में कृष्णजी जद्धव से कहते हैं कि “ मैं देह हूँ ”” इस मूठे 


अहंकार के कारण गुणबुद्धि से विषयों का ध्यान ही विकार 
का मूल कारण है 
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“विषयान ध्यायतश्चित्त' विषयेषु विषज्जते। 
मामनुस्मरतश्चित्तः मय्येव गअविलीयते” ॥ 

भा० ११-१४-२७ 
विषयध्यानी का चित्त विषयों मे ओर भगवद्ध्यानी का चित्त 
अगअवान्‌ मे विज्ञीन होजाता है । | 


विषयचिन्ता करते-करते जीव स्वयं इस कामब्याधि को 
अपने शिर मढ़ लिया है । 


यह इतनी बारीक और विकट बीमारी है कि इसके नामपर 
नाकभौंह सिकोड़ने और केवल चरित्र की दोहाई देने से इसका 
डपशम नहीं होता। गहरे पेठकर इसका विज्ञान समझना 
चाहिए | चोर कैसे और किस मार्ग से घर में घुंसता है इसे 
जान लेने से उसे पकड़ना अधिक आसान है। भगवात्र्‌ 
कहते हैं :-- “ ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेपृपजायते । 
संगात्सआ्जायते कामः .. . गी० ७-६२ 
विषयों का ध्यान करनेवाले पुरुष की डनमे आसक्ति ओर 
आसक्ति से काम पेदा होता हे । 


पुरुष इस देहपुरी का राजा है। उसका जैसा संकेत मिल्ला, 
उसी तालमे इन्द्रियाँ नाचने लगदी हैं.। ४६ मरुतों मे वीयंधारण 
करनेवाला एक वायु लिंगमूल या स्वाधि७ष्ठानचक्रमे निवास 
करता है। पुरुष-देहाभिमानी जीव के ध्यान मे स्ली और 
स्नी-देहाभिमानी जीव के चित्त मे पुरुष आते ही यह अपान 
वायु कुपित होकर बेग से नीचे जाता ओर नाड़ी के सहज 
अवरुद्ध मुख को विकसित कर वहिद्वॉर खोल देता है । 
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वायु का सम्बन्ध त्वचा से है! स्पशे ही त्वचा का वर्म है। 
आत्मविमूढ़ नर-नारियों के परस्पर त्वग्धर्म मे ्रवृत्त होते 
ही उन्हें एक क्षण को आराम मालुम पड़ता है और रेताम्रत 
खटसे बाहर निकल जाता है। ह॒तप्रभ होकर जीवदइशा मे 
ही मृत्यु का अनुभव करके जीवका कपालमे हाथ रखकर 
केवल पछताना शेष रह जाता है | प्रेम अम्रृतस्वरूप है। काम 
या वीयपात उसकी हिंसा करदेता है। यही इस आत्मघाती , 
कामचाण्डाल का नग्नरूप है| इस पापी के नग्नरूपको समभने 
के लिये किसी भी ब्रह्मचारी को ग्रहस्थ-जीवन स्वीकार करने कीं 
रत्तीभर जरूरत नहीं,क् योंकि एकवार इस दलदल मे फँसे कि 
फिर निकलना बहुत कठिन है| घर-घर इसका प्रयोगशाला खुला 
है । इसका आदि-अन्त देखकर जो विरक्त होगए हैं उन ज्ञानवृद्धों 
से अपनी जिज्ञासा निर्वेत्त कर लेना चाहिए। विना ज्ञन के 
संसार का भय दूर नहीं होता | श्रीशुकदेवजी को जनकका 
शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ा थां | यदि निष्ठीवलेहन' और 
पूय-पूरित* सलमूत्र के अंगों का संयोग सुखद होता तो शुक्रक्षय 
के अनन्तर उससे निवृत्ति, घूणा और अन्तर्वेदना क्‍यों होती ? 
संयोग मे जो मध्यकालीन सुख प्रतीत होता है उसके आदि 
श्रोतका यथाथ ज्ञान होजाय तो फिर आत्मज्ञान और चैराग्य 
हुए विना नहीं रह सकता। भगवान्‌ कामदेव पशु-पत्तियों के 
द्वारा मनुष्य मे विवेक का संचार कर रहे हैं | 

पुंगव३ का आवेश देखिये। कितना उन्‍्मत्त ! प्रतिद्वन्दी बैलों 
से कितना भयंकर युद्ध करता है ! गाय की ओर जाने से जो 
रोंके उसकी जान के साथ खेलने को तैयार है। शिवके सुन्दर 
१-निश्लीवलेहन - थूकचाटना | २-पूय-पूरित - पीपसे भरा हुआ । 
३-पंगव > बैल । | न न्‍ द 
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वाहन को पापी काम ने विकराल बना दिया। एक क्षण की 
लीला | फिर वह्दी गाय और वही बेल | क्षणपूव जिसके लिये 
प्राण दे रहा था उस ओर आँख उठाकर देखता तक नहीं । 

पर गंभीर विचार करना चाहिये | यदि पंगव के आनन्द का 
श्रोत गवांग संयोग था तो मुहत्ते पश्चात्‌ उस संग से वह स्वयं 
क्यों विरत होजाता है. ? जीव मे आनन्द की बुभुक्ञा" सदा बनी 
है। आनन्द का अजीणे उसे कभी नहीं -होता। स्पष्ट है कि 
रेतःपात के पश्चात्‌ गबांग संयोग सर्बथा रसहीन हो गया 
इससे सिद्ध है कि अपना वीयपात होने से ही अपने को सुख 
मिलता है, न तो स्त्री के सुख का कारण पुरुषांग है और न 
पुरुष के सुख का कारण जोषाज्ल/* । स्त्रीपुरुष एक दूसरे के बीय- 
क्ञोभ मे कारण बनते हैं अतएव वे भूल से एक अपर को अपने 
आनन्द का हेतु मान बेठते हैं | रेत:पात के समय अपने को जो 
चशिक आनन्दाभास प्रतीत होता है वह आनन्द भी रेत:पात का 
नहीं प्रत्युत हत्पुरुष का है | अंगुष्ठ-प्रमाण पुरुष हृदय मे अवस्थित 
है। वह आनन्दमय है | विन्दुपातिनी न|ड़ी का कम्पन और मन्थन 
हृदय के अन्तस्तल् को स्पश करता है इसीसे दद्वुरोग को 
खुजलाने की माँति उस नाड़ी मे क्षणिक सुख प्रतीत होता है । 
आनन्द और प्रेम एक ही चीज के दो नाम हैं | स्त्रीपुरुष भल से 
आनन्द के आदिश्रोत उस अन्तरात्मा को न जानकर एक अपर 
के शरीर से प्रेम कर बैठते हैं| शुक्रक्षय 'मे जो आनन्द एक पत्न को 
आता है वह यथार्थ मे आता'नहीं अपितु सदाके लिए चला जाता 
है | काम प्रेमका-रिपु है। परन्तु जीवका यह मोहजन्य विचित्र भ्रम 
आसानी से दूर नहीं होता। यति यातो सीधे कामदेव से जिज्ञासा- 
कर रज्ज़ु के इस साँप को मारडाले अथवा जिन्होंने इसकी यथा थता 
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शी बुभुक्षा--भोगेच्छ [ २्‌-- जोषाड्र-रस्त्री आग | 


& काम और ब्रह्मचये के स्वरूप की समीक्षा के | ४३ 


बनी की, 
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समझ लिया है उन सन्‍्तों की ही शरण लेकर इस अलीक' भूल 
को भद्ढ करदे । बिना इसके पारगये परमात्मा नहीं मिलेगा, 
और चाहे जो मिल जाय | ऊध्वेसन्थी ऋषि रेत की ऊध्वेगति 
करके आनन्दके आदिश्रोत अन्तरात्मा से सीधा सम्बन्ध स्थापित 
कर लेते हैं। “ऋषयः ऊध्वेसन्थिनः? | भिथुनराशिवालों को जो 
आनन्द एक क्षण को मिलता है वह उन्हें आत्मरति मे नित्य 
आ्राप्त है। उत्कमण-काल'* में लोमसात्र भी कामको छाया अन्तः 
करण मे शेष रह गई तो मैथुनी सृष्टि मे ही पुनः लौटकर आना 
पड़ेगा, लोकातीत परमधाम मे जीव की गति किसी प्रकार न होगी, 
क्योंकि वहाँ मैथुन नहीं है। अतएव ऐहिक--आमुष्मिक” डभव 
दृष्टियों से मृत्युपूतं आत्मज्ञान लाभ करना अत्यन्त आवश्यक है; 
अन्यथा कहा है “महती विनष्टिः! । हु 
जो निश्चयपूर्वक इस रहस्य को जानते हैं वे नर-नारी आत्मा- 
राम होजाते हैं, देहसंग मे सुख खोजने नहीं जाते। 

. पदूमपुष्पस्पश योपिदड्जस्पर्श * की अपेक्षा कहीं अधिक कोमल _ 
ओर सुखद है। कोई भी कुसुम कामिनी से अधिक कमनीय” है। 
यम्पक की सुषमा* और सुगन्ध के सामने कोई सुन्दरी टिक 
नहीं सकती। लोग अधरं मृतं को अधरामृतं कहते हैं । पृष्पामूर्त' 
से डसका आस्वाद, सौरभ क्या अधिक है ? ऐसी सदसह्ठिवेकिनी 
बुद्धि के शाणित* कुठार से कामसुख की जड़ काट डालना 
चाहिए । निन्‍दा, भय और दबाव से जो त्याग वा संयम्‌ किया 

: ज्ञाता है वह राजस्‌ है। उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती | 


५... «>>. “नल नमन नम फालन-कना“मनकननन-त. हनन व तननतमतत+ 43५७७ +3+9+ेअममननन्‍कन++++-+न 4 न कतनना नाक कि पिया 


१--अलीक--मिथ्या । २>उत्कमण--देहसे आरणों का निकलना 
३--ऐहिक-आसमुष्मिक--ल्ो क-परलोक . ४५--योषित्‌---ना री 
४५-कमनीय--सुन्दर ६-सुषमा--सौन्दर्य ७-पुष्पामृतं--शहद 
८--शाशित--शान में चढ़ा या तेज किया हुआ । द 
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त्याग ज्ञानपूवंक होना चाहिए । एकमात्र तभी गृह और देश 
देवालय हो सकता है। इस समय भारत का ही नहीं अखिल 
विश्व का नेतिक और चारित्रिक स्तर गिर गया है। लोकालय 
को भोगालय बनाने से वह निःसन्देह रोगालय होजाएगा। 
भारत अपना स्वस्व खो चुका था, परन्तु उसका चरित्र बना 
था। तलवार से नहीं, डसी चरित्रवल से देश का उद्धार हुआ 
है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए । ब्रह्मचर्याश्रम जीवन की 
भित्ति है; भित्तिहीन भवन नहीं टिक सकता । आजकल विद्यार्थी 
अवस्था में ही लोग कई बच्चां के बाप हो जाते हैं। अथे, स्वास्थ्य 
या परमाथ जिस भी दृष्टि से देखा जाय यह चीज बुरी है। 

इस समय देश के मन, बुद्धि, शरीर सभी अस्वस्थ होगए 
हैं | ्रद्मचय के विना कोई एम. ए. डी. लिट्‌. चाहे जो होजाय 
परन्तु त्रह्मचयं के विना कोई ऋषिग्रणीत शास्त्र नहीं समझ 
सकता । समभना तो दूर रहा, डसे पढ़ने की ही प्रवृत्ति न होगी । 
संस्कृत अन्थों के अध्ययन के विना संस्क्रति की चर्चा बेकार 
है। यदि संस्क्रति गई तो फिर भारत के स्वराज्य का कोई 
मूल्य नहीं । कमाना-खाना, मैथुन करना और मरजाना तो जैसे 
तब था वैसे ही अब है ओर आगे भी रहेगा; इसमे क्या रक्‍्खा 
है। इस समय देश मे खाना भी नहीं, फेवल खाने वाले बढ़ 
रहे हैं | सम्प्रति* आवश्यकता इस बात की है कि सहस्रों युवक- 
युवती दृढ़ त्रह्मचय व्रत लेकर देश मे फेल जाँय । इससे देश का 
चारित्रिक स्तर ऊँचा होगा ओर भूभारस्वरूप अनावश्यक 
ज़न-संख्या में "वृद्धि भी न होगी। नास्तिकता रुकेगी। सच्चा 
ब्रह्मचारी कभी नास्तिक नहीं होसकता | स्रष्टि चलाने की चिन्ता 
हम न करें । सृष्टिकर्ता हमसे भिन्न कोई और ही है। प्रजा भी 


अकसजनाक न के लफलिनननिनतन अमन, 








कल # /&७०७५०4०५->क मकान. +न कम७-०3० ३ लक १४०3 
,जालरवरा लक काफी हक ५ पटरी *>+++५%/ल+ तय वितवका->कन+ इनक का ० कक हररन+€ मममा 
/४५००न 


ली स्‌ म्प्रति--अब 


के काम ओर ब्रह्मचय के स्वरूप की समीक्षा & [ ४५ 


९७०७४ जहि 





अली नी नी जी जनरल रा * 





पुष्टबीय से ही स्वस्थ ओर सुन्दर हो सकती है। सत्य की 
शोबमे, आत्मा की खोजमे, देश की सेवा में हम अपने जीवन 
की बलि चढ़ादेँ। भारतमाता के पदास्‍्बुजों मे जीवन नेबेद्य 
करदें। हमे पछताना नहीं पड़ेगा । हम हँसते हुए जियेंगे और 
हंसते हुए मरेंगे। कह 


यति और ब्रती को एक बात निश्चित समझ लेना चाहिए 

कि ब्रह्मचयं कोई वाह्याचार नहीं है; न इसकी कोई वाह्म 
डदिडम्बना) की जा सकती-। नर-नारी परस्पर मिलकर साधारण, 
भद्र ब्यवहार करने से न तो यह खण्डित होता और न जनके 
आमरण पीठ फ्रेरकर चलने से इसकी रक्षा ही होती । वीयरज्षा 
इनसे भिन्न ही कोई चीज़ है। उसकी आवश्यकता जैसे विवाहित 
के लिए है वेसे ही अविवाहित के लिए | कामदेवता न तो 
१ैरिक और पीत वस्त्र से भय खाते, न जटा ओर वेणुदण्ड से । 
वीयस्थिति ओर वीय॑ मे क्षोभ अत्यन्त सूक्ष्म ब्यापार है। 
क्षोभमे स्री-पुरुषों का संग कोई अनिवाय नहीं है। मन का चक्र 
कब किधर घूम जाय इसका कोई ठिकाना नहीं । इस सम्बन्ध मे 
किसी एक नियम से एकही आदमी का काम सब समय नहीं 
चलता तो फिर सभी के लिए कोई एक नियम कैसे हो सकता 
हे | शेशवकालमे जिस बच्चे को माता का जितना ही अधिक 
प्यार मिलेगा बड़े होने पर ब्रह्मचय साधन मे उसे डतनी ही 
अधिक मदद मिलेगी ; इसमे भी लिंग भेद है, बालक कों मातृप्रेम 
ओर बालिका को पितृश्रेम सहायक होता है। धाय के द्वारा 
छागदुग्ध से पाले गये बच्चे त्रिकाल से ब्रह्मचारी नहीं हो 
सकते | अर विन्दाश्रम मे जो फ्रेंच महिला सीरामा रहती हैं 
ना आम 


१--विडस्बना८--ऊपरी नकल, दिखाऊ । 
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अमर जल एबी री पजरी पिन क्‍रीए 


उनका कहना है कि एक हिन्दू साधक या साधिका आत्मसमपेण 
और शरणशागति का पाठ जितना जल्दी सीख लेता है यूरोपियन 
साधक उतना नहीं कर पाते । पाश्वात्य चरित्र की परिभाषा मे 
ब्रह्मचये सामिल लहीं है | वहाँ वरट्रंड रसल ऐसे लोकविख्यात 
दाशंनिक ८० बे की अवस्था मे विवाह करते हैं। उनके दर्शन 
मे आत्मदर्शन नहीं है ओर सभी का दिग्दर्शन है | स्त्रियों की 
आमरण पतिप्षिष्ठा ओर मा की गोद से चिपककर बच्चे का 
स्तनपान ये दो बातें हिन्दूजाति के दृष्टिकोण ओर चरित्र-निर्माण 
की दृढ़ आधारशिला हैं. । किसी स्त्री के प्रति घृणा और डससे 
डरकर भागने की अपेक्षा उसके चरणों मे शिर टेक देना प्रायः 
अधिक सहायक होता देखा गया है। परन्तु यह भी मन की 
व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर है | काम से संग्रामकर तो कृष्ण ही 
पार पा सकते हैँ | परमधाम के साधारण यात्री का त्राण तो 
इसीमे है कि वह देहरथ का सारथित्व श्रीकृष्ण के हाथों मे सौंप 
दे ओर सदा नत होकर चले | वालभाव लेकर सा-वहिनों के 
बीच में उठने-बैठने ओर हँसने-बोलने से कामरिपु से कोई 
लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती | परन्तु सब समय ऐसा नहीं होता, 
मन की जब जैसी स्थिति। इसलिए सतत सावधान होकर 
मनको देखते रहना चाहिए | 


व्यवहार मे जिस चेष्टा से जिसका वीर्य श्षुब्य हो डस चेष्ट 
को न करना ही उस व्यक्ति के लिये त्रह्मचर्य का नियम हे | 
जिसमे जिसको रस आता है उसीसे उसका बीये क्षुब्ध हो सकता 
हे। इसका पता अपने को तुरन्त चल जाता है । एक ही मछली 
को एक ही समय मे देखकर बंगाली आह्यण के जीभ से पानी 
टपकता है और आचारनिष्ठ गुजराती नागर नाक दबाकर भागता 
है। पशु-पत्षियों की क्रीड़ा देखकर जनसाधारण के। विकार होता 
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है, श्रीरामकृष्ण परमहंस के समाधि होती थी | अतएव इन्द्रियों 
फे किस व्यापार से किसकी प्रकृति मे विषमता आयेगी इसका केाई 
भी एक नियम सबके लिए नहीं । जेसे मोटर ड्राइवर दोनों हाथों 
से स्टियरिंग-हील पकड़े गाड़ी हाँकता है उसी प्रकार दृढ़ता ओर 
सावधानी से मन के चक्र के पकड़े हुए आत्मा में एक लक्ष्य 
रखकर साधक केा अग्रसर होना चाहिए | शिरकी गागर कह 
छलक न जाय इस भय से उसपर लक्ष्य स्थिरकर तब॑ आगे पेर 
रखना उचित है | क्‍ 
.. चित्त, गुण और जनका प्र रक पुरुष इन तीनों का सम्बन्ध 
एवं देहमे ये केसे काम करते हैं इसका विज्ञान समझ लेने से 
साधक अभय होजाता है। “ गुणाश्चचित्तप्रभवाः” गुण या 
भाव चित्त से उत्पन्न हैं । गुणों में चित्त ओर चित्त मे गुण ऐसे 
अनुप्रविष्ट हैँ कि उनका प्रथककरण सम्भव नहीं । * जीवस्य देह 
डभयं गुणाश्चेतः ? गुण ओर चित्त दोनों जीब के देह हैं, रचरूप 
नहीं | तस्मात्‌ “ मद्र प: डभयं त्यजेतू ” गुण और चित्त दोनों 
से मुख मोड़कर जीव आत्मस्वरूप में स्थित होजाय ओर 
प्रकृति से भोग न माँगे--भा० ११-१३-२६ | उंदासीनवत्‌ आसीन 
आत्मा में निनिमेष दृष्टि स्थिर हीजानें से चित्त और उसके 
त्रिगुणभाव दोनों शक्तिहीन एवं निस्तेज हो जाते हूँ स्विच 
चुका दिया तो बिजली के तार में तेज कहाँ से आए ! “ पंरिप- 
श्यत्यदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्‌ ?? भा० ३-२५-१०८ | वाणी 
. के मौन से, देह के निश्चेष्टता से ओर चेतस के प्राणायास के 
दरुंड से वश मे रखना चाहिए। “ मॉनानीहानिलायासा दण्डा 
ग्देहचेतसाम्‌ ” भा? ११-१८-१७ | त्रिदरडी के पास कास 
नहीं जाता | प्राणायाम कर लेने से देहरूपी गाड़ी स्टाट नहीं 


होती । 
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अग्रमत्तोडनुयुज्ञीत मनो मय्यर्पयच्छने!। 

अनिरविराणों यथाकालं जितशासो जितासनः ॥११॥ 
एतावान्‌ योग आदिश्टे मच्छिष्यैः सनकादिमभिः । 

संतों मन आक्रृष्य मय्यद्धाउज्वेश्यते यथा ॥१४॥ 

. भा० अ० १३ 

साधक यथासमय श्वास और आसन को जीतकर सावधानी 

से मनके धीरे-धीरे परमात्मा मे लगावे, ऊबे नहीं । सब ओर से 


खिचकर मन जिस गकार परमात्मा मे प्रविष्ट हो, वस डतना ही 
योग है; ऐसा सनकादि ऋषि कहते हैं | 


यति विषयों से इम्द्रियों के, इन्द्रियी से मनकेा, मनसे 
बुद्धि का ओर बुद्धि से आत्माको श्रेष्ठ एवं बलिष्ट जानकर 
अपना पराक्रम पहिचाने और इस प्रकार देहगेह के सब 
सदस्यों के आत्मवश मे आनयन कर कामरूप दुर्जय शत्र को 
मार डाले “ इन्द्रांणि पराण्याहु:'"“**“जहिशतन्नं महाबाहो काम- 
रूप दुरासदम ? गी० ३-४२-४३ । 

जब-जब कामवायु नाभि के नीचे डपस्थ में जाय, यति 
तत्लण उभय घ्राणछिंदों के बन्दकर मूलबन्ध के वलपूबक 
सिकाड ले ओर मस्तक के ऊपर सूर्य-सहित शुन्याकाश की 
चिन्ता करते हुए ऐसी भावना करे कि सविता की रश्मियाँ 
शरौर मे प्रवेश कर विषयरस शोषण कर रही हैं। ऐसा करने 
से प्रकृति स्वस्थ होजायगी | 


देह में अहंबुद्धि के कारण अपने के स्त्री या परुष मानकर 
मनुष्य एक-दूसरे के प्रति आइुष्ट होजाता है। यह लिंगबोध 
जबतक बना है, काम समूल नहीं जा सकता। “ मैं लिंगातीत 
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आत्मा हूं, देह नहीं ” ऐसा निश्चयपर्वक जानकर भूठी देहबुद्धि 
का बाध कर देना चाहिए | 


जो जन्म से मृत्यु पर्यन्त ब्रह्मचारी रहता है डसे संसार में 
कुछ अग्राप्य नहीं-महाभा० । 


इन्द्रियों का असंयम आपत्ति का और इन्द्रियों का संयम 
संपत्ति का मार्ग है | जिस पथ से अभीष्ट हो जांइये । 


४ आपदा काथितः पन्‍्थाः इन्द्रियाणामसंयमः | 
तज़य; सम्पदा मांगी यनेष्ट तेन गम्यताम ॥ 


जामिक  नॉय  फन्‍लओ तल जी उन्‍ी जन्नत अली जल काल मत 


पुर्माखीविवेचनम्‌ 


“४ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ”! ऐत० उ० मं० १ । 
आगे यह एक आत्मा ही था | अन्तरात्मा अशरीरी है। अशरीरी 
नस्‍्त्री होसकता, न पुरुष और न नपुंसक | द 

४ नेत्र स्ली न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ” 

श्वेता० ड० आ० ४, मं० १०। 

वहाँ न लिड्र है, न सृष्टि | किन्तु सष्टजीव देहाभिमानी है । 
उसके लिये लिड्ञातीत तत्त्व की कल्पना करना कठिन है। 
जब वह नहीं था तब क्या था ओर क्‍या नहीं था इसका 
निर्णय देही कर भी कैसे सकता है ,? तरुलता, पत्रपुष्प, 
कीटपतड्भन. पशुपक्ती, इहलोक, पंरलोक, नरलोक जहांतक 
_ दृष्टि जाती है, आतव्रह्मस्तम्ब!' निखिल सृष्टि पुल्लिद्ग 
आर स्त्रीलिज्र, से ठसाठस भरी है। लिड्नशून्य जीवरदेह है 
ही नहीं | अतः प्रश्त उठता है कि यदि अग्ने लिड्भरातीत 
सच्चिदानन्द आत्मा ही था तो विश्व की ये अनन्त युगलमूर्तियाँ 
कहाँ से आईं ? श्रुति भगवती पुनः कहती है “यद्च्छरीरमादत्ते 
तेन तेन स युज्यते” श्वेता० ड० । स्त्रीशरीर ग्रहण कर जीव अपने 
को स्त्री मान लेता है और पुरुषशरीर ग्रहणकर अपने को 
पुरुष | दुर्गा की प्रतिमा गढ़ी जाय या शिवलिहड्न मृत्तिका दोनों मे 
समान है। स्वयं परमात्मा ही लीला के लिये युगलमूर्ति से संसार _ 
में आविभूत हुआ है । अतः श्रुति स्तुति करती है“ त्वं स्त्री 
त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ...... ... त्वं विश्वतोमुख:” 
श्वेता० अ० ४, स० ३ । हे परमात्मन्‌ ! तुम्हीं स्त्री हो, तुम्हीं 
१--आन्रह्मस्तम्ब -तरद्मलोक से ले कर.पयन्त॥ 
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पुमान्‌ हो, तुम्हीं कुमार ओर तुम्हीं कुमारी हो | कहाँतक कहें, 
विश्वमे ये जितने भी नर-मादाओं के श्रीमुख नयनगोचर हो 
रहे हैं, विश्वतोमुख ! ये सब तुम्हारे ही मुखाम्बुज हैं । विश्वरूप 
_ सहख्रशीषं, सहस्राक्ष, सहस्रपात्‌ विराट पुरुष तुमको नमस्कार, 


है। “सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहखपात्‌......सवमावृत्य 
तिष्ठति (?? 


सीयराममय सब जगजानी, करों प्रणाम जोरिजुग पानी । 


जितने भी देहधारी प्राणी हैं सब श्रीहरि के ही शरीर हैं। 
ऐसा जानकर यह जो कुछ भी है सबको अनन्यमाव से प्रणाम 
करना चाहिये । “सतक्त्वानि (सर्वाणि) हरे: शरीरं यत्किब्वभूतं 
प्रणमेदनन्य:? भा० ११-२-७१ । यह है आय ऋषियों की दिठय- 
दृष्टि । इसी नेत्र से उन्होंने जगत्‌ के नर-नारियों का दर्शन किया 
था। आत्मदृष्टि से देखा जाय तो ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति 
ओर ब्रह्म ही संसार मे स्त्री-पुरुष हुए। लोकदृष्टि से देखा जाय 
तो ऐसा जान पड़ता है कि संसार मे पुल्लिद्ग ओर स्त्रीलिड्ज' को 
देखकर ही तत्त्वदर्शियों ने ब्रह्म और मायाशक्ति की तथा भक्तों 
ने देव-देवी क्रिम्वा भगवान्‌ ओर भगवती की कल्पना कर लिया। 
जो भी हो, अन्वय और व्यतिरेक से उभय दृष्टियाँ ही समी- 
चीन हैं। एक मे अवतरण का भाव है दूसरेमे आरोहण का। 
जिस दृष्टि से भी देखाजाय नरनारी का दिव्यरूप भगवान्‌ ओर 
भगवती है। यह चरम विकास है। अपने दिव्यरूप का दशंत् 
कर विश्वको, देश को ओर प्रत्येक गृह. को साज्षात्‌ लक्ष्मीना- 
रायण का मन्दिर बनाना. ही प्रत्येक स्त्री-पुरुष का लक्ष्य होना 
चाहिये । 


अज्ञानी जीव चर्म चक्ु से अन्योन्य को देखकर चमड़िया मे 
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आसक्त हो गया है । नरनारी के आँख की पुतली काम कलुषित 
होगई है। महापाप्मा बैरीकाम दोनों के बोच मे आकर खड़ा 
होगया है। दिव्यरूप का दशेन नहीं करने देता, उसे ढक 
रक्‍़्खा है। स्त्रीपुरुष दो पैरवाले हो हैं| परन्तु इस कामपापी 
ने दोनों को मिलाकर उन्हे चतुष्पद पशु बना दिया है । 


देवर्षि नारद ने प्रेम को अमृत स्वरूप कहा है। राधा- 
कृष्ण का प्रेम दिव्य, नित्य ओर अलो किक है । भवाटवी वबृन्दा- 
वन है। विश्व भगवान का लीलाक्षेत्र है। कन्दप ने गन्दिगी 
फेज्ञाकर संसार को नरक बना दिया। देवदेवी स्वरूपच्युत 
होकर दानवदानवी हो गये । मार ने प्रेम को मृत्यु और 
पश्चात्तापमे बदलकर उसे क्षणिक बना दिया। परमात्मा का 
सनातन अंश जीव राधाकृष्ण के नित्यप्रेम का उपभोग नहीं 
कर पाता। द 


द्विविध जीवदेह संसार मे क्यों बनाये गये हैं इसका रहस्य 
कामासक्त जीव नहीं समझ सकता। उसे समभने के लिये दिव्य- 
दृष्टि चाहिये। दिव्यटृष्टि भगवच्छुरणागति से ही मिलती 
है। भगवान्‌ अजेन से कहते हैं कि तुम चर्मचक्षु से मेरे विराट- 
रूप विश्वात्मा का दशेन नहीं कर सकते | अ्रत: “दिव्यं ददामि 
ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌” मै तुम्हें दिव्यनेत्र देता हूँ। देव- 
नेत्र से तुम मेरे योगश्वय को देखो | देवनेत्र से पुरुष अपने को 
देखे तो लब्धस्मति होकर यह समभले कि “ में स्वयं अह्मरूप 
हूँ ? अहं ब्रह्म अस्मि। डसका सारा पापताप समाप्त हो जाय । 
आयनारियाँ देवनेत्र से आत्मरूप दशेन करें तो उन्हें पताचत्ले 
कि वे कामी कुत्तों की दासियाँ नहीं हैं | कुरूपा नहीं, वे साक्षात्‌ 
श्रीरूपा हैं। मूर्खा नहीं वल्कि स्मृति मेधा और साज्षात्‌ वाणी 
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हैं। वे क्रोधना नहीं, धरृति ओर क्षमा हैँ। अपकीति उन्हें छू 
नहीं सकती, वे स्वयं कीति ही हैं | भगवान्‌ कहते हैं-नारियों 
में में कीति, श्री, वाकू, स्मृति, मेधा, श्रति और क्षमा हूं। 
“कोतिः श्रीवाक्‍्च नारीणां स्मृतिमंधा घ्ृति:क्षमा ? गी० १०-३४ 
स्त्रियों के ये सप्त दिव्यरूप हैं। इन्हें लाभ करना ही प्रत्येक 
नारीका लक्ष्य होना चाहिये । ऐसा हो तो मनुष्य वास्तव मे 
प्रथिवी का देवता हो जाय | यह जानले कि नटनागर नारायण 
ने किसको किस लीला का पात्र बनाकर संसार मे भेजा है। 

पुरा काल मे जब भारतवष सभ्यता के चरम शिखर पर 
आरूद था, हिन्दू देवदेवियों की संख्या ३३ कोटि थी। आज 
भी उनकी संख्या लगभग इतनी ही बेठती है। कोन जाने कदा- 
चित्‌ वे सदा इतने दी बने रहें । हो सकता है कि इसमे भी 
भगवान का कुछ रहस्य हो | परन्तु दुर्भाग्यवश यह देवसन्तति 
आज भगवान को जीवन के बीच से निकालकर अहन्तावश 
आसुरी भावापन्न हो रही है। उसे अपनी विलुप्त दैवीसम्पत्ति 
को पुनः जगाना होगा। पाथिव मानव स्व का चतुर्मेंज देवता 
तो नहीं है परन्तु ख्लीपूमान का अज्भप्लि सम्बन्ध होने के 
कारण दोनों मित्ककर वे अवश्य ही प्रथ्वी के चतुर्भज देवता 
हो सकते हैं । भोगासक्ति से इस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हों 
सकती । 

समाज इतना पतित हो गया है कि खस्लरी पुरुष केप्रेम 
का अथ ही कामभोग लिया जाने लगा है। काम तो प्रेम का 
शत्र है। सच्चा भेम करना तो छोटे-छोटे बच्चे और बच्चयाँ 
जानती हैं | काम युवक-युवतियों की मंजुल कान्ति पर कारिख 
पोत देता है। इससे आत्मा सुन्दर नहीं, हिंसित होती है। 
आत्मा का, समाज का, देश, जाति ओर संरक्रृति का रिपु 
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मानकर मार” को मार भगाना चाहिये। अष्टवर्षों भवेत्‌ 
गौरी कुमारी कन्यायें स्वच्छन्द समाज मे विचरें। जहाँ जाँय 
उन्हें सर्वत्र आता और पिता के दर्शन हों, नर-वानरों के नहीं। 
समाज कितना सुन्दर होजाय | कन्या तो केवल उसी एकनर की 
भार्या होती है जिसे माता-पिता ओर गुरुजन नरनारायण के 
साहित्व मे कुशाक्षत से दान करते हैं। सख्॒कीया में भी 
ऋतुगामिता का अतिबन्ध है। वस्तुतः भोगबुद्धि ही पाप है. 
पाप का अथथ है जिससे अपनी रक्षा करना जरूरी हो “पाति 
रक्षति आत्मानं अस्मात्‌” समाज के सुन्दर ओर संयत वाता- 
वरण मे ही पवित्र आत्मायें जन्मग्रहण करती हैं | 


जनसाधारण की विषय की ओर रुचि न हो इस अभिप्राय 
से शास्त्रों मे नारी निन्‍्दरा के भी वचन मिलते हैं। भगवान शंकर।- 
चाये ने तो यहाँतक कहडाला कि नारी नरक का द्वार है। 
“हरंकिमेक॑ नरकस्य नारी” सच है नारी नरक का द्वार है। 
परन्तु किसके लिये? कामी नर के लिये | सुतरां नर भी नारी के 
लिये उसी ग्रकार नरक का द्वार है | नरनारी की निन्‍दा का तात्पय 
कामी और कामिनी की निन्‍्दा से है। कामी ओर कामिनी की 
निन्‍्दा का अथे स्पष्ट ही काम की निनन्‍्दा करना है ।|नरनारी के 
व्यक्तित्व की निन्‍्दा से उसका तात्पय नहीं है । व्यक्ति तो भगवान्‌ 
की अभिव्यक्ति है | काम की जितनी भी निन्‍्दा कीं जाय थोड़ी 
है| प्रजाबुद्धि कामरूप नहीं, वह तो श्यामरूप है “घर्माविरुद्धो 
भूतेष कामो5स्मि भरतपषभ” यदि ऋषिवाणी कभी किसी की 
निन्‍्दा मे प्रवृत्त ही होजाय तो उसका अभिप्राय किसी को नीचा 
दिखाना नहीं, वरंच हेय, कुत्सित, गहित, वीभत्स, निन्‍्य और 
अवद्याचरण से जनता की ग्रब्ृत्ति को रोकना है। नर नारियों 
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को यह चेतावनी दी गई है कि यदि वे एक-दूसरे को कामभाव 
से भज्जेंगे तो उनकी आत्मा अभिशप्त होगी और वे अन्‍्योन्य 
की निरय-यात्रा मे निमित्त बनेंगे। 
कन्याकुमारी, भगिनी, जननी ओर ग्ृहलक्ष्मी की निन्‍दा का 
अनुशासन शाख्रों मे कहीं नहीं । इसकी तो पूजा सिखाई गई *है। 
जिसदेश मे नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं 
“यत्रनायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” । पुरुष स्त्री-समाज को 
खदा रकज्ञा करे, अपमान कदापि नहों “ स्त्रियं नावमन्येत 
कहिचित ? ? | सामान्यतया सभीपर सबकी रक्षा का भार है परन्तु 
कोमाय मे पिता, योवन मे पति ओर वाधक्य मे पुत्र पर 
सारीजातिकी रक्षा का विशेष भार है “पिता रक्षति कोमारे भरता 
रक्षति यौवने | पुत्रश्च स्थविरे रक्तेत न स्त्री स्वातन्त््यमहँति ? ॥ 
न स्त्री स्वातन्त्रयम अहंति--का केवल इतना ही अभिप्राययं है कि 
पुरुष अवलाको अरक्षित दशा मे अकेली कभी न छोड़े | इसका 
ह अभिप्राय कदापि नहीं कि डसपर सदा संदिग्ध दृष्टि रक्खी 
जाय, पुरुष स्त्री का कभी विश्वास न करे आर लट्ठ लेकर उस 
जेचारी के पीछे ही लगा रहे । स्व +तन्त्रता का यथाथ अथ है 
अपने उपर अपना शासन अथोंत आत्मनियन्त्रण । सभी को 
अपने उपर नियन्त्रण रखना चाहिये | उच्छू खलता का पाठ किसी 
को नहीं पढ़ाया गया है | 


नारी सेवा का श्रतीक है । स्त्रियाँ पुरुषों की जितनी अच्छी 
ओर अधिक सेवा कर सकती हैं पुरुष सद्भावना रखते हुए भी 
स्त्रियों की उतनी परिचयाो नहीं कर सकता । इतिहास इसका 
साक्षी है कि विश्व की किसी भी सभ्य जाति की ल्त्रियों 
पुरुषों की इतनी सेवा नहीं किया जितनी कि भारतवर्ष की आय- 
महिलाओं ने अपने पुरुषों की किया है। इतर देश ओर जाति 
फा० ६ 
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को स्त्रियाँ तो अपन ऐन्द्रिय सुख की पुजारिणी हैं. । आत्मसुख मे 
व्याघात हुआ कि वे पुरुषों को तत्नाक दे देती हैं। तलाक का अर्थ 
है सुख मे साथ देना ओर जब दुःख पड़े तो उसे छोड़कर चल 
देना; एक धर उजाइकर दूसरे का दरवाजा खटखटाना । स्त्री 
पुरुष कोई भी हो जिसे अपने सुख का अधिक ख्याल है बह 
दूसरे को सेवा नहीं कर सकता | “आपत काल परखिये चारी 
धीरज धरम मित्र अरु नारी” | स्वामी रासतीथे अमेरिका की 
वीथियों मे इत्तस्ततः भ्रमण कर रहे थे । एक दिन देखा कि 
काचित श्वेताड्रिनी अपने मतपति के गीले कब्र मे व्यजन कर 
रही है। इन्हें बड़ा कोतूहल हुआ । मनमे सोचा कि अहो 
कितनी पत्रिव्रता है । निकट जाकर सारा वृत्तान्त पूछा तो महिला 
ने कहा कि हमारे स्वर्गीयपति हमसे यह शते करागये हैं कि 
जबतक डनको कन्र गीली रहे में दूसरा विवाह न करू | रुक 
प्रेमी से मेरा विवाह तें होगया है किन्तु कन्न अभीतक गीली ही 
है। इसलिये मैं पंखाकरके इसे जल्दी से सुखा रही हूँ। 


आयनारियों का आदशे विश्व में कहीं न मिलेगा। इन 
देवियों ने पुरुष की जीवहशा में तनमनग्राण से सेवा किया 
ओर जब वह मर गया तब डसके शव को गोद में रखकर 
धधकती हुई आग मे प्रवेश कर गई । जिन्होंने बहिमे प्रवेश नहीं 
किया वे ग्रतकात्मा से मिलनकी आशा मे काल की प्रतीक्षा करती 
ईं आजीवन त्रह्मचयत्रत लेकर विधवा तपस्विनी का जीवन 
स्वीकार कर लिया । आग में जलकर मरने की अपेक्षा यह 
अधिक कठिन है क्योंकि इसमे जीवनमे मरण का अनुभव होता 
है, यही जीवन्मुक्त की अवस्था है । पुरुषों को असमर्थ पाकर 
देत्यों से आत्मरक्षा करने के लिये पद्चिनी प्रश्मति राजपघुत्रियों ने 
अपने स्वणश्रतिभ बन को अग्नि मे होम दिया । प्राशभय और 
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प्रलोभन को तृणवत्‌ जानकर सीता को पंतिभक्ति, पति की मृत्यु 
का सम्बाद सुनते ही मदालसा का ग्राणत्याग ओर यशोदा के 
बात्सल्य प्रेम का अद्वितीय आदश विश्व मे अन्यत्र कहाँ मिलेगा? 


हिन्दूजाति अपना सचस्व खाकर भी एकमात्र सतियों के 
प्रताप से.ही आजतक जीवित है। प्रायः सहख्रवर्षठयापी सुदी्ष 
परतन्त्रता मे समय-समय पर महात्माओं को जन्म देकर बुझूती 
हुई सांस्क्ृताग्नि मे इन्धन जोगाने का सम्पूर्ण श्रेय आये लत्ननाओं 
को ही है | वर्तमान उद्धत समाज जिस स्वतन्त्रता के अभिमान 
मे फूला नहीं समाता वह स्व॒तन्त्रता भी एक रामभक्त, आस्तिक, 
चरित्रवान्‌ महात्मा की तपस्या का ही फल है। शिक्षित कहे जाने 
वाले पुरुषों ने मुस्लिम शासनकाल मे डद और अरबी को तथा 
अंगरेजी राज्य में अंगरेजी भाषा को अपने व्यावहारिक जीवन मे 
भलीभाँति अपना लिया था। भाषा ही नहीं उन्‍होंने अपना भूषा भी 
खो दिया | मात भाषा की रक्षा भारतीय माताओं ने ही किया है । 

पाश्चात्य देवियाँ यद्यपि अस्थिर प्रेमिका हैं तथापि दसरों 
की तुलना में हिन्दूसमाज के पुरुषवर्गने अपनी पतिप्राणा आय- 
महिलाओं के प्रति रक्षा के दायित्व की जितनी अधिक अवहेलना 
किया है विश्व की किसी भी दूसरी जाति के इतिहास में इसका 
डदाहरण नहीं मिल्तेगा । 

एक समय की बात है, एक प्रवासिनी जापानी महिला 
पोत' से कहीं सुदूर सिन्धु में यात्रा कर रही थी। किसी 
अंगरेज यात्री ने उसका तिरस्कार किया। देवी ने गरजकर 
कहा, मुझे यहाँ अकेली मत समझना, समग्र जापान हमारे साथ 
है और देशको इस दुर्घटना का सम्वाद भेजदिया। इस समाचार 
को सुनते ही जापान का बच्चा-बच्चा उबल डठा। राजमार्ग से 
साष्टाड़ करते हुए जापानस्थ ऑग्लमहिलाओं की शोभायात्रा 


द्द |] && आया # 


ही (हल न्‍लत क्‍ीी। हि अंक ही, ५» न,.०.+् ८5.८ अनार, >क ५११ _, ७ टकरा कि) >लने करत रथ जाके नी बरी उरी जल करीना री नॉन ीज - + जानी 5०५० ० > टली हि लीड 


निकाली गई | उनके इस ग्रायश्चित्त से जापान की .जनता पथ 
के उभय पाश्व में खड़े होकर अपनी क्रोघवहि बुम्का रही थी। 
इस परिशोध ने संसार के कोने-कोने में जापानी स्त्रियों को 
सदा के लिये अभय कर दिया। | 

भारत मे जब अंग्रेजीराज्य था पेशावर से एक धघात्री 
आंग्लकन्या को पठान जड़ा ले गये। इस घटना से सारे 
अंग्रेजी साम्र/ज्य मे खत्बल्लो मचगई । सवेत्र राजघोषणा 
कर दी गई क्रि' एक निश्चित अवधि के भीतर लड़की 
लोटा दीजाय अन्यथा पठानों की वर्तियों मे गोले वर्षाये 
जायेंगे। अच्छन्नवेश मे एक वृद्धा श्वेताड्िनी वहाँ गई ओर अपनी 
जान जोखिम मे डालकर कन्या को सकुशल निकाल ले आई। 

किसी मुस्लिम मेहिला का अपमान करके दुनिया मे कोई 
जिन्दा बचे यह तो एक बहुत ही असभ्भव बात है | यहाँतक कि 
यदि किसी दूसरे समाज को लड़की को कोई मुसलमान अपहरण 
करके लेजाय, जैसा कि प्राय: देखा जाता है और कोई डसके 
पुनरुद्धार का स्वप्न देखे तो मुसलमान भाई लोग डसके लिये खुन 
की नदी बहादेंगे | अखवारी कीड़ों को सिंगापुर की अभी एक हाल 
की घटना का पता है । किसी अल्लामियाँ ने बर्थानाम्नी भूली 
भटकी एक डचकन्या को बहकाकर डसके साथ विवाह कर 
लिया । डच भाइयों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान समभा । 
स्थानीय मुसलमानों ने बहुत डपद्रव मचाया परन्तु: किसी की 
एक नहीं चल्ली ओर अन्तमे डसके माता-पिता कन्या का छद्धार 
करके लेगये, क्‍योंकि सारा देश ओर जाति उनके साथ थी । 

वरतेमान हिन्दूसमाज को इन घटनाओं से शिक्षा अहण कर 
अपने महिला समाज का राष्ट्रीय सम्मान करना. सीखना 
चाहिये । दूसरों की अच्छाई न लेकर दुर्भाग्यवश इस समाज में 
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डनके फैशन और दुव्यसन के अनुकरण की भ्रबृत्ति इस समय 
तेजी से बढ़ रही है, जिससे आगे चलकर मारतवष के अश्षुण्ण 
सांस्कृतिक जीवन को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अपनी बहू- 
बेटी को विपत्ति मे पड़ी देखकर व्यक्तिगत कष्ट तो सभी को 
होता है परन्तु व्यक्ति समष्टि के सहयोग के विना दूसरों के 
सामूहिक अन्याय का विरोध नहीं कर सकता। भगवान्‌ राम 
को भी सीता के छद्धार के लिये वानरी सेना के सहायता की 
आवश्यकता पड़ी थी। बानरों में जातीय संगठन की बड़ी 
जबरदस्त शक्ति है। आपस मे चाहे भले ही लड़े' परन्तु दूसरा 
कोई उन पर आँख डठादे तो वे डसे सीधा चबा जाँय । किसी 
चींटे को रास्ते मे यदि कोई मरा चींटा मिल जाय तो वह जरूर 
उसे उठाकर एक किनारे लगा देगा । स्वच्छता, संरक्षता या 
कोई भी रचनात्मक काये हो इसमे नागरिक ओर राष्ट्रीय भावना 
की बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक 
प्रत्येक चेष्टा का राष्ट्र और समाज के जीवन पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा इसे सोच. समभकर फकफक कर पेर रखने का नाम 
राष्ट्रीय जागृति है। जैसे पथमे थूकने और मलमूत्रः विसजन 
करने से सामूहिक हानि है | उससे विराट पुरुष का शरीर गनन्‍्दा 
: होता है। अतः कोई भी राष्ट्र का पुजारी ऐसा आचरण नहीं कर 
सकता जिससे देश ओर जाति के जज्वज्ञ चरित्र ओर गौरव 
मे किसी प्रकार का कलंक लगे। ः 

स्वतन्त्रता के बाद आज भी हिन्दुसमाज राष्ट्र के हिताहित 
. की बुद्धि से जीवन «थे समस्याओं के श्रत्येक पहलू पर विचार 
करने का आदी नहों है। लंका मे विजयी राम के सम्मुख सबे 
प्रथम जब सीताजी लाई गईं तब उन्होंने गम्भीर स्व॒र मे सीता 
से कहा कि अन्यायपूबेक तुमको अपहरण करने वालेका बंध 
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यदि मै न करता तो आया की'पवित्र कीत्ति में, रामराज्य मे ओर 
रघुवंश में कलंक का टीका लगता | तुम्हारे अस्थिचम पर मोहित 
होकर मैंने इतनी खून-खराबी नहीं किया है | यदि अब आप कहीं 
अन्यत्र जाना चाहें तो स्वच्छुन्द जा सकती हैं. । राम कामी नहीं 
है| सती सीवा अग्निपरीक्षा में उत्तीणं होकर अपने को ओर 
राम के प्रति अपने प्रशय को निर्दोष प्रमाणित कर दिया | सब 
लोग अयोध्या आये | अयोध्या की प्रजा सीता को लेकर राम 
के ऊपर पुनः छीटाकसी करने लगी | राम ने अपने ओर सीता 
के व्यक्तिगत सुख-दुःख ओर सुविधा-असुविधा का कोई विचार 
न कर एकमात्र राष्ट्रहित की दृष्टि से गर्भवती सती सीता का 
परिद्दार कर दिया | 

जो हिन्दूसमाज माला में सीताराम का नाम जपकर 
परत्ञोक मे मुक्तिकामना ओर लोक मे रामराज्य की प्रतिष्ठा 
करना चाहता है डसे अपने पूव॑जों के पद्चिन्हों का अनुसरण 
करना चाहिये | यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि माँगने पर 
कोई हमें एक गिलास पानी पीने को न दे ओर सामने हमारे 
नाम का माला जपे तो हम आप डस पर प्रसन्न नहीं होंगे। 
यदि राम की प्रजा राम. के आदेशों का पालन न कर उनके 
स्रामने रामनाम का मात्रा जप करके केवल चाटुकारिता' के 
बलपर उनकी कृपा का भाजन बनना चाहती तो निश्चय डजनके 
क्रोध का भाजन बनती | हम राम का नाम भी जपें ओर रास 
का काम भी करें| 

आसुरी शक्तियों ने खीता ओर द्रोपदी का अपमान किया, 
इस बात को लेकर आरयों के इतिहास में दो भयंकर युद्ध 
होगये हैं | रामायणकाण्ड सीताके और महाभारतकाण्ड एक 


.. १--चाहुकारितार”-चुगलीखाना | 
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द्रोपपी के अपमान का प्रतिशोध है । अभी स्वराज्य के बिहान 
तक केवल हिन्द होने के नाते स्त्रियों पर रोमाश्वकारी अत्याचार 
हुए हैं परन्तु इस जाति के रक्त में गरमी नहीं आई । कोई-कोई 
इसे अहिसा ओर सहिष्णुता कहते हैं किन्तु है यह नपुंसकता । 
एकमात्र नपंसकता ओर कुछ नहीं | हाँ, यदि कोई अध्यापक 
किसी छात्री को या घर का कोई सयाना बीबी को कुछ कहदे तो 
निश्चय ही बाबू साहेव उससे झगड़ा कर बेठेंगे। रामायण- 
महाभारत पढ़ते हैं किन्तु उनसे प्रेरणा ग्रहण नहीं करते । कितना 
भी उत्कृष्ट साहित्य क्‍यों न हो यदि रोज़ के व्यवह्ारिक जीवन 
में उससे प्रेरणा अहण न कीजाय तो जाति के साथ उस जाति 
का साहित्य भी मुर्दा होजाता है । आयपुत्र वाल, बुद्ध ओर बनिता 
का स्वयं कभी अपमान न करे | हाथ से हाथ रखकर इनके 
दूसरों के द्वारा अपमानित होता देखे भी नहीं । 
भगवान्‌ को तो कतिपय सन्‍त ही भजते हैं। परन्तु नारी 
को पशु, पक्षी, असुर, देवता सभी भजते हैं। इस भजना को 
राष्ट्रीय भावना नहीं कहते, यह तो प्रत्यक्ष सोह है। मोह का 
समबन्ध देह ओर व्यक्तिगत स्वार्थ से है । राष्ट्रीयता एक महान 
वस्तु है । जो महान्‌ है वही आत्मा है। समता पर विजय प्राप्त 
करने से चित्त मे राष्ट्रीयता का उदय होता है। राष्ट्रीयता के 
पीछे निश्चयात्मिका मति है। ममता मे कार्यक्षमता नहीं है, 
वह छुद्र वस्तु है, उससे क्रोध पेदा होता है, क्रोध से मन का 
सन्तुज्ञन नष्ट होजाता है। राम और अर्जन ने वाणों से 
असुरों की धज्जियाँ जड़ा दिया, परन्तु बदले की बुद्धिसे 
क्रोधावेश मे इन वीरों.ने न तो मनन्‍्दोदरी का अपहरण किया और 
न दुर्योधन की पत्नी लक्ष्मणां का केशकशन । शिखर्डी जन्मसे 
नारी, बरसे पुरुष था; वह तंलवारं लेकर सामने आगया किन्तु 
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भीष्म नारीजाति के प्रति गोरब बुद्धि होने के कारण उसपर 
अस्त्र नहीं छोड़े, स्वयं मर गये। स्त्रियों को शारीरिक दण्ड नहीं 
देना चाहिये | यह बात पशुओं मे भी पाई जाती है। दो गाय 
और दो बैल!परस्पर युद्ध करते हैं किन्तु गो-ब्ृषभ संग्राम कोई 
कभी न देखेगा | ताड़का यद्यपि प्रजा भक्षिणी नृशंस राक्षसी थी 
किन्तु विश्वामित्रके बारम्बार अनुरोध करने पर भी डसे मारने 
के लिये राम सहसा राजी नहीं हुए। “ न हो नासुत्महे हन्त॑ 
सत्रीस्वभावेन रक्षिताम ” वे कहते हैं, स्त्री स्वभाव से ही रक्षिता 
है, हम नारी हत्या नहीं करेंगे। विश्वामित्र ने थोड़ा बिगड़कर 
कहा “ अल ते घृणया राम पापेया दुष्टचारिणी ” अरे रास ! तुम' 
अपनी घृणा एक तरफ रकखो, यह पापिनी बड़ी दुष्टा है 
४ प्रजारज्ञण कारणात्‌ ” प्रज्ञा की रक्षा के लिये “ जहि 
मच्छासनाननूप ” हे राजन! मेरी आज्ञा से इसे मारो । तब 
अन्त में बड़े मुश्किल से राम ने कहा कि अच्छा “ गो ब्राह्मण- 
हितार्थाय देशस्य च हिताय च | बधं करिष्यामि... ...” गोरक्षा 
के लिये, त्रह्मज्ञों की भमन्नाई ओर देश के हितके लिये में इस 
राक्षिसी का बध करू गा-वा० रा० आ० स० २४-२६ द्रष्टव्य । 
घर-बाहर कहीं भी पुरुषोंको यदि कभी महिलाओं के साथ 
वार्ताल्ञाप करने का अवसर उपस्थित हो तो उनके प्रति गौरव 
बुद्धि रखकर शिष्टठवा ओर सम्मान पूबक ही प्रयोजनीय बात 
करना चाहिए। स्कन्द जी कहते हैं, उपत्थित देवियों ! आप लोग 
हमारी मातायें हैं। में आप लोगों का पुत्र हूँ। कृपया बताइये 
में आपका कौन सा अमीष्ट कार्य करू ? 
मातरों हि भवसत्यो मे भवतीनामहं सुतः । 
उच्यतां यन्मया कार्य भवतीनामथेप्सितम || 
्् महांभा ० वन प० 
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रस, 


भगवान्‌ ऋष्ण समागत गोपिकाओं से पूछते हैं-- 
स्वागत वो महाभागा प्रियं कि करवाशि वह 
व्रजस्यानामयं कच्चित्‌ ब्रतागमनकारणम्‌ || 
| भा० १० सक० २६-९१ 
सोभाग्यवती देवियों, आपका स्वागत है। कहो, मै आपका कौनसा 
प्रिय काय करू ? आप कैसे पधारीं ? त्रज मे सब कुशल तो है ? 
. श्रीकृष्णजी के इन शब्दों में आय महिलाओं के ग्रति कितनी 
सहानुभूति ओर आदर का भाव टपकता है। 
दुर्भाग्यवश समाज अपने आदशे से च्युत होगया। व्िश्व- 
विद्यालयों के विद्यार्थी पथ मे लड़कियों को जाती देखकर 
खरबृत्ति का परिचय देते हैं। जबकि एक शिक्षित युवक अपने 
मानसिक पाप का ऐसा नग्नप्रदर्शन करता है तो अशिक्षित की 
क्या दशा होगी यह एक विचारणीय बात है । यही लोग सुधार 
के नाम पर स्त्रियों को कहते हैं कि तुम घर छोड़कर मैदान मे. 
आकर हमारे साथ खेलो, फोज में हमारे साथ वन्दूक भाँजो, 
आफिस कचहरी मे हमारे सेक्रेटरी बनो, पाठशालाओं में हमारे 
साथ पढ़ी - अर्थात्‌ हम इतने कामी कुत्ते होगये हैं कि तुस स्त्रियों 
को बगल मे बाँधे बिना न कहीं एक पग जा सकते ओर न कुछ 
कर सकते ।हतभागे ब्राह्मण यज्ञशाला छोड़कर पाठशाला मे चूल्हा 
फंकें और ग्ृहलक्ष्मियाँ घरके प्रियजनों की सेवा से सन्‍्यास लेकर 
सत्रेण पुरुषों का मनोविनोद करने के लिये घरंघूमन वनजाँय तो 
'इससे अधिक समाज की दु्दंशा भल्ला ओर क्‍या हो सकती है ! 
भारतीय देवियों को स्वजाति ओर विजात्ति दोनों के हाथ 
जो अपमान सहना पड़ा है; अशिक्षा, निधनता, दुब्यवहार 
और सामाजिक कुरीतियों के कारण उन्हें जो कष्ट डठाना पड़ा 
है इससे नवशिक्षित. स्त्रियों मे हिन्दुत्व के प्रति एक विद्रोह 
फाप ९० 
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की भावना उत्पन्न होगई है। सीता-सावित्री के आदर्श से उन्‍हें 
वेराग्य होगया है । अब वे पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना 
चाहती हैं | कहती हैँ कि विश्व मे जब कहीं भी यह श्रथा नहीं 
है तो एक हमी क्यों सारा जीवन एक ही पति के नाम का माला 
जपते हुए दुःख भोग करोें। इन्हीं के ऐसे विचारवाले देश में जो 
प्रभावशाली राजनेतिक पुरुष हैं डनपर दबाव डालकर पाश्चात्य 
पद्धति के अनुसार ये देशभर के लिये विधान बनवाना चाहती 
हैं। इससे धार्मिक भावापन्न खरी-पुरुषों मे एक देश-व्यापी आन्दो- 
लबू, चल पड़ा है | इस विषय के पक्ष-विपज्ष मे पर्याप्त साहित्य 
निकल चुका है। बड़ी-बड़ी आत्मायें डसके पीछे लगी हैं । परमे- 
श्वर के जो पसन्द होगा वही होगा | मेरा तो इतना ही नम्र 
निवेदन है कि महत्‌ लोग विदेशों में भी जाकर जिस भारतीय 
संस्कृति की गरिमा गाते हैं वह इन प्रयोगात्मक अनिश्चित 
विधि- विधानों से चमक नहीं सकती। हिन्दूसमाज के नित्य 
नवीन काल्पनिक ग्रयोगों का अखाड़ा बनाना डसके साथ खेल- 
वाड़ करना है | इससे समाज सुन्दर होंगा यह बहुत ही संन्द्ग्ध 
बात है | अन्य देश और जाति के स्री-समाज की सब शिकायतें 
दूर ही होगई हों ऐसी बात भी नहीं है। कुछलोग कहते हूँ कि 
भाई, विधान किसी को वाध्य नहीं करता । ठीक है | किन्तु सरकार 
मद्यनिषेध कानून क्यों बना रही है ? कोई दुकानदार किसी के 
मुख मे जबरन शराब की बोतल ढालने तो नहीं जाता ? वेश्या- 
सेवन तो ऐच्छिक है न ? फिर वेश्याबत्ति पर आपत्ति क्‍यों की 
जाती है ? मुखमरी के इन दिनों मे आज कौन हिन्दू एकख्री के . 
रहते दूसरी स्त्री से विवाह करने जाता जोत्म है कि जिसे रोकने 
के लिये कानून बनाने की जरूरत है ? विशेष जरूरत पर अपवाद- 
रूप से ऐसी घटनायें क्वचित्‌ होजाती हैं अहिन्दू जो एक साथ: , 
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चार विवाह कर सकते हैं क्‍या ऐसे कानूनों का नाजायज फ्रायदा 
नहीं उठायेंगे ? मुख्यतः ये सव सेद्धान्तिक प्रश्न हैँ। साधारण 
प्राणी पाव-तोला-रत्ती के हिसाब से नहीं चलता। समाज मे 
एक-धारा चल पड़ती है, सब उसी घारा मे बहा करते हैं। 
नारी के ही साथ सम्पत्ति भी चल्नती है। ओर दोनों से 
गृहस्थी चलती है। दोनों के अस्थिर होजाने से ग्रहस्थी उजड़ 
जायेगी । माना कि रोटी होटलों में भी मिल सकती है। परन्तु 
घर की भा-बहनें केवल रोटी ही नहीं देतीं, वे प्यार भी देती 
हैं। प्यार होटलों मे नहीं बिकता । यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। 
भावी समाज को किस मार्ग पर चलाना है इसे आगापीछा 
सोचकर तब अपना लक्ष्य और आदश स्थिर करना चाहिये | 
ईश्वर की ऋपा से हिन्दू समाज के विचारों मे कट्टरता नहीं 
है | यदि कुछ बातों मे कोई ध्यक्तिगत सुविधा चाहता है तो 
डसे वह सदा प्राप्त है | परन्तु किसी के व्यक्तिगत सुख-सुविधा 
को प्राधान्य देकर सामाजिक आदशे का स्तर गिरा देना कोई 
बुद्धिमानी नहीं | दविष्ठ' लक्ष्य रखकर ही थोड़ी दूर लोष्टक्षेप* 
कंरना सम्भव है | जल की भाँति जीवन की अधघ:प्रवृत्ति 
स्वाभाविक है | नोका को बहाव के साथ नीचे की ओर खेने में 
कौन सा पुरुषार्थ है ? “भूमों स्थितस्थ पतनात्‌ भयमेव नास्ति” 
भूमिष्ठ को गिरने का क्‍या भय ! संसार मे सबलोग एकस्वर से 
सत्य का ही गुण गाते हैं तब तो मिथ्या का इतना अधिक बोल- 
बाला है और यदि कहीं मिथ्या एवम्‌ लम्पटता के प्रचार के 
लिये सविधि पाठशाले खोल दिये जाय और समथन मे यह 
तके दिया जाय कि लम्पट-चोर-लवार की संख्या अधिक है, 
इन्हीं का राज्य होना चाहिये तब तो संसार मे सभ्यता का नाम 
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निशान भी न रहेगा। वेधानिक स्वतन्त्रता उसी सीमा तक 

मिलनी चाहिये जहाँतक व्यक्ति के विकास में समाज और 

समाज को स्थिति ओर प्रगति मे व्यक्ति वाधक न हो । क्‍ 
अशिक्षित ओर असंस्कृत आमीण' शूद्र भाइयों को सभ्यता 
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| रु ३ ह५ कक के करा 
सिखाना तो दूर रहा उनमे जो कोदई-भाजी करके वेबाहिक. 


है| 


रोति-रिवाज ओर रखोय रखने की अनेक अथायें प्रचलित हैं. 
उन्हें उच्च कक्षा का शिक्षित समाज सम्यता और सुधार के नाम 
पर अपनाले तो यह देश का बहुत बड़ा सांस्कृतिक एवं चारित्रिक 
पतन होगा । द क्‍ 

यह सच है कि साधनाभाव के कारण इस संस्कृति ने वेज्ञा- 
निक पेढा नहीं किये किन्तु जहाँ विज्ञान का राज्य है वहाँ भी 
पूजा महात्मा क्राइष्ट की ही होती है । विलायती नई तितलियों ने 
१६४२ वर्ष मे कितने क्राइष्ट'पैदा किये ? १३०० वंष की आरव्य 
सभ्यता ने कितने मुहम्मद साहब को जन्म दिया ? जब कि 
भारतमाता की गोद कभी भी उच्चकोटि के महात्माओं से खाली 
नहीं हुईं। देश के भ्रत्येक प्रान्त, जिला और गाँव मे प्रसिद्ध 
महात्मा हुए हैं और अब भी होते हैं, ईश्वर करे भविष्य मे भी 
सदा ऐसे ही होते रहें । महात्माओं ने संसार के छुघित हृदय 
को जों खाद्य दिया है डसीसे दुनिया आज भी टिकीं है । 
विज्ञानअधान देशों की जनता भी आधुनिक सभ्यता से घबड़ा- 
कर शान्ति के लिये चर्चा की ही शरण ग्रहण करती है | संसार 
से घबड़ाये हुए आणी की “मीरा के अ्भुु गिरिधर नागर” के 
एक भजन से जितनी आत्मशान्ति मिलती है उतनी अखिल 
विश्व के वेभव से नहीं मिल सकती | मशीन भी तो आखिर 
आदमी ही चलाता है। मनुष्य स्वयं जैसा है तदनुसार ही 


मशीन का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है। इसलिये मशीन 
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पेदा करने की अपेक्षा संसार मे सच्चा मनुष्य पेदा करना अधिक 
आवश्यक है। मनुष्य का उत्तम जीवन गढ़ने की सर्वाद्भीन 
सामग्री भारतीय संस्कृति मे मिलती है | यह संस्कृति ऐसा वाता- 
बरण तेयार करती है जिसमे बहु संख्यक चरित्रवान्‌ महात्मा 
जन्म ग्रहण करते हैं। उसके आधारभूत सेद्घान्तिक शिक्षाओं 
को चकेनाचूर करना इस देश और जाति के लिये शुभ लक्षण 
नहीं कहा जा सकता | हमारे शिक्षित मा-बहनों की सारी 
शिकायतें सच्ची भी हों तो भी उनके निराकरण के लिये वे जो 
ओषधि सोचरही हैं बह व्याधि से भी अधिक घातक सिद्ध 
होगी । वस्तुतः डनका एक भी ऐसा अभियोग नहीं जो समाज मे 

डचित शिक्षा ओर सम्पत्ति की अभिवृद्धि से दूर न क्रिया जा 
सके । भाई-बहन, पिता-पुत्री, पति-पत्नी, माता-पुत्र का परस्पर 
व्यवहार केसा हो ये सारी बातें शिक्षा के क्षेत्र की हैं। 

मनुष्य का हृदय शिक्षा से बदलता है । इसमे कोई भी. 
सरकारी कानून कुछ नहीं कर सकता । इन बातों मे 

वेधानिक हस्तक्षेप बिगड़ी दशा कों ओर भी बिगाड़ देगा | 

इसलिये सुधार ओर छद्धार के पुष्पित बचनों से मोहित 

होकर किसी भी नरनारी को कोई खुराफात, ऊथम ओर 

क्रान्ति न मचाकर समाज में सबको विद्या ओर वित्त की वृद्धि 
मे जुट जाना चाहिये। किसी विधान के द्वारा मनुष्य की प्रकृति 
को बदलने का जो यत्न किया जाता है उसक्ली अपेक्षा योग और: 
शिक्षा के द्वारा प्राणी का जो आन्तरिक परिवतेन होता है 
उसमे थोड़ी देर भले ही लगे तो भी पूर्वापेक्षा वह अधिक 
स्थायी, ठोस ओर श्रेष्ठ है। फिर यह एक गरम देश है. यहाँ 
ह्रादशवर्षीया कन्या अबी हो ज्ञाती है जबकि पाश्चात्य देवियाँ 
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जाती 5 632. जी पन। हरे 


२१-२२ वर्ष बाद आत्रेयीः अवस्था को प्राप्त होती हैं । 
१८-२० वर्ष के पूवे आजकल किसी लड़की की शिक्षा नहीं 
शेष होती और ३० व बाद उनके लावण्य मे राहु-केतु की छाया 
पड़ जाती है | सौन्दय के बाजार मे उनका मूल्य गिर जाने पर 
वे समाज में केवल चरित्रवल पर ही आदर पा सकती हैं-। 
यह भी अनुभव करके देखलिया गया है कि जैसे पिता 
दूसरा विवाह करलेने पर पूव पत्नी के पुत्र का अक्तिभाजन 
नहीं रहता वैसे ही माता दूसरा विवाह कर लेने पर अपने पूर्व 
पति के पुत्र की श्रद्धापात्री नहीं होगी । श्लीसमाज बहुत घाटे मे 
रहेगा । योवन तो चारदिन की चाँदनी की भाँति बड़ी अस्थिर 
वस्तु है। फिर देश मे केवल हिन्दू ही नहीं बसते। दूसरी 
जातियाँ इन ऊलजलूल कानूनों का दुरुपयोग करेंगी जिससे 
हिन्द्समाज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा | इसलिये सबसे भल्ी 
एक गृहर्थी । इस देश में पाश्चात्य प्रथा के प्रचलन से सबसे 
अधिक दुर्गति छोटे-छोटे बच्चों की होगी। घरघूमन के छोटे 
बच्चे को न तो पिता की दूसरी ओरत प्यार करेगी और न 
माता का दूसरा पति। सरकार के पास राजशासन संचालन के 
ही लिये पैसा नहीं, देश के श्रसंख्य बच्चों का भरणपोषण और 
शिक्षण का वोक वह केसे सम्हालेंगी ? जिन बच्चों ने मातृस्तन 
पान नहीं किया, शैशवावस्था में जिन्हें मा-बहन का प्यारं नहीं 
मिला वे बड़े होने पर यह नहीं समक सकते कि नारीौजाति को 
माता और भगिनी के भावसे भी प्यार किया जा सकता है । 
“माठ्वतूपरदारेषु” का पाठ वे न पढ़ेंगे । स्त्रीमात्र को देखकर 
उनके चित्त मे कामभाव का उदय होगा । उन बच्चों का चारि-. 
त्रिक विकास नहीं हो सकता । यही बात कन्या शिशु के सम्बन्ध 


१- आत्रे यी--ऋतुमती । 
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मे भी कही जा सकती है | सभी बातों का विचार करके अपने 
देश में अपनी संस्कृति चलाना ही निरापद है।फिर सबकी 
बुद्धि का प्र रक एक परमेश्वर है वह जिसे जैसी मति दे बैसे ही 
चलना चाहिये। क्‍ 
जन्म से ही स्त्री-पुरुषों का शरीर ओर स्वभाव आकार- 
प्रकार मे एकदम भिन्न है; उनमे समानता की बात भी समभ में 
नहीं आती | कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जिनमे स्त्री-पुरुष क्‍या, 
पशुपक्षी सभी समान हैं “आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम्‌ 
एतत्‌ पशुमिनराणाम” आहार-निद्रादि के छोड़कर रुचि, वेश, 
गात्रगठन, कमक्षेत्र कहीं भी तो इनमे समानता दिखाई नहीं 
पड़ती । समानता की होड़मे स्त्रियाँ पुरुषभावापन्न और पुरुष 
सत्रीभावापञ्न होते जारहे हैँ। अग्नि के संयोग से पानी का यह 
खोलना थोड़ी देर का है। इससे नारी अंपने स्त्रियोचित गुणों से 
ओर नर पुरुषोचित्‌ गुणों से बच्चित होजायेगा, लाभ किसी का 
कुछ न होगा । न तो स्त्रियों के श्मश्रु) होगा और न*“पुरुष प्रसव 
करेगा। यथाथ मे देखा जाय तो नरनारी एक दूसरे के अभाव 
का अनुभव करते हैं, समानता का अनुभव कभी किसी बात मे 
नहीं। यह मनोवेकज्ञानिक आधार है, इसका लंघन कोई 
देहधारी नहीं कर सकता । एक दूसरे का स्थान न लेकर जो 
जहाँ है उसे वहीं बने रहना चाहिये, इसीमे शोभा है। आंख- 
कान अपने-अपने स्थान मे ही अच्छे लगते हैं। हाथ के स्थान 
मे प्रेर साज देने से शरीर सुन्दर नहीं लगेगा । स्त्री-पुरुष एक 
दूसरे के पूरक हैं इसीसे वे अन्योन्य के अभाव का अनुभव 
करते. हैं। पूरकतत्त्व भिन्न होना ही चाहिये अन्यथा एक अपर 
की कमी को पूरा केसे करे । दोनों में समान एक आत्मा है ओर 


१-श्मश्रु---दाढ़ी । 


बे । फ् आयो #8 
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कोई चीज समान नहीं | मै ऊँचा तू नीचा, मै बड़ा तू छोटा. मै 
अधिकारी तू अधिकृत, मन के ये भाव तो अविद्यांकृत हें। 
गृहकाय छोड़कर बहुत सी औरतों के वकील और जज होजाने 
से इनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। एक अन्त्यजभाई कहता है 
कि लोग हमें नीचा समभते हैं| कल उसे प्रमुखमन्त्री बनादो तो 
बह दूसरों को और भी अधिक नीचा समभने लगता है | ग्रहिणी 
कहती है कि भाई चुल्हिया फकते ही मेरा जीवन गया, आग 
की लपट से मेरे दाढ़ीमोंद भी नहीं जमे, मेरा कहीं अ।दर नहीं | 
कल डसे हाईकोट का जज बनादो, वह अपने रोटी बनाने वाले 
महराज के ऊपर, जिसका मोछ्ठ सचमुच आग को लपट से 
जलजाता है, और भी अधिक धोंस जमाने लग जायेगी। 
सारांश यह कि जबतक जीव आत्मदशेन करके त्रिगुणातीत 
नहीं होजाता, उसके हृदय से अज्ञानजन्य भाव नहीं जा सकते 
कड़ा कानून बनाकर जीव के मनोभावों पर विजय पाने का 
प्रयास व्यथ और वालबुद्धि है। मूठे वडप्पन की जड़ अहंकार 
है। यही हृदयग्रन्थि है। देहबुद्धि के कारण ऊँचनीच कम- 
संस्कार पड़ गये हैं ! एकमात्र आत्मदशंन से ही इस भ्रमकी 
निवृत्ति होसकती है | आत्मा ही सबमे सम है। समतत्त्व के 
साक्षात्कार के विना समदृष्टि नहीं आसकती ““भिदय्यते हृदय 
ग्रन्थिः छिय्न्ते सब संशयाः | क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन्‌ 
दृष्टे परावरे” ह्वि० मुण्डक में० ८। हृदय-अन्थिभेदन, सर्वे 
संशयछेदन ओर कमंखण्डन परमात्मदर्शन से ही सम्भव हैं । 
नरनारी प्रेम से बंधे हैं, अधिकार से नहीं | प्रेस के राज्य 
मे अधिकार की चर्चा अत्यन्त ही अवर है। प्रेम सकंस्व 
त्यागकर सीधे हृदय पर अधिकार चाहता है। जहाँ हृदय पर 
अधिकार है वहाँ सारी सम्पत्ति चरणदासी बनकर रहती है। 
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अधिकार प्रेम को कलुषित कर देता है इसलिये प्रेम अधिकार 
की ओर ताकता ही नहीं । मान लीजिये भाई-बहन, माता-पुत्र 
या पति-पत्नी का प्रेमसूत्र छितन्न होजाय तो विश्वका कोई भी 
अधिकार उनके हृदय को वाँधकर नहीं रख सकता | प्रेम में 
अधिकार अन्तभक्त है किन्तु अधिकार की सीमा मे प्रेम आबद्ध 
नहीं है | प्रिय के साथ घुलभिल कर एक होजाना ओर प्रमी के 
प्रथक अस्तित्त्व को गला देना ही प्र म का घर््म है। जहाँ अपनी 
प्रथक सत्ता नहीं वहाँ अधिकार का प्रश्न कहाँ ? जहाँ अपना 
कुछ नहीं वहीं अपना सब कुछ है। सर्वाधिकार प्राप्त है। 
अधिकार का दावा ही अखण्डाधिकार से बश्जित कर देता है| 
प्रम अधिकार के लिये कभी झगड़ा नहीं करता.! जिस ग्रे म मे 
अधिकार हेतु है वह प्र म॒ नहीं स्वाँग है ओर जो डसके वशी- 
भूत हैं वे ग्रेमी नहीं मूढ हैं। कामना मे बाधा पड़ जाय तो 
स्वॉग की कलई खुल जाय | अपने को ओर अपने पास जो कुछ 
हैप्रम निःशेष दे देता है ओर बदले मे अपने लिये कुछ 
नहीं चाहता | मोह से अन्तरात्मा खिन्न ओर प्रेम से प्रफल्ल 
होता है--यही दोनों की पहिचान है । 
जहाँतक दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है वहाँ तो ग्राणों का 
सोदा है, वे एक ही जीवन के अडद्भोद्ध अज्गः माने जाते हैं। 
जबतक श्वास चलता है काया के।बीच से चीरकर कोई अलग 
नहीं कर सकता ओर यदि करदे तो जीवन न रहे। वहाँ 
त की कल्पना ही नहीं | वे तो अद्वेत ब्रह्म हैं। एक होते हुए 
भी दो ओर दो होते हुए भी एक होना अद्वत का यथाथे अर्थ 
है। ये दोनों द्विसुज देवता मिलकर नररूप में साज्षात्‌ चतुर्मज 
नारायण हैं । एक अछ्भग, एक देह, एक मन, एक प्राण | धन्य 


नारायण, आपकी जय दो, सृष्टि करा--सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌। 
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हिन्द दम्पति का साधुये प्रेम इतना उच्च, दृढ़ ओर पवित्र है 
कि वैष्णव शास्त्रों ने सवेच््चि भगवद्धक्ति मे इसकी डपमा 
दिया हैं 
संसार मे तीन ही बड़े आश्चय हैं। एक झत्यु, दूसरा जन्म 

और तीसरा नरनारियों की आकृति एवं प्रकृति मे वेचित््य । 
उभमय लिड्ढों में इतनी विलत्षणता है कि इनमे एक ओर एकता- 

शुन्य पार्थकय ओर दूमरी ओर प्रथकताशन्य ऐक्य का युगपद्‌ * 
दर्शन होता है | तत्त्वज्ञ ऋषियों ने इनका रहस्य दर्शन क्रिया 
था । दक्षिण ओर वाम दोनों एक ही शरीर के अज्ज हैं तो भी 
नारी का वामाह्न ओर नर का दक्षिशाज्ञ प्रधान माना गया है। 
शताधिक नारियों को श्रेशिबद्ध खड़ा करके उनसे सहज भाव 
से चलने को कहा जाय तो साधारण तः वे सदा पहिले वामपाद 
डठाकर चलेंगी, पुरुष इसके विपरीत दक्षिण.पाद प्रथम निक्षेप 
करता है। जो स्त्री जन्म से पुरुष भावापन्न होती है केवल डसीमे 
इस नियम का कचित्‌ अपवाद देखा आरती है | यही बात पुरुष 
के लिये भी कही जा सकती है | आँख के विषय मे भी यही 
बात है। नारी की दृष्टि वामावत्तिती है जबकि नर दक्षिणात्रत्ते 
दृष्टि से देखता है । 

विशेषतः पुरुष का सम्बन्ध रवि से ओर स्त्री का शशी से 

है। स्वयं चन्द्रसूय मे जो पररुपर सम्बन्ध है वही नरनारी 
मे है। यद्यपि अन्धचकार निवारण ही दोनों का श्रयोजन है 
तथापि दिवाकर तपनशील और निशाकर शीतल है। सूथ के 
तेज से ही चन्द्र चमकता है वह स्वयं प्रकाशित नहीं बेसे ही 
पुरुष से ही स्त्रो की शोभा होती है। जैसे आकाश मे चन्द्र-सूर्य 
प्रथक्‌ चमकते हुए भी उनमे अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हे वैसे ही 


-युगपद८"-पसाथसाथ | 





ते जड़, जहर, बरी हरीऋ डर टटीप | 7, ० 
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भूमण्डलमे स्त्री-पुरुषों का शरीर अलग होते हुए भी वे एक दूसरे 
के आश्रित हैं। ये अलग-अलग अपनी खिचड़ी नहीं पका सकते | 
ओर यदि आजकल के फेशनमे आकर अलस्सनग-अलग खिचड़ी 
पकाने का प्रयास करेंगे तो दोनों की.खिचड़ी कच्ची ओर अघजली 
रह जायेगी, पेट किसी का न भरेगा। जैसे दिनमे सूर्य ओर 
रात्रिमे चन्द्र चमकता है वैसे ही दिवा मे पुछझण अधिक क्रिया- 
शील रहता है ओर निशा मे नारी का तेज बढ़ंता है | भास्कर 
भगवान ज्ञान के ग्रतीक हैं, उन्होंने पुरुष के मस्तिष्क के 
अधिक विकसित कर रक्खा है। चन्द्र भावोद्दीपक है, उसने 
महिला का हृदय विशाल ओर भावपूर्य बनाया है। निर्मल 
चाँदनी को देखकर नारी का हृत्कमल खिल डठता है। सविता 
देवता पुरुष की धी के प्रेरक हैं । स्त्री भाव का ग्रतीक है और 
पुरुष बुद्धि का । स्त्री मे भाव॒ुकता के आधिक्य का तात्पये यह 
नहीं कि उसमे बुद्धि का अभाव है। पुरुष मे मेधानाड़ी के 
विकास का अभिप्राय भी यह नहीं कि उसमे सद्ददयता की कसी 
है। दोनों से मिलकर दोनों बनें हैं अतः दोनों मे दोनों चीजें 
हैं किन्तु जैसे पुरुष मे सत्रीव्व ओर स्त्री मे पुरुषत््व असिभूत 
रहता है उसी प्रकार स्त्री मे भावुकता को प्रधानता है »।र पुरुष 
मे विचार-बुद्धि की | एक मूृत्तिसान प्रेम है तो दूसरा मृत्तिमान्‌ 
ज्ञान | जेसे शीष ओर हृदय प्रथक अवयब होते हुए भी दोनों 
एक ही शरीर के अभिन्न अंग हैं उसी प्रकार संसोर के ग्रत्येक 
क्षेत्र मे नरनारी एवं बुद्धि ओर भाव दोनों का अनिवाय सह- 
योग अपेक्षित है । 
पुरुषकी पवित्र बुद्धि आर ख्के शुद्ध हृदय के अनुसादन से 
जो ग्रहकाये सम्पादन किया जाता है उससे इहामुत्र मंगल होता 


--इहामुत्र--यहाँ लोकम आर वहाँ परलीक में । 








निजी नशालक 
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है | कलह का कारण कभी उपस्थित नहीं होता। घर-बाहर 
सबत्र शान्ति विराजती है। भाव और बुद्धि दोनों के बिना 
संसार मे कोई काम होता भी नहीं । भावशन्य बड़ा से बड़ा 
ज्ञान शुष्क, नीरस ओर व्यथ है। तथेव ज्ञानशून्य भाव से भी 
अधः पतन होता है | यदि भाव के अधीन .बुद्धि किम्वा स्त्री के 
वशीभूत्‌ पुरुष हो तो भवसागर मे जीवन की बही दशा होती है 
जो कर्णंधारहीन' बातचक्र * में पड़ी नौका को। दोनों ही डूब 
जायेंगे, पार कोई न पहुँचेगा। विधाता ने जब यह शरीर 
बनाया तो इसमे भी बुद्धिस्थानीय शिर को ऊपर और भाव- 
राज्य हृदय के नीचे स्थान दिया | वह चाहता है कि भावरूप 
गंगा को धारा भगीरथ रूप बुद्धि के पीछ बहे | ऊपर नीचे का 
अथ छोटा बड़ा नहीं है । जब एक की कमी दूसरा पूरी नहीं कर 
- सकता तो स्पष्ट ही दोनों की आवश्यकता है। शरीर मे नाक 
देखने को छोटा ही है परन्तु यदि बह श्वासन ले तो इतना बड़ा 

बड़ घड़ाम से गिर जाय | अपने-अपने देश-काल मे चन्द्रसूय 
दोनों महान हैं | परमेश्वर को यही अभीष्ट है और स्वभाव की 
भी यही पुकार है कि स्त्रीसमाज पुरुषवर्गे के पद्चिन्हों का 
अनुसरण करते हुए संसार यात्रा, मे अग्नसर हो । इसीमे ग्रक्ृ ति- 
पुरुष दोनों का मंगल निहित है | यदि मस्तक और हृदय, ज्ञान 
ओर भाव, पुरुष और प्रकृति, भर्त्ता और जाया एक सीधी ; 
रेखा पर एक के पीछे दूसरा न चले तो जीवन, ग्रह, देश और 
संसार मे इन्द्व, दुःख तथा अशान्ति उत्पन्न होजाय । यदि पुरुष 
द्रष्ण न रहे तो प्रकृति गत मे गिर जाय और पुरुष को भी 
गिरा दे । ज्ञानदृष्टि सत्य का निर्देश करती है तो भावुक हृदय 


१--कर्णंधारहीन--ला वि विहीन । का 
२--वातचक्र"--बवण्डर | 
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दे का 


सत्य को अपना लेता है। यह जोड़ा एक्र ही जीवन का 
अविच्छिन्न और अपरिहाये अड्गज है। दोनों को एक दूसरे से 
प्रथक्‌ अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं करनी चाहिये । आये- 
नारी का पातित्रतथर्म सनातन घर्म की एक ऐसी विशाल तथा 
: अभेद्य चट्टान है जिसके ऊपर हिन्दूसमाज ओर सम्यता का 
सोंध' अद्यावधि खड़ा है | यदि उत्थान की ,मिथ्या मोघाशा* 
से इस चट्टान को जरा भी क्षति पहुँचाई गई तो सारा 
महल ढह जायेगा । सुधार ओर छटद्धार के नाम पर केवल 
संहार ही होगा | दोष अपने मे है। अपना सुधार करना चाहिये | 
धर्मशास्त्र और सनातनधर्म में कोई सेद्धान्तिक त्रुटि होने के 
कारण वर्तमान हिन्दूसमाज में दोषों की सृष्टि नहीं हुई है । 
गड़बड़ी का कारण अपने आदुर्शों को भुला देना है। भूमि मे 
पड़कर यदि पानी मटमैला होगया है तो कोई बुद्धिमान्‌ मेघ को 
गाली नहीं देगा । 
पाश्चात्य संस्कृति की हवा से जिनकी मेघानाड़ी में लकवा 
लग गया है केवल वही सभी क्षेत्रों मे पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों 
के समानाधिकार का बेसुरा राग अलापते हैं। इससे महिला 
का शील-गौरव सुरक्षित नहीं रह सकता। ललना की कोमल 
प्रकृति का ध्यान रखकर सामाजिक त्रुटियों के शोधन मे अग्नसर 
होना चाहिये। जीवन ओर सदन में शान्तिलाभ का उत्तम 
पन्‍्था यह है कि पुरुष मैदान मे कठोर श्रम करे ओर रस्त्रियाँ 
' बहके दिमाग की बातें छोड़कर चुपचाप अपना घर सम्हालें। 
पुरुष जो भी उपाजन करे विना कुछ बचाये घर की रानी 
के हाथ मे सौंप दे ओर उसे सारी व्यवस्था सममा दे। गृह 


अननिनिनगा।णणणएणणदणदणदणणएजजा+: 


१--सोध>"-महल, विशाल भवन । 
२--मोधाशान-व्यर्थ आशा । 
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की जो भी लक्ष्मी है उसपर गहलक्ष्मी का एकाधिपत्य है। 
सुन्दर और सुशझल गहव्यवस्था स्त्रियों का ईश्वरप्रदत्त गुण 
है | पुरुष इस कार्य को इतनी उत्तमता ओर दक्षता से नहीं कर 
सकता | क्‍ 

स्त्री-पुरुषों को एक दूसरे की प्रकृति का विशेष ख्याल रखना 
चाहिये | जहाँ पर स्त्रियों को प्राण देकर पति की सेवा लिखी 
है वहाँ पति को यह आदेश नहीं है कि अपनी सेवा कराते- 
कराते वह उस बेचारी की जान ही लेले | दोनों को स्वकत्तेठ्य- 
निष्ठ होना चाहिये। जो सच्चाई से अपना कतंठ्य पालन नहीं 
करता वह दूसरे को किस मुख से शिक्षा दे सकता है ? 

आदशे दम्पती का परस्पर वही सम्बन्ध है जो जीव का देह से' 
है | शरीर मे उभय तत्त्व संत्विष्ट' हैं ओर वाह्य जगत्‌ मे विसगे 
के लिए विरव्धि ने इनको विश्लिष्ट* कर दिया है। जाया यह 
समझे कि पति मूत्तिमान्‌ हमारा वहिश्चारी आत्मा है और 
पुरुष स्त्री को अपनी एक द्वितीय काया माने। अपनी प्रकृति, 
अपनी इच्छाशक्ति, अपना स्वभाव सदा अपना ही है; अपनी 
आत्मा के प्रतिकूल वह कोई काम नहीं कर सकता । देह के 
विना जीव ओर जीव के विना देह कुछ भी करने में समर्थ 
नहीं । 

जीव शिवरूप ओर नारी पुरुषकी अद्भाज्ञिनी मानी गई 
है। अतएब प्रत्येक विवाहित पुरुष लोक में अद्धेनारीश्वर 
शंकर का स्वरूप है। स्त्री मे पति के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पुरुष 
में स्त्री के श्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिये। श्रद्धा की मूत्ति 
स्त्री साज्ञात्‌ भवानी है ओर विश्वास मूत्ति पुमान्‌ स्वयं शंकर 

१--संश्लिष्ट--मिल्ले हुए । 

२--विश्लिष्ट--अल्षग-अलग । 
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है। उनके पुत्र होते हैं “बुद्धिराशि शुभगुण सदन” ओर जिस 

देश मे ऐसे स्त्री-पुरुष बसते हैं वह है कैल्लाशपुरी | डन दोनों 

का मिलन होता है अन्त:करण में स्थित परमेश्वर के साक्षात्कार 

के लिये | 

“भवानी शंकराौ वन्‍्दे.. श्रद्धाविश्वासरुपिणो,। 

याम्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा) स्वान्तःस्थमीश्वरम ॥२॥। 
रामचरित्रमानस--वा० 


अष्टोद्राहविधिः 


पर. (5 0... १ 
“तेनेशितं कम विवतते है श्बेता० ६-- २ 
परमेश्वर के शासन से जगत्‌ के सव काम हो रहे हैं । 
मनमानी करने के लिये यहाँ किसी को स्वतन्त्रता नहीं है। 
'महड्धयं॑ वज्रमुद्यतं यःः कठ०--ईश्वर हाथमे भयंकर वज्छ 
उठाये खड़ा सबका नियमन कर रहा है | 


संसारमे अविधि का राज्य नहीं, न हैं अनियम को लेश 
भी स्थान, प्रत्येक कोय विधि से बँधा है | “विद्धाति विश्वमिति 
विधि” विधि ने ही विश्व को धारण कर रकक्‍खा है। वायु, 
इन्द्र, चन्द्र विधिके भय से दौड़ रहे हैं। सूय, ऋतु, ग्रह, नक्षत्र 
सब विधान के वश मे हैं। शनि और शुक्र, शरद ओर शिशिर 
की गति मे कभी ऋ्रमभड्ढ नहीं होता । न आम मे कभी अमरूद 
फलते । प्रकृति के काय मे तनिक भी अनियम हो तो संसार में 
हाहाकार मच जाय । विधि के बिना घड़ी की एक छोटी सुई भी 
नहीं हिलती तो इतना बड़ा संसार ओर समाज केसे चल्ल सकता 
है ? जैसे इन्द्रियव्यापार मे कोई अनियम घटने से शरीर रोगी 
होकर अन्त मे मर जाता है, उसी प्रकार मानव जाति, उसकी 
सभ्यता ओर संस्कृति भी विधि-विधान के बिना नहीं टिक 
सकती | विधि या विधान का ही दूसरा नाम शास्त्र है। शास्त्र 
का अक्षराथे अनुशासन होता है | नीरवत्‌ नरजीवन का अधः- 
प्रवाह होने के कारण उन्नति के लिये अनुशासन अनिवाय है | 
अनुशासन के उल्लंघन से अनुशासक और शास्त्र की कोई 
क्षति नहीं, ज्ञति मुख्यतः शिष्य ही की होती है | । 
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थे शास्त्रविधिम्॒त्यज्य॒व्तेते . कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न पर गतिस्‌ ॥। 
््््ि क्‍ गी० १६-२३ 
. शास्त्रविधि को उत्सग करके जो मनमानी काम करता है 
डसका काम सिद्ध नहीं होता, क्षणिक सिद्धि मिली भी तो बह 
खुख का कारण नहीं होती, जीवन के चार दिन किसी तरह 
सुख में कट भी गये तो अन्त मे उससे परमाथ सिद्ध नहीं होता | 
अतंएव विव्वाह में शास्त्रवचनों को श्रमाण मानकर आचरण 

करना ही श्रेयस्कर है । 


मानवसमाज विवाह का ही परिणाम है । मनुष्येतर 
प्राणियों की संसार में सबेत्र एक सी प्रशय-विधि है। वे कोई 
कर्म करते नहीं उनसे कम कराया जाता है। किन्तु मनुष्य 
नित्य नवीन कर्मों का आरम्भ कर सकता है; वह भूमण्डल की 
प्रगतिशील उध्वेमुखी चेतना है; उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास 
लगा हुआ है| अतणव वसुधा मे जितने देश, उतनी ही मानव 
जातियाँ और डनकी डतनी ही ओद्वाहिक' विधियाँ हैं | सबकी 
आषा, वेशभूषा, रहन-सहन, खान-पान की शैली, संस्क्रति ओर 
सभ्यता मे अल्पाधिक भिन्नता है । यद्यपि प्रथ्वी मे प्रथक-प्रथक्‌ 
देश मनुष्य की स्वकल्पित मूठी रचना है, परमेश्वर ने उन 
औेदों को नहीं बनाया है, “सकल भूमि गोपाल को”? ईश्वरक्ृत 
तो केवल एक अखर्ड भूमण्डल है । परन्तु यह सत्य होते हुए 
भी स्वदेश की मिथ्या, कल्पित, सीमा मिटाकर ओदाय का 
परिचय देने के लिये क्या आज कोई राष्ट्र तेयार है ! सूच्यग्र 
. सीसोल्लंघन से दो देशों मे खून की नदियाँ बह जाती हैं । ठीक 
१-ओंद्वाहिक--वैवाहिक । 
फा० ९* 


६० ] प्र आया ८23] 
उसी प्रकार मनुष्यमात्र की सभ्य और संस्कृति मे मोलिक 
एकता होते हुए भी प्रत्येक जाति की कुछ अपनी सांस्कृतिक 
विशेषता है। इसे मिटाने का निरथंक प्रयास न कर उससे जीवन 
मे ऊध्बमुखी प्रेरणा अहण करनी चाहिये | दूसरों की दृष्टि मे 
डसका मूल्य और उसकी कोई उपयोगिता न हो तो न रहे।. 
परन्तु अपने लिये उसका महत्त्व है ओर उससे जीवन के 
उत्कष मे प्रेरणा मिलती है । वस्त्र को जैसे भी लपेट लिया जाय 
देहरक्षा की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं। परन्तु एक विद्यान्‌ 
सन्‍्यासी गैरिक वस्त्र के बदले कोट-पतलून पहनकर आये तो 
श्रद्धा से किसी का मस्तक उसके सामने नहीं भुकेगा | कौन 
सभ्यता अच्छी और कोन बुरी का व्यर्थ विचार' नहीं करना 
चाहिये | अपने देश मे अपना राज और अपने देंश मे अपना 
धर्म | क्‍ 
6 ९” १ 
श्रे यान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निधनं श्रेय: परधर्मो मयावहः ॥ 

द 3. द गीता ३-३५ ॥ 

सुआचरित परधम से गुणविरहित स्वधम अधिक अच्छा 
है| स्वधर्म मे मोत भली, परधम भयंकर है। सुतरां हिन्दू- 
समाज के लिये हिन्दू-वैवाहिक प्रणाली ही मंगलकारी है । उन्हीं 
ठोस नियमों के कारण अगणित अग्निपरीज्षा के बाद भी भूतल 
की सबसे पुरानी जाति ओर संस्कृति आजतक संसार मे जीवित 
है। देश-काल का विचार कर उन नियमों मे सुधार किया जा 
सकता है, उनके स्थान में अन्य का अज्भीकार नहीं । । 

सनातन धर्म के आचार्यों की जीवन के प्रति ठीक वेसी ही 
कल्पना नहीं जैसी धरा के अन्य जातियों की है । हमलोगोंकी 
दृष्टि मे जीवन नित्य है, यह धारा अनन्त से. चली है और 
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अनन्त में ही चलकर समांप्त होगी। देहका जन्म-मरण तो 
अनन्त जीवन के अनन्त अध्याय हैं। भगवान्‌ और धर्म को 
छोड़कर ऋषियों ने जीवन के किसी भी अछ्ल का दशन नहीं 
किया । ओर विवाह जीवन का साधारण नहीं, बहुत बड़ा अड्भः 
है। विवाह जाति का श्रोत है ओर जाति संश्कृति का । ऑर 
राष्ट्र है जाति एवं संस्कृति दोनों का आश्रय या अधिष्ठान । 
इसलिये धमंशाशस्र के विना विवाह का कोई अथ नहीं । मनुष्य 
केवल हाड़चाम का नहीं बना है। देह का सम्बम्ध क्या जोड़ना 
है.बह तो सभी का भिन्न-भिन्न है और भिन्न ही रहेगा।न तो 
एक के खाने से दूसरे का पेट भरता ओर न एक के भरने से: 
दूसरा कोई मरता | उद्बाह मे काया के साथ-साथ मन, प्राण 
ओर आत्मा का भी सम्बन्ध जोड़ा जाता है; देह नाश के बाद 
सूक्ष्माज्ञ बने रहते हैं अतः दाम्पत्य सम्बन्ध भी बने रहने की 
पूरी सम्भावना है। तस्मात्‌ हिन्दू धमंशाञत्र के द्वारा किया गया 
उद्बाह अदूट है, उसका विच्छेद नहीं हो सकता । बृद्ध च्यवन 
दी तरुणो भार्या सुकन्या अश्विनीकुमारों से कहती है “यस्मे 
मां पिता अदात्‌ नवाहं तं जीवन्तं हास्यामि” शत्त 5 शब्रा० ४-१- 
. ४-६ । जिसको हमारे पिता ने दिया है, वह कैसा भी हो, देह 
मे प्राण रहते उसे में कदापि न छोड़गी। अच्छा जिन्दा न 
सही जब- वह मुर्दा. होजायेगा तब क्या: दूसरा पति कर 
लोगी ? अरे हट, तब तो मैं भी मर जाऊँगी। अब जो 
जीवन-मरण में पदपद का संगी है, जिसकी जीवनतन्त्री 
के अत्येक स्वर से' स्वर मिल्ञाकर नाचना है, जिसके रक्त 
से रक्त घोलकर भावी मानव जाति ओर संस्क्रति का बीज बोना 
है उसके चुनाव मे सतकता ओर कठोर नियम का पालन होना 


-  ३..उद्धाहइ--विवाह | 
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ही चाहिये। परन्तु जन्म से मनुष्य के स्वभाव में बचित्र्य 
होने के कारण एक ही विधि से, चाहे वह कितनी भी 
उत्तम क्यों न हो, सब का काम नहीं चल सकता। 
स्वभाव के साथ छेड़छाड़ करना किसी को रुचिकर तो 
होता ही नहीं उससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता भी छिन जाती है। 
ओर यदि कोई नियम न हो तो मनुष्य जच्छूड्डल होजाय । इस- 
लिए प्रत्येक पहलू का विचार करके मनुष्य के त्रिगुणस्वभाव 
का ध्यान रखते हुए आये ऋषियों ने छद्ाह की अष्टविधि 
अवधारित किया है । सा यथा--( १) “वरम्‌ आहूय यश्रा- 
शक्त्यलंक् वा कन्या यत्र दीयते स ब्राह्म/”--वर का आह्वान कर 
यथाशक्ति अलंकृता कन्या जिसमे दीजाय वह ब्राह्मविधि है।: 
दाता/शीलवान्‌, विद्वान्‌ वर को घर मे स्वयं बुलाये । अचना करके- 
उसे सन्तुष्ट करे ओर नन्‍्यायपूवेक कन्या का दान करदे। 
“प्रसाद्य चांच्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ | ददण्यात्‌ कन्यां 
यथान्यायं ब्राह्मोथर्म: ग्रकीर्तित: ॥? (२ )--“यत्र यज्ञस्थाय 
ऋत्विजे कन्यादानं स देव:””-यज्ञ मे स्थित याजक ,के लिये 
केन्यादान देवविधि है । सविधि यज्ञ का आयोजन कर यज्ञ 
करने या कराने वाले ऋत्विज को अलंकृता कन्या दान करदे 

जैसे महाराज दशरथ ने अपनी शान्ता नाम्नी कन्या आड्भीऋषि 
केा दिया था। 

“यज्ञ तु वितते सम्यक ऋत्विजे कम कुवते । 


अलंकृत्य तथादानं॑ देवीधमः प्रशस्यते ॥”* 
( ३ )--“यत्र वरात्‌ गोह्दयं गहीत्वा तेनेब सह कन्यादानं स 
आषे:”--जिसमे वरपक्ष से एंक जोड़ा गाय लेकर उसीके साथ 
कन्यादान कर दिया जाय वह आषविधि है। एक या दो जोड़ा 
गेया हो अथवा गाय-बैल के एक या दो जोड़े हों, कन्या का. 
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पिता इन्हें वरपक्ष से घर्मपूवेक ग्रहण कर डन्‍्हीं के साथ वेद- 
विधि से कन्यादान करदे | 


“एक गोमिथुनं दे वा वरादादाय घमतः । 
कन्याप्रदानं विधिवत्‌ आर्पोधमेः स उच्यते ॥” मनु० । 
(७ ) “यत्र अनयो सह धर्म चरतां इति नियम कृत्वा कन्या- 
दानं स कायः”--जिसमे “तुम दोनों साथ-साथ धर्माचरण 
करो” केवल इतना ही नियम करके कन्यादान कर दिया जाय 
बह प्राजापत्य विधि है | 
वधू के अभिलाषी योग्य बर की अचेना कर सहज रीति से 
डसे कन्यादान करदे “सहजा दीयते5थिने”” और उनसे केवल 
इतना ही कहे कि तुम दोनों मिलकर एकसाथ धर्म का आचरण 
करना । बस इसकी इतनी ही साधारण विधि है। 
“सहोभो चरतां धमंमिति वाचालुभाष्य च। 
कन्याप्रदानमभ्यच्य ग्राजापत्यो विधिः स्मृतः || मनु० । 
(४ )--“'यत्र धन गहीत्वा कन्‍्यादान स आसुर:”--जिसमे 
धन लेकर कन्यादान किया जाय वह आसुर विधि है। इसमे 
कन्या और डसकी ज्ञाति वाले दोनों को यथाशक्ति द्रव्य देकर -: 
कन्या लीजाती है। स्वेच्छाचार की मकज्ञक होने के कारण 
कन्यादान की इस विधि को आसुर कहा है ।” 
ज्ञातिम्पो द्रविण दत्वा कन्याये चेव शक्तितः । 
कन्याप्र दान स्वाच्छन्यात्‌ आसुरोधम उच्यते ॥ 
समनु० | 
( ६ )--“यत्र कन्यावरयो: अन्योन्यानुरागात्‌ त्वं मे भाया त्वं 
मे पति: इति निश्चय: स गान्धव:--जिसमे वर-कन्या के 
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परस्पर अनुराग से 'ठुम मेरी भार्या हो और तुम मेरे पति? 
ऐसा निश्चय कर लिया जाता है वह गान्धव॑ विधि है । बर- 
कन्या अपनी इच्छा से संयोग कर लेते हैं | गान्धवं विधि में 
दोनों की राजी-ख़ुशी को शर्ते ही पर्याप्त है। यह काम-बासना 
प्रधान है | ह 
इच्छयान्योन्यसंयोगात्‌ कन्यायाश्च वरस्य च | 
गान्धवं स तु विज्ञेयो मिथुन्यः कामसंचरः (| 

( ७ )--“यत्र वलात्कारेण कन्याहरणं स राक्षस:” कन्या की 
अनुमति से विरोधियों के सामने वल्न का परिचय देकरसवर्णा 
कन्या का आहरण करना राक्षस विधि है । 
(८) यत्र सुप्तायां मत्तायां प्रमत्तायां वा कन्यायां निर्जने गमन 
विवाहानां पापिष्ठः स पेशाच:--सोई हुईं, बेहोश, असावधान 
कन्या के पास एकान्त में जाना पेशाचिक कार्य है। घोर पापी 
जन ही इस तरीके से काम ज्ेते हैं | 

उद्दाह की उक्त अष्टविधियों में पूषपूवे वर और उत्तरोत्तर 
अबर हैं| सभी प्रकार के आदमियों की सुविधा का ख्याल 
करके विशेष परिस्थिति मे अवर विधियों को भी मान्यता दे 
दीगई है । श्रेष्ठ पुरुषों को उनका आचरण नहीं करना चाहिये, 
वे निषिद्ध ओर निन्‍्य हैं। अष्ट विधियों का अभिप्राय यहाँ 
ऋषियों के ८ आदेश नहीं | यहाँ पर उनका इतना ही साधारण 
तात्पय है कि स्त्री-पुरुष के प्रणय-सम्बन्ध को लेकर अधिक से 
अधिक मनुष्य की आठ अकार की प्रकृति हो सकती है। अष्ट 
नियम नहीं, अपितु प्रणय-प्रकृति का अष्टधा दर्शन है। ऋषि 
दूरदर्शी थे, उन्हें मनुष्य की दुबलता का ज्ञान था| वे समभते 
थे कि इस विषय मे किसी भी एक कड़े कानून से काम चलने 
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बाला नहीं | उनका दृष्टिकोण यह था कि मना करने पर भी 
अनजान मे यदि कोई अबोध वालक कोई अवांच्छित आचरण 
कर ही बैठे तो ढस बात को अधिक तूल न देकर मान लेना 
चाहिये। पेशाच, आसुर ओर राक्षस शब्दों से ही उन विधियों 
की गहंणा सिद्ध होती है। कौन भत्ना आदमी असुर, पिशाच 
ओर राक्षस बनना चाहेगा ? किन्तु संसार मे दुजनों की संख्या 
कम नहीं है। अतः सभी को सावधान होकर नर-पिशाचों से 
अपने कन्यारत्न की रक्षा करनी चाहिये। “पैशाचश्चासुरश्चैव 
न कत्तेव्यों कदाचन” पेशाच ओर आउसुर विधियों से कॉई 
कदापि विवाह न करे, ये अधम हैं | 
धन लेकर कन्या विक्रय करना तामस विधि है। वार्तता- 
वृत्ति! बाले जो क्षुद्र बणिक हैं उन्हीं मे कहीं-कहीं यह प्रथा पाई 
जाती है, “आसुरः वेश्ये”। छुलपूवक' कन्या का अपहरण 
करना अत्यन्त गहित, घोरतामसी कम है। गंँवार शुूद्र ही धोखा 
देकर अनिच्छिता की इच्छा करते हैं “श॒द्र पेशाचश्च गहितः” ॥ 
गान्धवक ओर राक्षस विधियाँ रजोगुण प्रधान हैं। कन्या- 
हरण का राक्षसी कम तो कोई आय पुरुष कर ही नहीं सकता, 
इससे उसका तेज नष्ट होजाता है । श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी का 
ओर अज॑न ने सुभद्रा का हरण कामातुरता-वश नहीं अपितु 
विशेष परिस्थिति मे डन देवियों की ही प्रवल इच्छा ओर 
सम्मति से किया था । उन दिनों राजसी स्वभाववल्ले ज्षत्रियोंमे 
वीरोचित विवाह विधेय माना जाता था, “गान्धवराक्षसो 
राज्ष:? | लक्ष्मी रुक्मिणी ने ऋष्ण परमात्मा को गुप्त सन्देश 
भेजा “हे मुकुन्द ! आप कुल, शील, सोन्दय, विद्या, वयस, 
धन-धाम मे सब भश्रकार मेरे तुल्य हैँ। मैने आपको आत्म- 


. अप वार्तावृत्ति/-व्यापांर, लेनदेन | _ 
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समर्पण किया है, आत्मार्पितश्चभवत: । मन ही मन मैने आपको 
पति वर लिया है, तन्‍्मे भवान्‌ खलु ब्ृत: पति: । किन्तु बन्धुगण 
मेरे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं इसलिये आप पधारिये और 
वीरता का मूल्य चुकाकर राक्षस विधि से मेरा पाशिग्रहण 
कीजिये, मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीयंशुल्काम्‌ । हे अम्बुजाक्ष ! 
यदि आप ऐसा न करेंगे तो मै त्रत के द्वारा शरीर सुखाकर 
प्राणत्याग कर दू'गी, इस प्रकारं सेकड़ों जन्मों के बाद कभी भी 
तो मुमे: भगवान्‌ का प्रसाद मिलेगा ही, “जद्यामसून्‌ ब्रत- 
कृशाब्छुतजन्मभ्रि: स्यात्‌ ।? स्मरण रहे तब भारतवष मे केवल 
सनातनधम के ही पुजारी बसते थे । आज की स्थिति भिन्न है, 
इस भोगप्रधान युग मे उन विधियों के प्रचलन से कोई मर्यादा 
नहीं रह सकती । अब समाज मे यह प्रथा है भी नहीं । राक्षस, 
पेशाच ओर आसुर इन तीन अवद्य विधियों को निकाल देने 
से गान्धव के सहित पाँच विधियाँ ओर बचती हैं। 
गान्धव अर्थात्‌ प्रीति-परिणय । जो मातापिता चाहते हैं 
- कि उनके लड़की-लड़के प्रेम-मद से मतवाले होकर गलियों की 
गन्दी नालियों मे न गिरें उन्हें इस भूल को जड़ से सुधारना 
चाहिये | काम के आवेश में जिन कन्याओं को .जन्म दिया 
जाता है उनके शरीर मे काम के कीटाशु अधिक होते हैं; 
कामवाण सहन करने की सामथ्य उनके शरीर मे नहीं होती । 
कासातुर होकर मेनका अप्सरा मे विश्वामित्र ने शकुन्तला कों 
जन्म दिया | वद्द ऋषि के आश्रम मे पाली गई। यौबन की 
कलियाँ अभी अद्धंमुकुलित दशा मे ही थीं कि एक दिन महर्षि 
कण्व थोड़ी देर के लिये आश्रम से बाहर कहीं फलाहरण करने 
के लिये चले गये । इतने मे महाराज दुष्यन्त घूमते-फिरते वहाँ 
पहुँचे । प्रथम इष्टिपात से. ही शकुन्तला मन्‍्मथ के कुसुमबाण 
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से घायल होगई । दिनदहाड़े जरा सी आँधी आई कि दोनों के 
कपड़े डड़ गये | जैसा बीज बैसा पेंड | यदि शकुन्तला ऋषि के 
'लोटने तक ईषत्‌ घैये धारण कर लेती और डनसे अपना मन्तव्य 
प्रकट करती तो ऋषि बाघक न होकर स्वयं बड़ी प्रसन्नता से 
महाराज दुष्यन्त के साथ उसका विवाह कर दिये होते | आश्रम की 
पवित्रता नष्टकर गान्धव विवाह की आवश्यकता ही न पड़ती | 
दुष्यन्त-शकुन्तला के गान्धव विवाह का वह नाटक भी दःखान्त 
रहा । राजां घर जाकर गन्धवनगर की इन सारी बातों को 
एकदम भूल गया । शकुन्तला कुछ दिन बाद भरत को गोद में 
लेकर राजा के पास. गई तो वह डसे पहिचान भी न सका 
पति डसे पहिचांन भी न सके इससे बढ़कर दुर्भाग्य किसी स्त्री 
के लिये भला, ओर क्या हो सकता है? ऐसी अवस्था मे 
शकुन्तला का वैवाहिक जीवन सफल और सुखमय नहीं कहा 
जा सकता । दुष्यन्त, शकुन्तला की अपेत्षा, कहीं अधिक थैये 
शाली था| डसे धर्म ओर आश्रम की मर्यादा का पूरा ख्याल 
था.। शकुन्तला का हावभाव देखकर उसके.चित्त मे कुण्ठा* हुई 
ओर जबतक डसे यह्‌ निश्चय नहीं होगया कि यह हमारे 
अहंण करने योग्य ज्ञात्र-कन्या है तबतक सहसा प्रणय के लिये 
प्रस्तुत नहीं हुआ.! दुष्यन्त सन ही मन कंहता है :-- 

असंशय च्षत्रपरिग्रह्षमा यदाय॑मस्पामभिलाषि मे मनः 


सता है सन्दहपद्घु वसस्‍्तुषु प्रमाणमन्तःकरणशप्रवृत्तयः || 


अभिज्ञान शाकुन्तल | 
यह त्रह्मणिं का आश्रम है। ऋषि-कन्याओं के सिवा 


अन्य वबरणों की कुमारियाँ यहाँ आ कैस सकती हैं ? 
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हमारा मन धर्म में प्रतिष्ठित है, वह इससे तिलभर भी 
नहीं डिग सकता | बात क्‍या है कि हमारे आय मन मे इसके 
प्रति अभिज्ञाषा जगरही है ? हो नही, इसमे सन्देह नहीं कि 
यह हमारे ग्रहण के योग्य क्ञात्रकन्या है | सन्देह के स्थान मे 
शुद्धान्तःकरण सत्पुरुषों के लिये अन्तःकरण की अश्रवृत्ति ही 
कार्य और अकारय का निर्णय करने मे प्रमाण मानी गई है। 
आजकल जो लोग प्रेमपरिणय की गन्धवनगरी बसाना चाहते 
है, सच्चाई और दृढ़ विश्वास के साथ कया वे ऐसा कह सकते 
हैं कि जो धर्म नहीं वह उनके मन में नहीं ओर जो उनके मन 
में नहीं वह धम नहीं ? गान्धव विधि मे रूप का आकषण ही 
मुख्य कारण है | मनुष्य का चमरद्अः कपड़े के रद्ज की अपेक्षा 
कहीं अधिक कच्चा और फीका है। डसका विश्वास कर जो 
विवाह करते हैं उनका श्रेम कल्ी-कली मे डड़कर जाने वाले 
भोरे की तरह अस्थिर होंता है | थोड़े दिन वाद जब अन्योन्य के 
स्वभाव ओर जीवन की अनेक जटिल समस्याओं का सामना 
करना पड़ता है तभी वैवाहिक जीवन की सफलता ओर विफ- 
लता का वास्तविक पता चलता है । स्वणंवाला कहीं कलह प्रिया 
निकली तो जिन्दा ही नरक भोगना पड़ता है। मुख-कमल 
कम्हला जाने से उसमे सड़न आजाती है | गुड़गुड़ हुक्का पीना 
अच्छा लगता है किन्तु ढसे खोलकर उसके पेट का पानी देखा 
जाय तब:पता चलता है कि उसमे कितनी तीत्र दुगनन्‍्ध है। 
देह मे चम के भीतर एक दूसरे के दिल का रह्ञ कैसा है उसे न 
जानकर जो लोग पतंगवत्‌ केवल वाह्मरूप-रंग मे मोहित होकर 
आग मे जलते हैं डनके जीवन मे दुःख ओर पश्चात्ताप नित्य 
के अतिथि हैँ। वर्ण, धम, जाति और संस्क्रति. के मयादा की 
रक्षा असम्भव होने के कारण इसयुग मे श्रीति विवाह को 
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प्रोत्साहन देना डचित नहीं | वैवाहिक जीवन में माता, पिता 
ओर गुरुजनों पर निर्भर रहना ही वालक-बालिकाओं के लिये 
सबसे अधिक निरापद मार्ग हैं।वे अनुभवी, हितैषी और 
दूरदर्शी हैं। सभी पहलुओं पर विचार किये विना वे सम्बन्ध 
नहीं जोड़ते। उनके सामने मानवजीवन का पूरा चित्र है, 
जबकि बच्चों के सामने अधूरा। बच्चा मातापिता के हृदय का 
टुकड़ा है, वे ढसे धोखा न देंगे। इसग्रकार अन्त की चार 
विधियों मे कुछ तो वर्जित और कुछ सदोष हैं । 


ब्राह्म, आष, देव ओर ग्राजापत्य ये आदि की चार साक्ष्विक 
विधियाँ मनुष्यमात्र के लिये ग्रशस्त है, विशेषतः आदि की 
तीन विधियों मे तो कोई दोष ही नहीं हैं | राजस-तामस स्वभाव 
वाले अन्यवर्ण के व्यक्ति इन चार के अलावा अपर विधियों से 
भी काम ले सकंते हैं परन्तु साक्ष्विक स्वभाव के जो ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष हैं जन ब्राह्मणों को तो इन चार के अतिरिक्त अन्य विधियों 
से विवाह करना ही निषिद्ध है, यदि करते हैं तो वे पतित हैं । 
“चतुरो ब्राह्मणसुयाद्यान्‌ प्रशस्तानू कवयो विदुः” वा “चत्वारों 
ब्राह्मणस्याद्याः? । विचार करने की बात है कि ऋषियों ने 
ब्राह्मणों के लिये अधिक कड़े कानून बनाये हैं । निधन से निधन 
व्यक्ति इन विधियों से अपनी कन्या का विवाह कर सकता है 
शास्त्रों ने सभी वर्ग के लोगों के लिए रास्ता साफ कर दिया | 
अपने पास कोई अधिक सम्पत्ति न हों तो जौ-तिल आदि से 
थोड़ी साकल्य तेयार कर देवविधि से बर के द्वारा होम कराये 
ओर डसे कन्यादान करदे । यदि कन्यापज्ञ बिलकुल भिक्षुक हो, 
उसे एक पाव साकल्य भी न जुटे तो वरपज्ष से ही दो-एक गाय 
मागकर उसीके साथ आषविधि से कन्यादान करदे.। विचार 
करने की बात है कि यदि कन्यापक्ष के पास गाय होदी तो 
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आपषंविधि मे वह वरपतक्ष से उसे क्‍यों मागता ? वरपक्ष से 
गाय लेकर अपने पास रखना पाप है, उसके साथ कन्यादान् 
कर देना पाप नहीं | यदि कन्यापत्ष की तरह वरपक्ष भी इतना 
गरीब है कि इसके पास थोड़ी देर के लिये गोधन उधार देने 
तक के लिये नहीं । तब कहते हैं कि “इत्युक्त्वा चरतां धर्म 

सहजा दीयते5थि ने” 'तुम दोनों एकसाथ मिलकर धर्माचरण 
करो? जबान से केवल इतना ही कहकर श्राजापत्य विधि से 
कन्यादान करदे । इससे सहज और कोई विधि नहीं । बिछाने 
को तृण, बेठने को भूमि, पीने को पानी ओर बोलने को मीठी 


वाणी इन चार चीजों की कमी किसी भी सज्जन के घर मे नहीं 
होती-- 


ठणानि भूमिरुदक॑ वाक्‌ चतुर्थी च. जता । 
एतान्यपि सां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ 


ब्रह्मविधि मे वर कों अपने घर बुलाकर क॒न्यादान किया 
जाता है। परन्तु कभी-कभी क्षत्रिय राजालोग ऋषियों के 
आश्रम मे ही कन्या को ले जाकर दान कर आते थे, जैसा कि. 
मनु-शत्तरूपा ने कंस जी को देवहति का दान किया था।. 
वतमान हिन्दू समाज में विवाह की केवल एक जाह्यविधि 
अपने विकृत रूप मे प्रचलित है| दुर्भाग्यवश अन्य सब. विधियाँ 
लुप्त होगई। आषं, देव और भ्राजापत्य विधियों का. प्रंचलन 
होजाय तो धनाभाव के कारण समाज मे एक भी गरीब की 
लड़की अविवाहित न रहे | बुद्धिमानों के विरोध करने पर भी 
अभीतक दहेज के दलदल से निकल कर सम्ताज एक इंच भी 
आगे नहीं बढ़ सका है। विवाह मे कन्या को. घन देना पाप 
नहीं है, वह तो जितना अधिक दिया जाय अच्छा है। बरपक्ष 
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के लिये विवाह से घन की शर्ते लगाना पाप है ओर कन्यापत्ष 
के लिये पास में पेसा होते हुए भी कन्या को पर्याप्त धन न 
देना पाप है। ओर घर मे छद़ास हो या न हो विवाहोत्सुका 
किसी भी युवती को योग्यवर न मिलना सामाजिक पाप है 
जिसका सन्‍्ताप सबको समान रूप से भोगना पड़ता है। देने 
वाले का भाव अधिक से अधिक देने का हो और लेने वाले 
का भाव कम से कम लेने का हो तो धन भी मिले और भ्रेम भी 
मिले | विवाह में जो योतुक' प्राप्त होता है शास्त्रविधि से उसमे 

या का एकाधिपत्य है, वह धन उसको संकटकाल मे निर्वाह 
के लिये दिया जाता है। स्त्रीधन मे पति को भी कोई अधिकार 
नहीं | यदि पिता को इस बात का पक्‍का निश्चय हो कि वह 
जो कुछ भी देगा उसमे डसकी पुत्री का ही एकाधिपत्य होगा 
आर डस घन को दूसरा कोई स्पश नहीं करेगा तो शक्तिभर 

हु अधिक से अधिक धन देना चाहेगा, यह एक बिलकुल 
स्वाभाविक बात है। विवाह में धन का सोदा करने की कोई 
आवश्यकता ही उपस्थित नहो । परन्तु ऐसा कोई करता नहीं । 
तो ग शास्त्र को कोरी बातें करते हैं। मानों सारा शास्त्र केवल 
दूसरों के ही लिये है । अपने जीवन का दशेन कठोर शास्त्र- 
दृष्टि से ओर दूसरे के जीवन का दर्शन जदारदृष्टि से करना 
चाहिये | समाज मे जागृति आरही है। आशा है कि भगवान्‌ 
की कृपा से हिन्दू समाज के व्यावहारिक जीवन मे शीघ्र ही 
शास्त्र की प्रतिष्ठा होगी। 


40५७:2::4:2 «0 
१--योतुक-ल्दहेज मे आ्रप्त घन । 





मनतन्‍त्रो 
_पँचतन्त्र में एक सनतन्त्री कन्या की रोचक कहानी है। 
सातापिता चाहते थे कि उनकी कन्या भास्कर भगवान्‌ की 
भारया बने | परन्तु लड़की ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 

यथेष्ट फल पाया | कहानी यथा :-- 
कुलपति याज्ञवल्कय गंगातटवर्ती आश्रम मे निवास करते 
थे। उन्होंने तपोवल से एक कन्या निर्माण किया और अपनी 
स्त्री को देकर कहा कि इसे यत्न से लालन-पालन कर बड़ी 
करो | बारह वर्ष बीत मये । उसका कुसुमित योवन देखकर 
भार्या ने एकदिन भर्त्तो से कहा कि पतिदेव ! क्या आपको 
इस बात का बिलकुल ख्याल नहीं कि आपकी पुत्री के ब्विवाह 
का समय अतीत हुआ जारहा है? कुछ तो घर-ग्रहस्थी का 
ख्याल करना चाहिये ? याज्ञवल्क्य ने कहा देवि ! काई चिन्ता 
मत करो, जो सब प्रकार इसके समान है में उसी को अपनी 
प्यारी लड़की दू गा, दूसरे को नहीं । शास्त्रों मे कहा है कि जो 


“अथ विवाहयोग्यां तां दृष्टवा भतोरमेव जाया उवाच:-- 
भो भत्ते: ! किमिदं नावबुध्यसे यथास्या: स्वदुहितुरविवाहसम- 
यातिक्रमो भवति | तेनोक्तमू--अहमेनां सदशाय प्रयच्छामि, 
नान्‍्यस्मे | उक्त च | 


ययोरेव सम॑ वित्तः ययोरेत्र सम कुलम 
तयोविवाहः सख्यं च नतु पुष्टविपुश्यो: । 
कुल च शील च सनाथता च विद्या च वित्त च वरुवंयश्च 
एतान्गुशान्‌ सम्रविचिन्त्य देया कन्या बुचैः शेषम चिन्तनी यम । 
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वित्त और कल में सब प्रकार समान हैं उन्हीं मे प्रेम ओर 
विवाह होता है, एक पुष्ट हो ओर दूसरा अपुष्ट तो उनमे यह 
सम्बन्ध नहीं होता । क॒ल्न, शील-स्वभाव, सनाथता, विद्या, 
वित्त, शरीर की डीलडोल-सकलसूरत और दोनों की आयु इन 
सात गुणों का विचार करके ही बुद्धिमान्‌ ज्ञोग कन्यादान 
करते हैं। शेष बातें अपने-अपने भाग्य पर निर्भर करती हैं 
उनकी चिन्ता न करनी चाहिये। में आदित्य भगवान्‌ को सब 
प्रकार इसके योग्य सममभता हूँ। तस्मात्‌, यदि तुमको ओ 

तुम्हारी कन्‍्याकों भी रुचे तो से सूथ नारायण को आह्वान कर 
उन्हींकी यह कन्या दान करदू । स्त्री ने कहा, बड़ी अच्छी बात 
है, आपने बहुत ही अच्छा वर सोचा है, निश्चय ऐसा ही 
कीजिये । मुनि ने रवि का आह्वान किया । वेद्मन्त्र के द्वारा 
किये गये आमन्त्रण को वे टाल न सके आर तत्क्षण आकर 
बोले | भगवन्‌ ! कहिये, आपने हमे क्‍यों बुलाया है? याज्ञ- 
बल्क्‍य ने कहा, यह मेरी कन्या है, यदि यह आपको वरण करे 
तो आप इसके साथ विवाह करलें, बस इतना ही प्रयोजन है। 


क्न्जजजिभ-+त। 





तदू यदि अस्या: रोचते तदा भगवन्तमादित्यमाहूय तस्मे 
प्रयच्छामि । सा प्राह--“इह को दोषः क्रियतामेतत्‌”? अथ 
मुनिना रविराहुतः द 

वेदमन्त्रामन्त्रणप्रभावात्तत्तणादेवाभ्युपगम्यादित्य: श्रेवाच-- 

भगवन्‌ किसहमाहुतः । सोज्अवीत --“एपा सदीया कन्यका 
तिष्ठति । यय्येष्वा तवां वृणोति तहि डद्व॒हस्व” इति । 

एवमुक्त्वा स्वदुहितर॒मुवाच--“पुत्रि | कि तब रोचते एप 
भगवास्त्रेलोक्य दीपकोमानु३” । द 
. पुत्रिकाब्रबीत्‌ू-तात ! अतिदृहनात्समकोड्यम्‌ नाहमेनसमि- 
ल़्षामि । तद्स्मादन्यः प्रकृष्टतर: कश्चिदाहूयताम्‌ ;। 


श्न्छ $& आया कं 
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इतना कहकर भुनि ने अपनी टुह्ता से पूछा, पुत्रि ! ये त्रेलोक्य- 
दीपक भगवांन्‌ भान्ु सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं, कहो तुम्हारी 
क्या इच्छा है ? कन्या ने कहा तात ! इनका मिजाज बहुत गरम 
है, तेज इतना प्रचण्ड कि मानों जला ही डालेंगे | शीत में तो 
इनंकों परशुराम का बड़ा भेया ही सममिये। इनसे हमारी 
पटरी न बैठेगी । आप कृपा करके इनसे भी श्रेष्ठ कोई हो वा 
उसे बुलाइये । कन्या की बात सुनकर ऋषि के तो छक्के छूट 
गये, वे बहुत चकंड़ाये | मनन मे सोचा कि मेरी समझ भे तो 
इनसे बढ़कर त्रिलोकी मे कोई है नहीं | अब इसका पता सविता 
देवता से ही पूछना चाहिये । मुनि ने भास्कर से कहा, भगवन ! 
आपसे भी प्रंऊृष्टतर संसार मे कोई हो तो कृपया बताइये | 
“जी हाँ हमंसे अधिक मेघ है, उसके आगे मेरी नहीं चल्लती | 
जब वह हमे ढक लेता है तब मेरा कहीं पता नहीं चल्लता, मे 
छिप जाता हूँ”? सूर्य इतना कहकर चलते बने | मुनि ने मन्त्रवल्ल 
से मेघराज को बुलाकर लड़की से कहा, बेटी ! में तुमको इन्हीं 
के हाथ सौंप देता हूँ | कन्या ने कहा, वाह ! अच्छा मूर्ख बर 
चुना आपने मेरे लिये। मै इस कलूटे से व्याह नहीं करती। 
अथ तस्‍याः तद्गचनं श्रुत्वा मुनि: भास्करमुबाच, भगवन्‌ 
त्वत्त: अधिक: अस्ति कश्चित्‌ ? भास्कर: प्राह, अस्ति मत्तः 
अपि अधिक: मेघ: येन आच्छादितः अहम्‌ अदृश्यो भवामि | 
अथ मुनिना मेघमपि आहूय कन्या अभिहिता पुत्रिके ! अस्मे 
तवों प्रयच्छामि | सा आ्राह कृष्णवर्णोड्यम्‌ जड़ात्मा च | तदस्मात्‌ 
अन्यस्य प्रधानस्य कस्यचित्‌ मां प्रयच्छ | अथ भुनिना मेघ: 
 अपिं प्रृष्ट:। भो भो मेघ ! त्वत्तोषपि अधिक: अस्ति कश्चित्‌ ? 
मेघेनोक्तं, मत्तोडषपि अधिक: अर्ति बायुः। वायुना हतः अहम 
सहस्रधा यामि | तत्‌ श्रुत्वा मुनिना वायु: आहूत: | आह च 
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आप इससे भी अच्छा किसी दूसरे को बुलाइये | मुनि ने मेघ 
से भी पंछा, अरे भेया बादल ! तुमसे भी प्रधान संसार से को 

है? हाँ, है; वायुके सामने हम मुख की खाते हैं, डरकर भगते 
हैं तो भी वह छोड़ता नहीं, हमारे शरीर के हजारों टुकड़े कर 
डालता है| घनानन्द की बातें सुनकर मुनि ने पवनदेव का 
आह्वान किया ओर बोले पुत्रि ! ये गगनविहारी वायुदेवता तो 
तुम्हारे विवाह के लिये उत्तम हैँ न ? नहीं पिता जी : ये बहुत 
ही चंचल स्वभाव के हैं, कहीं एक छिन थिर नहीं रहत. भज्ता 
इनका क्या विश्वास ? इनसे भी अधिक कोई हा ता अच्छा 
है | मुनि ने अनिल्ल-वरण राय से पूछा, महाराज ! आपईही 
बताइये आपस बड़ा दुनिया में कोन हैं / अरे जी, हमसे बड़ा 
पहाड़ है | हम बलवान होते हुए भी इससे पार नहीं पाते, यह 
हमारी गति को रोंक देता है | मुनि ने मन्त्रयोग से गिरिराज 
को आह्वान कर कन्या से पुँछा, बेटी / कहा ता में तुम्ह इन 

को समर्पित करदू । कन्या ने कहा, पिता जी ! पत्थर को छात्ती 
इसकी, दया-मया का तो इसमे ज्लेश नहीं, यह बूढ़ा बड़ा कठार 
दिल्न का है, जड़मखे जब देखो सदा बेठा ही रहता है 

इसे छोड़कर आप मेरे लिये कोई दूसरा वर खोज़िये। मुन्नि 
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पत्रिके ! किम एव वायु: ते विवाहाय उत्तमः पअतिभाति ! 
सा अन्नत्रीत्‌ | तात ! अति चपज्ञः अयम्‌ तद्स्‍्मादपि अधिक 
कश्चित्‌ आनीयताम्‌ | मुनिराह, वाया : त्वत्तः अपि अधिकः 
अस्ति कश्चित्‌ ? पवनेनोक्तम्‌, मत्तोषए्पषि अधिक: अर्ति पबंत 
येन संस्तमभ्य बलवानपि अहंँ धिये। अथ मुनि: प्रवृतमाहूय 
'कन्यामुवाच | पुत्रिके व्वामस्म प्रयच्छामि | सा प्राह, तात्‌ ! 
. कऋटिनात्मकोड्यं स्तब्घश्च । तदन्यस्म देहि साम | मुनिना पबतः 
पृष्ट: । भो परवेतराज ! स्वत्त: अपि अधिक: अस्ति कश्चित्‌ 
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परेशान होकर अन्त से शैल से भी प्रश्न किया, पव॑तराज ! 
आपकी जानकारी मे आपसे भी महीयान्‌ संसार मे कोई दूसरा 
हो तो कृपया कहिये.। गिरि ने कहा, वज्जइन्त चूहे हमसे सब 
बात मे अधिक हैं, ये हमारे शरीर को जबरन खोदकर खोखला 
वना डालते हैं। मुनि ने मुषिक को बुलाकर लड़की को दिखाया 
ओर कहा बेटी ! लो ये तुम्हारे मुषिकराज आगगये। कहो, ये 
तुम्हारे सनके लायक तो हैं न ? चुहे को देखकर लड़की बड़ी 
प्रसन्न हुई और कहा पिता जी ! मे पूवेजन्म में चुहिया थी। 
मेरे संस्कार नहीं मिटे | आप मेरा शरीर फिर चुहिया का 
करदो, ताकि मै अपने मनपसन्द के साथ मिलकर घर-ग्रहस्थी 
का सुख भोग सकू । मुनि याज्ञवल्कय ने अपने तपोवल से डसे 
 चुहिया बनाकर चूहे को प्रदान कर दिया | 


जो कन्यायें मातापिता की बात न मानकर सनपसन्द शादी 
पर ही अधिक जोर देती हैं उनकी मति इतनी अ्रष्ट हो जाती है 
कि उन्हें सुय नहीं भाते, उनके गले आखिर चूहे पड़ते हैं । 


सुतवरां अभिभावक्र गुरुजनों पर निर्भर रहना ही 
श्रेयरकर है ! 
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गिरिणोक्तम्‌| मत्त: अपि अधिकाः सन्ति मुषिकाः ये मच्छरीरं 
वलात्‌ विद्ारयन्ति | ततो मुनिर्मंषिकमाहुय तर्स्या अद्शेयत्‌। 
आह च पुत्रिके ! त्वामस्मी ग्रयच्छामि | किमू एप प्रतिभाति ते 
मुषिकराज: ? सापि त॑ दृष्टवा स्वजातीय एव इति मन्यमसाना 
पुलकोद्भूषितशरीरोवाच। वात ! मां मूषिकां ऋृत्वास्मै प्रयच्छ । 
येन स्वजाति विहितं ग्ृहधर्मंमनुतिष्ठासि। ततः सः अपि 
स्वतपोबलिन तां मुषिकां कृत्वा तस्मे प्रादात्‌?। पंचतन्त्रके 
काकोलूकीयम कथा १२ 


वर्ण 
(क) 


शूहा्थी सच्शी भार्थामृइहेदजशुप्सितां । 
यवीयर्सी तु वयसा तां सवर्शामनुक्रमात्‌ ॥ 
कार १६१-१७-३६ 
“ कुलशीलरूपचिद्यावयोद्रविशघाम भिरा त्मतुल्यम्‌ 
पति कुलबतीधीरा कन्या बृणीत ?? भा० १५-५४२-३८ 
जो आजीवन बह्मचयं-पालन करने में असमर्थ हो बह 
गहार्थी अवस्था मे अपने से कुछ छोटी, अपने ही बरणों की 
निर्देष, अनुरूपा कन्या से विवाह करे । अथवा उत्तम न होते 
हुए भी अपने से एक वर्ण नीचे की कन्या का पाशिप्रहण करना 
शास्र-निषिद्ध नहीं | कुल, शोल, रूप, विद्या, बय:, द्रव्य और 
धाम इन सात बातों में अपने समान पति को घेयवतती, कुलब॒ती 
कन्या वरण करे | 


ययोरात्मसमं॑ विच'. जन्मैश्वयोकृतिभवः३ । 
तयोविवाहो मैत्री च नोत्तमाघमयोः क्वचित्‌ ॥| 
.. भा० १०-६०-१५ 
विवाह और मिन्नता का सम्बन्ध उन्हीं मे शोमा देता है जो _ 
वित्त, जन्म, ऐश्वये, आकृति ओर स्थिति मे सबेथा आत्मतुल्य 
हों । आकृति, प्रकृति, संस्कृति, सति, गति, रीति ओर नीति मे 
बर-कन्या दोनों समान हाँ इसका विचार अवश्य करना 


चाहिय। पहिले ऋषि-कुमारों का मातुलालय ज्चत्रिय-राज- 
घरानों मे होना एक साधारण बात थी । तपस्वी ब्राह्मणों मे तब 
कन्याओं की संख्या भी कम होती थी। वतमान समाज की 
स्थिति भिन्न है । आज एक वर्ण के लोगों में ही सबके साथ 
शादी-व्याह नहीं होता | वर्ण का क्रियात्मक रूप तो कहीं दिखाइ 
नहीं पड़ता; नाम-रूप बना है, जिनमे एक-एक के भीतर अनेकों 
डपजातियाँ बन गई हैं। इनमे व्याह के घर बंधे हैं। इसमे 
कई अकार की सुविधा भी है | यदि डससे काम चल जाय तो 
ठीक है डसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, काम न चले तो एक 
बण के लोगों मे चाहें वे किसी भी विरादरी के क्‍यों न हों, 
निःसंकेाच परस्पर शादी-व्याह होना चाहिये, निश्चय इस 
विषय में शासत्र की ऐसी ही निविवाद आज्ञा है। ऋषियों 
का, जो इस देश के नेता थे, अभाव होगया । जन- 
साधारण साहसिक कदम उठाने मे हिचकिचाते हैं। शिक्षित- 
अशिक्षित, घनी-गरीब कोई भी हो कन्या को योग्य वर मिलना 
हिन्द समाज की आज एक जटिल समस्या होगई है। कल मे 
कन्या का जन्म लेना ज्ञोग अभिशाप समभते हैं। धन के सादे 
से तो बेहद्‌ परेशानी है। दहेज प्रथा के विरोध की आवाज तो 

इकीवाला ही डठाता है, लड़कावाला तो कसकर लेता है। 
लेनेवाला कहे कि हम नहीं लेंगे, देने वाला कहे कि हम ओर 
देंगे तो समाज मे सत्य ओर घर्स की प्रतिष्ठा हो। “धर्मा 
दर्थश्वकामश्च स किसथ न सेव्यते”” व्यास जी कहते हैं कि धर्म 
से ही अथ और काम की सिद्धि हाती है, लोग डसका सेवन 
क्यों नहीं करते ? स्लीधन से आजतक कोई घनी होता नहीं 
देखा गया | बिद्वतृवर्ग को सबण, सस्ती शादी का श्रचार करना 
चाहिये, अन्यथा आभ्यन्तरिक विद्रोहाग्नि भभक उठेगी और 
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समाज मे विप्रव हो जायेगा। हिन्दूविवाह धन्न का नहीं 
बन का सादा है। संयुक्त परिवार से कन्यायें अधिक वय की 
जाने पर सी पवित्र बत्ती रहती थीं, किन्तु कोटुम्बिक जीवन 
दुमोग्यवश छिन्नभिन्न होरहा है। आधुनिक दूषित वातावरण 

अखिल विश्व ग्रस्त है | डण्डे के बल किसी भी युवक-युवती 
का कौंमारय सुरक्षित नहीं रक्खा जा सकता। बिवाह मे वर्णे- 
मर्यादा की केवज्न चार सीमा हों, विरादरी की प्रधानता न 
दीनी चाहिये | समय रहते न चेता गया तो काल के प्रभाव से 
हिन्दूजाति को सीमा का ही बाँध फूट जायेगा, वर्ण की कोन 
कहे जसे ता कलियुग का शिक्षितवर्ग मानता ही नहीं समाज 
एक चेतना होनी चाहिये | तालाब के गतिहीन सड़ें पानी की 
तरह जड़ता के साथ चिपकने से समाज स्वस्थ नहीं रह सकता | 
आस्तिक हिन्दू परिवारों में वर-कन्या की जन्मपत्री सिला- 

कर विवाह की प्रथा आजकल प्रचलित है। परन्तु एक तो 
सूयघड़ी से सिल्लाकर जन्सपत्री नहीं बनाई जाती, दूसरे स्थान- 
भेद से कालभेद भी होजाता है इसलिए ठीक मिलन नहीं 
होपाता । जन्सपत्री के साथ यदि दोनों की गर्भाघानके तिथि- 
नक्षत्र की कुग्डली भी सिलाई जाय तो एक-अपर का अंशी 
खोजने से बड़ी सद॒द मिलते | खी से पुरुषत्त ओर पुरुष मे खीत्व 
का अंश होना तो प्रत्यक्ष ही है | हिन्दू विश्वास के अनुसार 
स्‍त्री का अपना पूर्णाश पुरुष ओर पुरुष की अपनी पू्णाशिनी 
शक्ति अवश्य कहीं न कहीं विश्व मे प्रकट होती है | उनमे कोई 
नवीन सम्बन्ध नहीं जोड़ना है, डन्‍्हें खोजकर केवल मिला 
देना है | पुरुष को अपनी पूर्णोशिनी प्रकृति मिल ज्ञाय तो उन 
दोनों की चेष्टायें कदापि एक दूसरे के विरुद्ध न हों, उनमे 
सुदृढ़ प्रेम होना धर व है। अपनी प्रकृति अपने विरुद्ध आचरण 
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नहीं कर सकती | उन्हें त्रद्मज्ञान लाभ हो सकता है। घुरुष- 
प्रकृति या शिव-शक्ति का मिलन ही तो सिद्धि है | वहाँ नित्या- 
नन्‍्द और नित्यशान्ति है । गाहस्थिक जीवन की जितनी भी 
अशान्तियाँ हैं उनका मूलकारण है अपने पुरुष से अपनी प्रकृति 
का ठीकठीक भिलन न होना | अपना अंशी पुरुष लाभ करने 
के लिए पहिले कन्यायें तप करती थीं। देवता और ऋषि उन्हें 
अनुसन्धान मे मद्द करते थे । पहिले लोगों की आत्मा इतनी 
पवित्र, निर्मल और निष्काम दोती थी कि जो सब प्रकार अपना 
है केवल उसीको देखकर मन में प्रेम होता था, अन्य को देख- 
कर नहीं | नारद के मुख से सत्यवान्‌ की आशु झूत्यु सुनकर 

भी सावित्री में? पतित्वेन डसीकी वरण किया। भीरामकृष्ण 
परमहंस की विवाह के लिए इच्छा तो नहीं थी परन्तु माता 
चन्द्रमणि की प्रवत्त इच्छा देखकर वे चुप रहे, कोई विरोध 
न किया । बधूकी खोज होने लगी | भगवद्पेम मे पागल आदमी 
को कोई अपनी लड़की देने के लिये राजी न हो | माता का 
चिन्तित देखकर परमहंस जी ने ध्यान लगाया ओर लोगों से 
कहा कि जाओ यहाँ से ४-६ मील दूर पर जयरामवरती ग्राम 
मे शारदा नामकी एक ६ वर्ष की लड़की है वह हमारे साथ 
विवाह के लिये राजी होजायेगी । अन्त में ऐसा ही हुआ और 
२२ व के बर के साथ कन्या का विवाह होगया | परन्तु वह 
विवाह तो आत्ममिलन के लिए हुआ था शारीरिक मिलन के 
लिए नहीं । जब शारदा पूर्ण युवती हुई तो दक्षिणेश्वर में जाकर 
रामकृष्णदेव से मिली । परमहंस जी ने एकदिव डससे पूछा, 
कहो भोग चाहती हो कि भगवान्‌ ? दोनों एकसाथ नहीं चल 
सकते । शारदा ने कहा, मुंके भगवान, चाहिए, भोग-शोक नहीं । 


अनुसन्धान मे जन्मपत्री की सहायता लेने का नियम बहुत 
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अच्छा है किन्तु यदि अन्य सब.आवश्यक बातें अनुकूल हें 
ते! जन्मपत्नी मे मिल्लान न होने पर भी विवाह कर देना 
चाहिये। क्षत्रियों मे तो इसका कोई विशेष महत्त्व नथा। 
सीता, सावित्री, रुक्मिणी, द्रोपदी, ओर मलमुपूत्री देवहूति का 
विवाह जन्मकुण्डली मिलाकर थोड़े ही हुआ था। आत्मा ही 
आत्मा का वरण कर लेती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
रामचन्द्र वाठिका मे सीता की प्रथम माँकी पाकर साई लक्ष्मण 
से कहते हैं :-- 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोमा ॥| 
सो सब कारन जान विधाता। फरकहिं सुभद अद्ज सुनु श्राता ॥ 
रघुबंसिन्हकर सहज सुभाऊ । मन कुपन्थ पग घरइ न काऊ ॥ 
मोहिं अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहिं सपनेहु परनारि न हेरी ॥ 

राम और दुष्यन्त को अपने मन की अतिशय अतीति थी 
क्योंकि उनका मन साज्षात्‌ धर्म ही था | हम जीवों का चंचल 
मन बड़ा ही पापी है, उसका कोई विश्वास नहीं, डसे तो सदा 
रॉकते रहना चाहिये | 

ज्षत्रियों मे पहिले स्वयंवर की प्रथा थी ओर मुख्य-सुख्य 
प्रायः सभी स्त्रियों के विवाह में स्वयंवर रचे जाते थे। सुसल- 
मानों के पदापण से देश का सामाजिक वातावरण कछ्ुब्प 
होगया और तब से यह प्रथा.लुप्त होगई । इस पवित्र महोत्सव 
का दर्शन करने के लिए ऋषि-महर्षि तक आते थे। यह बंड़ी 
बढ़िया अथा थी । कुछ संशोधन के साथ समाज के वीरबगें मे 
आज इसका पुनः अचलन .अवश्य होना चाहिए। कुछ कड़े 
नियम बना लिए जाँय ताकि अग्रिय संघर्ष न हो। कन्या को 
देने के लिए दशकों से कुछ शुल्क भी लिया जा सकता है। 


नही कर ५५वीं बट वही * बरी जी मिल जह जग हे 
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प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ चुने हुए क्षत्रिय-कुमारों की 
विद्या, वल और बुद्धि की परीक्षा के लिए युग के अनुसार 
खेल-कूद, व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाय अथवा 
इसके विना भी कन्या जिसके गल्लेमे वरमाला पहिनादे उसीके 
साथ डसका आम्नायोक्त विधि से विवाह कर देता चाहिये । 
इसमे कन्या की अभिरुचि को डचित स्थान है, जिसके बिना 
कि कोई विवाह करना ही नहीं चाहिए। शिक्षित कन्यायें 
जिस विषय मे विशेषज्ञ हों उसी विषय के विशेषज्ञ को पतित्वेन 
बरण कर सकती हैं। किन्तु :-- 
नच विग्रेष््यीकारो विधते वरणं प्रति। 
स्वयंवरः च्षत्रियाणामितीयं ग्रथिता श्र्‌ तिः ॥ 
महाभारत १-१६५०-७ 
वेदमत से स्वयंवर की प्रथा ज्षत्रियों के ही लिए है, विप्रों 
का इसमे अधिकार नहीं । 
कोई भी वर्ण और विधि क्‍यों न हो जीवन-यात्रा का सद्जी 
ऐसा चुनना चाहिए जो छायावत्‌ अनुगामी, सोलहों आना 
अपने मनका, अपना ही एक द्वितीय जीवन हो । अन्यथा लोक 
मे शान्ति और परत्ञोक मे परमधाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
भगवान्‌ ने विश्व के विकट वन में मनुष्य को लाकर छोड़ 
दिया और स्वर्य छिप गये | अकेले ब्रह्मदारी बनकर हो या 
अपनी सहधर्मिणी के साथ दो इस विश्व-व्रन्दावन में परमात्मा 
को खोजना ही जीवन का सार है | भगवान्‌ ओर धर्म के विना 
दाम्पत्य जीवन नरक का हितीय नाम है ओर कुछ नहीं । 
, तिद्निष्णो: परमंपदम! की यह यात्रा दो चार दिन मे शेष हाने 
वाली भी नहीं, इसलिए ऐसा साथी नहीं चुनना चांहिए जो 
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बीच ममधार में छोड़कर घेखा दे जाय ! साथी ऐसा हो जो 
रंवास चलने तक ही नहीं अपितु मरण की मंजिल पार करके 
भी साथ न छोड़े । जहां कुछ खटपट हुई कि तलाक दिए-- 
इस बुद्धि की संगिनी कभी भूल कर भी न चुने क्‍योंकि इस 
प्रेम में ग्रथम से ही कलह ओर अविश्वास का बीज विद्यमान 
है, उसमे प्रगादंता नहीं हो सकती । सोता-साबित्री के इस 
घर्मग्राण देश में आदश्श घर्मपत्नी के सिवाय अच्युतपथ की 
यात्रा का अभिन्न सहयोगी संसार में आर दसरा कोन हं। 
सकता है ? 
मर ट ५ ( ख) मै हर 
शास्त्र हिन्दूजाति का जीवन है! शाख्र स॑ संस्क्रति का, 
संस्कृति से समाज का, समाज से चारबरण्ण का और चतुर्बेण 
से विवाह का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसकी कोई भी कड़ी द्वदी. 
माला का सूत्र कहीं से भी छिन्न हुआ कि सब दाने निकल 
जायेंगे । आधुनिक भारत के राष्ट्रीय नेताओं का ऐसा ख्याल है 
कि वर्णभेद ही जातीय एकता-सम्पादन में मूल ग्रतिबन्धक है 
इसी कारण यह जाति सहखबपे पयनन्‍्त पददल्तित रही । भारत- 
वर्ष सहखवध पर्यन्त पददलित क्यों रहा आज यह कहना 
अवश्य ही बहुत कठिन है, परन्तु जो भी कारण है। बुद्धिमानों 
को उसे दर करना ही चाहिए। वणभेंद मिटान के लिए 
व्याख्यान देते-देते राष्ट्रीय नेताओं की जीक्ष घरिस गई किन्तु 
इस जाति के रक्त में यह रह्ञ ऐसा पक्का चढ़ा हैं कि अमीतक 
हू छूट न सका ! खुतरां अब लोग खुल्लमखुल्ला यह कहने 
लग गये हैं कि यदि बाम्हन, बनिया, मेहतर, मुसलमान और 
इसाइयों में रोटी-बेटी का अबाब विनिमय हान लगे तो राष्ट्र 


की चिरवांदित एकता का स्वप्न सिद्ध होजाय | देश के परिडत 
फ़ा+ १५ 
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विद्वान. महात्मा, जो कि अधिकांश ब्राह्मण वर्ण से आये हैं 
वही इस प्रस्ताव के सबसे अधिक बिरोधी हैँ, इसलिए लोग 
इनको साम्प्रदायिक करार देकर इनका तिरस्कार करते हैं। 
इसाई पादरियों ने निखिल भारत को इसाई बनाना चाहा, 
ब्राक्षण के कारण उनकी स्कीम पूरी नहीं चल पाई। इसलिए 
जसे वे अपना रिपु नम्बर वन्‌ मानते हैं। इस बण पर इस्लास 
का रंग भी नहीं चढ़ा इसलिए पूरा मुस्लिमराष्ट्र ब्राह्मण वर्ण 
को अपना दश्मन मानता है | अँगरेज लोग चलते-चलते हिन्दू 

मुसलमानों के अतिरिक्त सवर्ण हिन्दू ओर अन्त्यज भाइयों में 
भी कलह का बीज बागए | इसलिए अन्त्यज शुद्र भाई का भी 
सर्वाधिक कोप ब्राह्मण वर्ण पर ही है। इस प्रकार बेचारा 
दरिद्र ब्राह्मण देश-विदेश मे सत्र बदनांम होगया | यह सत्य 
है कि ब्राह्मण ही अपने घर्म-कर्म से इस समय सबसे अधिक 
गिरा हुआ है परन्तु इस बात को भी नहीं भुलाना चाहिए कि 
इस समय देश मे जो कुछ भी ईश्वर, भगवान्‌, धर्म, चरित्र, 
शाब्र ओर संस्कृति की चर्चा है उसका अधिकांश श्रेय विद्वान 
ब्राह्मणों को ही है । चाहे सारी दुनिया निरीश्वरबादी कम्यूनिष्ट 
होजाय परन्तु चरित्रवान्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण कभी कम्यूनिष्ट नहीं 
होगा । जो भी हो यहां विचार का मुख्य विषय विवाह के द्वारा 
राष्ट्रीय एकता है न कि वण -विवेचन, उसकी चचो तो प्रसद्भगत्‌ 
करनी पड़ी | वर्णवर्म की ग्लानि प्रत्यक्ष है। वेवाहिक प्रतिबन्ध 
के कारण वह बीजरूपेण नाममात्र को कुछबचा है ओर यदि 
कोई चाहे तो उसका सदुपयोग भी कर सकता है। काल का 
प्रभाव सबपर पड़ता है; कांग्रेस मे द्वी तो आंज वह चरित्रवल 
नहीं जो स्वराज्यपूव था, परन्तु इसी कारण क्या कोई नेता 
कांग्रेस संस्था भड़॒ करने को तेयार है? यदि अपने देश मे 
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अपना राज्य, अपना वेश और अपनी भाषा राष्ट्रीयता है ता 
अपने देश में अपना धर्म, अपनी संस्कृति ओर सभ्यता साम्प्र- 
दायिक संदछीोर्गता कैसे कही जा सकती है? जिस धम के 
अनुयायी एक मच्छुड़ तक को मारने में हिचकते हैं ढस सनातन- 
धम के प्रति ऐसी बेढंगी घारणा बनाना कि वह अन्य पंथियों 
के प्रति घृणा-द्वेष का ग्रचार करता है, डसके प्रति कितना बड़ा 

न्याय करना है ? प्रगतिशीलविचार वालों ने घर-घर जंठन 
खाया परन्तु एकता हाथ नहीं लगी । मन्दिर्र भ भगवान्‌ का 
दर्शन करके अंन्त्यज भाइयों मे मक्ति ओर घर्मंभाव आता ता 
दर्शान का परिश्रम सफल होता परन्तु दुर्भाग्यवश डउनमे जितनी 
ही शिक्षा बढ़रही है उतना ही उनमे हिन्दुत्व के नासपर बिद्रोह- 
भाव प्रवल होरहा है, इतना ही नहीं वे सब कम्यूनिष्ट होरहे 
हैं। रोटी के विनिमय का प्रयोग व्यथ होता देख नेतालोग 
अब बेटी-विनिमय को भी अजमाना चाहते हैं।वे कहते हैं 
कि यदि ब्राह्मण-क्षत्रियों की लड़कियां मेहतर आर मुसलमानों 
के यहाँ छलांग मारने लग जाँय तो एकता मुठ्ठी मे आजाय । 
मुसलमान भाइयों ने पहिले ३० प्रतिशत, फिर ४० श्रतिशतत 
प्रतिनिधित्व मागा; जब वह मिल गया तब पाकिस्तान मागा 
और पागए। परन्तु देश-विभाजन करके भी क्‍या एकता 
मिली ? निश्चय जानो इसी प्रकार उनको बेटी व्याहन से भी 
एकत। नहीं होगी । बंगाली हिन्दू ओर बंगाली मुसलमान मे 
खोन-पान ओर भाषा का कोई भेद नहीं। संकड़ों बंगाली 
लड़कियों ने स्वेच्छा से मुसलमानों के साथ विवाह भी किया 
है, डससे एकता क्‍यों नहीं होगई ? बल्कि बंगाल ही मुसलमानों 
का प्रथम कोप-भाजन हुआ । सन्‌ १६४७ का नोआखाली कार्ड 
कोई बंगाली नहीं भूल सकता और अब भी यू बंग से वे 
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निकाले जारहे हैं। विवाह से रक्त-मिश्रण ही तो होगा? 
इतिहासकार जानते हैं कि मुसलमानों मे ८०-६० प्रतिशत 
हिन्दुओं का रक्त पढिले से विद्यमान है फिर एकता क्यों नहीं 
गज़ाती ? पाश्चात्य देशों मे देखिये | जर्मन, रसन, अमेरिकन 
और अंगरेजों मे हिन्दुओं की तरह परस्पर रोठी-बेटी के 
विनिमय का तो कोई प्रतिवन्‍्ध है नहीं, फिर डन जातियों मे 
दी महायुद्ध समाप्त होकर अब तृतीय-युद्ध की भूमिका क्‍यों 
बॉबी जारही है ? 


रोटी-बेटी के आदान-प्रदान से उनमे घृणा-द्वेष का अन्त 
क्यों नहीं होगया ? सवर्ण हिन्दुओं की दो बिरादरियों मे 
जिनमे कि खान-पान-व्याह चलता है, शिरफोड़ क्‍यों होती है 
हिन्दू-समाज में वर्णभेद की कल्पना तो दीघकाल से चली 
आरही है, उच्चवर्णो की कन्‍्याओं का निम्नबर्णो के साथ विवाह 
भी सदा से निषिद्ध है परन्तु इतिहास मे इन कारणों के आधार 
पर जनमे घृणा-द्वेष ओर लड़ाई-कगड़े की बात आजतक क्‍या 
कभी किसी ने सुना ? अतण्व हिन्दुओं, चेतो। पाश्चात्य 
विचारों के ज्वार॒भाटा से मन का सन्तुलन नष्ट सत करो। 
आये प्रथ्वी की सबसे पुरानी जाती है ओर पुरातन है उसका 
सनातनवम । ये समाज-सुधारक नेता चार दिन बाद मर 
जायेंगे ओर यदि इन्हीं के साथ इस जाति आर संस्कृति का 
भी मरजाना हा तभी व्यास, वशिष्ठ ओर शुकदेवादि की 
वाणी, शाब्ों में अश्रद्धाकर इन बहके दिसाक वालों को बातों 
में आना चाहिये | इनकी न तो अपनी कोई स्थिर भ्रज्ञा है ओर 
न है अपना कोई घमम, इनके जो भी विचार हैं सब विदेशों 
से उधार लिये हुए हैं। ये लोग आत्मसुधार करते, चुपचाप 
अपना राजकाज देखते, हिन्दूधम का सुधार करने की डींग न 
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हॉँकते तो इनकी महती कृपा होती । आत्मसुधार एक ऐसा शब्द 
है जिसका कुछ अर्थ है और उसीकी सबको चिन्ता करनी 
चाहिए | समाजसुधार केवल वाचारम्मणमात्र है, उससे केवल 
अहंकार बढ़ता है ओर कुछ नहीं होता | संसार मे अनेक देश 
हैं; देशों में अनन्त जाति, संस्क्रति, बस और भाषा-भूषा वाले 
लोग रहते हैं ओर सदा ऐसे ही रहेंगे, हिन्दू किस-किसको 
अपनी बेटी व्याहकर उनसे एकता की भीख मांगने जायेगा ? 
वेषम्यं सष्टिः? विषमताही सृष्टि है। ऐसी एकता सृगतृष्णा 
का जल है, ओर जो अ्रष्टबुद्धि उसके पीछे दौड़ेगा वह सदा 
उसके दश कदम आगे दिखाई पड़ेगी, पकड़ मे कभी न आयेगी | 
ऐक्यलाम का यह कोई तरीका नहीं । प्रथ्वी मे इतना भारत, 
इतनी दूर तक चीन, जापान, इंगलैरए्ड ओर अमेरिका--जैसे ये 
मूठी सीमा-रेखायें परमात्मा की बनाई नहीं हैं फिर भी अत्येक 
स्वाभिसानी राष्ट्र अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए भी जिस 
प्रकार अन्य देशों से मैत्री स्थापित करता है उसी प्रकार 
सांस्कृतिक भेद होते हुए भी विश्व की अनन्त जातियों मे नेम- 
प्रेस हो सकता है । भगवान्‌ के इस सृष्टिरूपी ड्ल्यान में एक 
ही अभ्रकार के फल-फूल के पीधे हों ऐसा दुराग्रह क्‍यों किया 
जाय ? बगीचे मे भाँति-भाँति के फूलों की भी तो एक शोभा है 
अतएव लोगों को भ्रम से न रहना चाहिए। रोटो-बेटी के 
आदान-प्रदान से एकता कभी न होगी । हाँ, ऐसा. करने से 
हिन्दुओं मे जो कुछ भी सांस्कृतिक विशेषता ओर शास्रों के 
प्रति निष्ठां शेष हे उसका नाश अवश्य होजायेगा। हिन्दूजाति 
आर संस्कृति के प्रति यह बहुत गहरा, सूक्ष्म पड़यन्त्र है 
एकता सभी को अभीष्ट हे ओर मनुष्यों मे ही नहीं अण्डज, 
पिण्डज, स्वेदज, उद्धिज जितने भी जड़-चेतन ग्राणी हैं सत्र मे 
ऐक्य का साक्षात्कार करना चाहिए । परन्तु उसका साधन सब्च 
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मे आत्म-दर्शन करना है, नकि सबको कन्यादान करना । 

जिन्होंने बर्णव्यवस्था और वेबाहिक मर्यादा बॉँधी उन्हीं ऋषियों 
ने आत्मानुभव करके कहा है “बसुधेव कुद्धम्बकम--मे रे-तेरे की 
मोहमयी सीमा तोड़ दो, अखिल वसुधा अपना कुटुम्ब है” जब कि 
रोटी-बेटी के लेनदेन के द्वारा एकता स्थापित करने वाले मूख 
रोज़ एक नया दल बनाते ओर बोट के लिए मारपीट करते 
हैं। इनका दिमाक बहक गया है। विद्या-विनय सम्पन्न त्राह्मणमे, 
गो, हस्ति, श्वान ओर श्वपाक में आत्मदर्शन करने वाला ज्ञानी 
क्या कभी किसीसे ठ्रेष कर सकता है ? जो दुष्ट परस्त्री ओर 
परधन को अपहरण करना चाहते हैं किन्तु शक्तिहीन होने के 
कारण बैसा करने मे अभी असमर्थ हैं वही यह शर्त लगाते हैं 
कि हमारे साथ खाओ-पिओ और हमे अपनी बेटी व्याह दो 
तो हमारी-तुम्हारी ऐसी एकता होजाय कि तन मे प्राण रहते 
वह कभी टूट द्वी नहीं सकती । इनसे सतक होजाना चाहिए । जो 
इस वेषम्य मे समरूप से विद्यमान्‌ एक देव है उसे बिना जाने 
एकता नहीं हो सकती “एको देव: स्वभूतेबु गूढ सबबव्यापी 
सर्वेभूतान्तरात्मा? । अपने मे ओर सबमे अवस्थित एक आत्मा 
को जानना चाहिए वह उदपात्रों? मे इन्दुबत्‌ अवस्थित है। देह 
को लक्ष्य करके पशुवत्‌ किसीसे बेर करना उचित नहीं 
“देहमुद्िश्य पशुवत्‌ बैरं कुर्यात्न केनचित्‌”। जो जानता है कि मै 


गहलच्सी 
सुपुण.्ये मारते वर्ष पंतिसेवां करोति या। 
बैकुण्ठ स्वामिना सांड्टे सा याति ब्ह्मणः शतम्‌ ॥ 
भारतवर्ष अत्यन्त पुण्य भूमि है। पातिव्रतथर्म इसी मिद्टी 
का गुण है। इसी मिट्टी की बनी गान्धारी नेत्रहीन अपने 
अर्द्धाश के अनुवर्तन के लिए स्वयं भी आँख मे आमरण पढ्टी 
बाँचे रही | ऐसी भारतमूमि से जन्म लेकर जो नारी तन-सन- 
प्राण से पतिसेवा करती हैं वह स्वामी के सहित बेकुएठ जाकर 
ब्रह्मा के सौ वर्ष तक वहाँ कल्पवास करती है। 
स्त्रिया वागयोनि दृश्या: कामतो भारते भ्ुवि । 
प्रायश्चितं श्र तो नास्ति नरक त्रह्मणः शतम्‌ ॥ 
अन्य देशों की वात भिन्न है परन्तु भारतमाता का चरित्र 
इतना जज्वल है कि उसके श्वेतवस्त्र मे जरा भी घव्बा नहीं 
छिपता । इस भूमि मे पैदा होकर जो स्त्री असत्य, अभ्िय ओर 
कटुवाद करती है, बात-बात मे जवाब देती और अपनी इच्छा 
से अवद्ाड़ी' होजाती है उसके पाप का प्रायश्चित्त बेद मे नहीं 
है | ब्रह्मा के शतवर्ष नरक-निवास डसका दण्ड है। 
आर्चार्त मुदिता हष्टे प्रोषिति मलिना ऋशा | 
मृते म्रियेत या पत्यो सा स्त्री ज्ञेया पतित्रता ॥ 
पतिके विदेश जाने पर जो ऋशाह्ली ख़ब्लार नहीं करती, 
डसके सुखमे सुखी, दुःख में दुःखी ओर मरण मे मर जाती हे 
वह पतिज्नता है । पा ः 
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चाहे जितनी विपत्ति पड़े पतित्रता ब्तियाँ को तो सीता क 
शब्दों में सदा यही कहना चाहिये कि--“दीनो वा राज्यहीना 
वा यो में भर्ता स में गुरु दीन हो या राज्यहान जा हमारा 
भर्ता है वही हमारा गुरु है | 

भरत: शुश्र षणं स्त्रीणां परो धर्मों! ह्मायया | 
तद्वन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ । 
भा० १०-२६-२४ 
परमेश्वर चाहता है कि स्त्री निश्छुल प्राण से केवल भर्ता 
की ही नहीं उसके कुटुम्ब मे जितने भी भाई-बन्धु हैं सबकी 
समानरूप से सेवा-शुश्रषा करे ।स्त्री ऐसा कभी न सोचे 
कि जैसे मै गांव-देश, भाई-बन्धु छोड़कर अकेली आई ँ 
ऐसे ही पति को भी सवसे अत्लग कर अकेला करदंँ। बह 
केवल अपने ऑरस पुत्र का ही नहीं, गृह के सभी बच्चों का 
पत्रवत्‌ लालन-पालन करे | यही उसका परमधम हे। 
दुःशीलो दुभगो बृद्धों जड़ो रोग्यधनो5पि वा 


पति: स्त्रीमिनंहातव्यों लोकेप्सुभिरपातकी ॥ 

है है भा८ १०-२६-२४ 
विवाह के पहिले जितनी छानबीन करना हा करलो परन्त 
जब एकबार किसीको अपना पति बना लिया तो वह चाहे 
दुःशील, भाग्यहीन, वृद्ध, मूल, रोगी या निधन ही क्‍यों न ह। 
प्रलोक की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को उसका त्याग न 
हक चाहिए; हो इतना अवश्य ख्याल रहें कि बह पातकी 
नहो।! थे 
व्यूढायाश्वापि पुंश्चल्या मनोउ्स्येति नव॑ं नवम्र | 

बुधोज्सतीं न विभयात्‌ ता विभ्रदुभयच्युतः ॥ 


भा० १०-०६०-४८ 
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कुछ ऐसी घरघूमन होती हैं कि विवाह होजाने पर भी 
डनका मन नित्य नये-नये पुरुषों की इच्छा करता रहता है 
बुद्धिमान पुरुष असती का भरण-पोषण ओर ग्रहण न करे, 
यदि करता है तो लोक-परत्नोक दोनों से गिर जाता है । 
सत्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्र पानुकूलता । 
तदन्धुष्वनुव्चिश्व॒ नित्यंतद्व॒तधारणम ॥ 
भा० ७-११-२४५ 
स्त्रियां पतिदेव मे परमेश्वरबुद्धि रखकर सदा डसीका 
ब्रत धारण कर, उसके अनुकूल रहकर नित्य सेबा करें आर 
उसके माता-पिता प्रभ्भुति सम्बन्धियों को भी प्रसन्न रबखें। 
कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के खिलाफ पति का कान न भरें, 
घर से शान्ति बनाये रकखें। 
संमाजनोपलेपाम्यां.. गृहमण्डलवर्तनें: । 
स्वयं च मण्डिता नित्य परिमृष्टपरिच्छदा ॥ २६१ 
गृह-माजन करना, लीपना, शालिचूर्ण से आंगन में चोंक 
पूरना, स्वयं सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुशीमित रहना ओर देह 
गेह, चीज-वस्तु, परिधान खूब साफ-सुथरा रखना स्त्रियों का 
नित्यकम है। 
कामरुचावचेः साध्वी अश्रयेश दमेन च। 
वाक्यैः सत्येः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्‌ पतिम्‌ २७ 
स्त्री भोगेच्छा का त्यागकर इन्द्रिय निग्रह करे । सदा शान्त 
ओर नम्र बनी रहे | सत्य, प्रिय, हित और मित्त भाषण करे | 
पति के छोटे-बड़े सब कामों की प्रेमपूवेक करते हुए समय- 
समय पर जब जैसी आवश्यकता हो उसकी सेवा करे | 
फा० १६ 
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संतुशलोलुपा दक्षा धमज्ञा ग्रियसत्यवाक। 


अग्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्‌ ॥ २८ 
स्त्री यथालाभ सन्‍्तुष्ट हो, लालच न करे, सब कामों मे 
चतुर ओर धमज्ञ हो | सत्यमाषण करे ओर ब्रियंत्रदा हो। 
कभी अमाद न करे | शोचाचार परायण होकर ऐसे पति को 
भजे जो पतित* न हो | का 
या पतिं हरिमावेन भजेच्ड्रीरिव तत्परा। 


हर्यात्मना हरेलेकिे पत्या श्रीरिव मोदते॥ २६ 

जो स्त्री लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर अपने पति 

के | भगवान्‌ का स्वरूप समककर डसकी सेवा करती है वह 

अन्त में पतिपरमेश्वर को प्राप्तकर उन्हीं के साथ वैकुण्ठ ज्ञोकमे 
लक्ष्मी के समान आनन्दित होती है । 

नारी त्याग की मूति है । माता, पिता, बन्घु, आम, गोत्र 

देहधारीमात्र को प्यारे होते हैँ। इनको त्यागकर स्त्री एक पुरुष 

को पाती है ओर पुरुष मे अनन्य निष्ठा के द्वारा वह पुरु धेत्तम 

को ग्राप्त कर लेती है, परमात्मा हो जीवमांत्र का लक्ष्य है। 


नल हिनननभगओ पा याीओ अशिगणओ पााणया। पा हा 


-प्रतित:--पतित पुरुष का संग करने से स्त्री का सतीत्त्व 
नष्ट होजाता है ओर उसमे भी वे पाप आजाते हैं। कत्ते्य- 
युत होना ही पतन है। “स्तेतो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च 
गुरोस्तल्पमावसन्त्रद्मदा च । एते पतन्ति चत्वार: पंचमश्चा- 
चरंस्तेरिति” छान्‍्दोग्य--४-१०-६ | सुवर्ण की चोरी, गुरुजनों 
की भारयां में पापबुद्धि ओर व्रह्मज्ञानियों का बध यद्यपि 
निःसन्देह महत्पाप हैं, किन्तु साधारणभाषा से चोर, मदखोर, 
व्यभिचारी ओर हिंसक ये चार पतित माने गये हैं और पांचवाँ 
इनका संग करने वाला भी पतित है। ् 
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परन्तु जो पुरुष के अस्थि- चरम के पुतले को पति मानकर, 


उससे अन्न, वस्त्र, भोग मिलता है इस निभित्त उसकी सेवा 


करती है उस स्त्री का परमार्थ तो सिद्ध ही नहीं होता, आशा 
भज्ञ होनेपर उसकी पतिनिष्ठा भी अधिक दिन तक नहीं 
टिकती और अन्त में बह लोकधर्म से भी च्युत होजाती 


है । एक से एक बढ़कर सुखसुविधासम्पन्न सुन्दर पुरुषों को 
देखकर उसका सन चंचल भोरे के समान भ्रटकता रहता है 
कहीं ठहरता ही नहीं । “अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजाल 


समावृताः | प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेइशुचौ” ॥ अनेकों 
को चिन्ता करते-करते चित्त आन्त होजाने से उसकी बुद्धि 


मोहाच्छन्न होजाती है और बुद्धि ऋष्ट' होजाने से बह काम- 


भोग मे आसक्त होकर अशुचि नरक मे गिरती हैं । 

त्रह्म सत्र है। धर्मबुद्धि से किसी वस्तु मे अनन्य निष्ठा के 
द्वारा मन एकाग्न होजाने पर वहीं त्रह्म प्रकट होजाता है। यह 
एकाग्रता ही योग है, इसीको साधना है:। अनन्य निष्ठा के बिना 
चित्त की एकाग्नता, बिना एकाग्रता के योगसिद्धिऔर योग सिद्ध 
हुए बिना भगवद्माप्ति नहीं होती। यदि धर्म, संयम और भगवान्‌ 
को निकाल दिया जाय तो दाम्पत्य जीवन अत्यक्ष नरक है | 
परमात्मा ही सबके यथाथ पति हैं। परन्तु अश्न यह ड्ठता 
है कि देहाभिमानी जीव इन्हें कहां खोजे ? तब अतीक उपासना 


का प्रादुर्भाव होता है। मायाशक्ति का अवतार होने के कारण 


 पतिभक्ति स्त्रियों का स्वभाव है । केवल इसीसे उनका उद्धार 
होसकता है क्योंकि उनमे विवेक ख्याति नहीं होती, अपवाद की 
बात भिन्न है। अनम्य निष्ठा कर्माघीन है, कर्म स्वभावानुकूल 
- होता है ओर जो जिसका स्वभाव है वही उसके लिए सहज 


है ए्‌ य घ के 
पड़ता हैं। निष्काम कम या स्वधर्म स्वभाव का ही दूसरा नाम 
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है। मनुष्य मे एक दिव्य अग्नि है। उसकी शिखा सूर्य मण्डल 
को भेदकर जीव को यज्ञ पुरुष परमात्मा से मिला देती हे। 
किन्तु भगवदूबुद्धि से स्वकर्म की आहुति पड़े विना वह अग्नि 
प्रज्वलित नहीं होती | क्रम या सेवा तो कुछ न कुछ सभी लोग 
कर रहे हैं, परन्तु करते हैं पेट के लिए, परमात्मा के लिए कोई 
कुछ नहीं करता । कम का नियम है कि डसमे लक्ष्य ही सिद्ध 
“होता है। ज्ञो पेट के लिये कर्म करता है उसका पेट कभी 
नहीं भरता, दिन-दिन बड़ा होता जाता है। कहा है-- 
“ यज्ञार्थास्कमंणोउन्यत्र लोकोउयं कर्म बन्धन: ” यज्ञाथ भिन्न कर्म 
करने से यह लोक कर्मबन्धन का कारण बनता है।. कम और 
उसका फल दोनों भगवदर्पण कर देने से कम यज्ञ होजाता है। 

सुतरां आयेनारी आत्मकल्याण के लिए पति मे परमेश्वर 
बुद्धि रखकर अनन्य निष्ठा से उसकी सेवा करे। रुक्मिणी जी 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कहती हैं :-- 

त्वकश्मश्र रोमनसकेशपिनड्धमन्तर्मो- 
सास्थिरक्तकृमिविट्कफपित्तवातम्‌ । 
जीवच्छुब॑ भजति कान्तमतिविमूढ़ा 
या ते थपदाब्जमकरन्दमजिप्ती स्त्री ॥ 

मनेष्य का शरीर जितना अब देखा जाता है, मरने के बाद 
भी आँख से उतना ही दीख पड़ता है । इसलिए यह देह जिन्दा 
होने पर भी निश्चय मुर्दा है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी-मृ छ, 
रोम, नख ओर केशों से ढका हुआ है; परन्तु इसके भीतर 
मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल्न-मृत्र, कफ, पित्त ओर बात भरे 
पड़े हैं । ऐसे इस मुदो शरीर को जो मूखो नारी अपना पति 
सममभकर भजती है, इसमे सन्देह नहीं कि अभीतक उसे 
भगवान्‌ के चरण कमलों की पराग.संघने को नहीं मिला है | 


देवसन्तति 
(क) 
तस्मांत्‌ अग्निः समिधो यस्य सयः सोमात्‌ 
.. पजन्य ओषधयः पृथिव्याम । 
पुमान्‌ रेतः सिश्चवति योषितायां बच्दीः 
प्रजा: पुरुषातु सम्प्रश्नताः ॥ १॥ 
| द्वि० मुण्डक १-५ 


सूर्य जिसका समिधा अथौत्‌ इन्धचन है डसी परमात्मा से 
ही उत्पन्न होकर अग्नि शरीर में प्रतिष्ठित है। ओषधियां वर्षा 
के द्वारा चन्द्र से प्रथ्वी मे आकर जब उस जठराग्नि में पड़ती 
हैं तब उनसे रेत बनत्रा है। पुरुष डस रेतको खस्रीमे सींचता है, 
उसीसे यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। 


आर्यावत्त में साठूगभ में आने के साथ ही वालक की 
'शिक्षा-दीक्षा का सूत्रपात हो जाता है | शिक्षा का अभिप्राय है 
जीवन को गढ़ना, जैसे शिल्पकार श्रस्तर से देवता की प्रतिमा 
गढ़ता है । दूसरे शब्दों मे,इसीको कहते हैँ संस्कार | अपने 
रज-बीर्य के उपादान से देव या दानव की मूत्ति निर्माण करना 
माता-पिता के हाथ की बात है । श्मशान पर्यन्त देह के षोड़श 
संस्कारों मे निषेक हिन्दू का आदि संस्कार माना जाता है 
जिसका अंर्थ है बीय से गर्भ को सींचना अर्थात्‌ गर्भाधान 
करना । संस्कार से ही संस्कृति आती है | संस्करोति भूषयतीति । 
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संस्कृति अर्थात्‌ संस्कार करना, भूषित करना, सजाना। मिट्टी 
के मानव को देवता के गुणों से अलंकृत करना है। वेदिक 
संस्कारों को बेकार कहकर उड़ा देना ठीक नहीं | सोना, चाँदी 
हीरा खदान से गन्दा ही निकलता है। संस्कार से ही इनकी 
शुद्धि होती है। यद्यपि आत्मा स्वरूपतः शुद्ध, बुद्ध, निरज्ञन 
ओर मायावर्जित हैं तथापि जड़ जगत मे मैथुन के द्वारा 
मलमृत्र-निर्मित कोश का अवल्लम्बन लेकर आने के कारण वह 
धूलि धूसरित होजाता है। ऋतु मे गर्भावान, गर्भ के तृतीय 
मास में पंसवन, षष्ठ में सीमन्तोन्नयन ओर जातकर्मादि 
संस्कारों के द्वारा जीव का मल धुल्ल जाता है । क्षेत्र को शुद्ध 
करने के लिये शास्त्रविधि से गर्भाधान संस्कार-पूवंक शुभमुहृत्त 
मे अभिमन्त्रित वीये की आहुति देने से निःसन्देह देवकोटि 
की आत्मायें जन्म अहण करती हैं | संसार मे अच्छी आत्माओं 
के आने से ही यहाँ देवराज्य, रामराज्य या ईश्वरराज्य की 
प्रतिष्ठा सम्भव है | कामातुर अधीर होता है। उसके वीय मे 
स्तम्भन नहीं । ज्षेत्रशुद्धि तक वह पतीक्षा नहीं कर सकता | 
शुभ घड़ी आने तक उसमे धीरज नहीं । उसके शल्िये शाख््रीय 
निषेक-विधि अव्यवह्ारिक है। सहवास मे भोगबुद्धि प्रधान 
होने के कारण इस समय शिश्नोदरपरायण निम्नकोटि की 
असंख्य आत्माओं से वसुन्धरा भर गई है | जिस परमात्मा ने 
डनको बनाया है उसका नाम लेने मे वे अपनी तोहीनी समभते 
हैं। सत्संग का प्रभाव उनपर इतना ही पड़ता है जैसे कुत्ते की 
पूंछ को जबतक बाँस की पोंगड़ी मे रक्खा जाय॑ तबतक सीधी, 
बाहर निकाला कि टेढ़ी की टेढ़ी। विज्ञास भावना के मूल मे ही 
भूल है, वह नराकृति कीट पैदा करती है जो ने अपने काम के 
न देश ओर जाति के ही किसी काम के। आसुरी भाव ओर 
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बेला मे किया गया निषेक रावण, कंस ओर दुर्योधन जेसी 
सन्‍्तानों को जन्म देता है। कालचक्र के साथ ही चित्त में 
त्रिगुण का चक्र भी घूमता रहता है । गर्भाधान के समय माता- 
पिता के अन्तःकरण में मुख्यतः जो भाव या गुण उदय रहता 
है वही बच्चे का स्वभाव बनता है। स्वभाव ही जीव की समग्र 
क्रियाओं का प्रेरक है। और कम ही है मनुष्य का जीवन । 
इससे स्फटिकवत्‌ स्पष्ट है कि जाति ओर संस्कृति के संरक्षण 
के लिये ज्षेत्र-तीज अर्थात्‌ बर-कन्या के निर्वाचन, शोधन और 
बीज-वपन भे अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिये। शुक्र एक 
दामी धातु है, वल्लीयाच्‌ असुरों ने उसपर अधिकार कर लिया 
है। निषेक के पूर्व कामक्रोधादि आसुरी भावों के हाथ से 
विन्दुको विजय करना अत्यन्त आवश्यक है। उसके लिये 
अपेक्षा है तपस्या की | पूवेकाल मे ऋषिगण पाणिग्रहण करके 
मधुनिशा नहीं मानते थे । थे दोनों त्रत लेकर कठोर तप करते 
थे | ऋषि ही क्‍यों, जाम्बबती के कहने पर स्वयं भगवान्‌ कृष्ण 
भी पुत्र की कामना से हिमालय में तप करने गये थे। इस युग 
में पुत्र के लिये तप की बात का लोग उपहास करते हैँ। परन्तु 
हँसना नहीं, कुछ सोचना चाहिये । बषों मे बीज को डल्टासीधा 
जैसा भी फेंक दिया जाय प्रकृति का नियम है कि वह जमेगा | 
विना तप के ही आज सनन्‍्तानों की इतनी भरमार हे कि संसार 
मे समाई नहीं होती। अन्तर केवल इतना है कि .साधारण 
प्राणी जिसे पुत्र कहता है ऋषियों की परिभाषा से वह माता के 
देह का संत है, ओर कुछ नहीं । दान, तप, विद्या, वीरत्व 
और अर्थल्ाभ मे जिसने अपना और अपने देश-जाति के 

कीति का पताका विश्व भें नहीं फहराया वह -मांतुरुच्चार' के 





के जा---3नननन जनतनज«तननग न क- ५ “जननी मीन िनीनाननत-- सकमनकअकमक 3 +न+2+भपनकककलान कनकन-+न+ 3 न तन ये तीन “आप जग वा 


३... * ५ रीपकरी फिर फन्‍ न न आम 8 न अर _ ली ही जी री टी कली जिजीिी 5 आफ जी जीत # 


मा न्क्रे 


१....उ”चा र> पे त्त, विष्ठा | 


है. 8 


१श्८ ) 48 आयी # 


पे 


०, ० 3 _ लाना कह आल हारी बा जा ७ ०5७ 
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सिवाय और 
दाने तपसि शौर्य च यस्य न प्रथितं यशः | 


विद्यायामथलामे च मातुरुच्चार एवं सः ॥ 
हितोपदेश क० १६ 


ऋषि और ऋषिपत्नियाँ तप करती थीं पुत्र के लिये नहीं 
प्रत्युत्‌ स्वयं भगवान्‌ को पुत्ररूप में पाने के लियें, देवकोटि की 
आत्माओं को जगत्‌ मे लाने के लिये। चन्द्र, सूथ, शंकर, 
विष्णु, बृहरपति, अग्नि, वायु, और साज्ञात्‌ धम को पुत्रभाव 
से लाभ करने मे वें अपना और अपने देश का गौरव मानते 
भे । कितना उच्च आदश था ! अनेक तारों से तमस नहीं 
जाता, तमहर नाम एक चन्द्र का ही है। शतमूर्ख की अपेक्षा 
चन्द्रसूय का प्रतीकरूप एक गुणी पुत्र कहीं श्रेष्ठ है । 
“बरमेको गुणी पृत्रो नच मृखंशतान्यपि | 
एकश्चन्द्रस्तमी हन्ति न च तारागणो5पि च ॥! 
| हितोपदेश । 
धमहीन, विद्याविहीन सनन्‍्तान कानी आँख की भाँति केवल 
पीड़ा का ही कारण होती है। “कोथ्थे: पुत्रेण जातेन यो न 
विद्वानू न धामिकः । काणेन चक्षुषा किम्बा चल्लुः पीडेव 
केवलम्‌ ॥”? समाजोपयोगी, स्वस्थ, सुन्दर, गुणवान्‌ दो एक 
सन्‍्तान पर्याप्त है। छु-कोड़ी की अपेक्षा एक हीरा-लाल 
कहीं अधिक ग्रशस्य है । यह था ऋषियों के पुत्रार्थ तप का 
तात्पय । तरंसते थे उनदिनों स्वर्ग के देवता और योगश्रष्ट 
जीव रक्त-मांस के पिण्ड मे आने के लिये। “एतद्धि दुलंभवरं 
लोके जन्म यदीहशम्‌” गी० ६-४२ | लोक मे ऐसा जन्म बहुत 
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दुलेभ है। “बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर-दुर्लभ सब ग्रन्थनिहि 
गावा” । तपस्या ओर प्रार्थना के विना विशिष्ट आत्माये जठर 
मे नहीं आती | धर्मावतार राम ओर योगेश्वर कृष्ण जिनके 
लीला-चरित्रों से हिन्दुजाति ओर संस्कृति का समूचा जीवन 
तथा इस देश के पशुपक्षी, नदी आर जड़ पहाड़ तक का इतिहास 
गूथा है वे. तपस्या और प्राथना से ही भारतमाता की गोद मे 
प्रकट हुए थे। सांख्यशास्त्र के प्रणेता “सिद्धानाम्‌ कपिलो मुनि 
का आविभोाव कम ओर देवहति के तप का ही फल था। विवाह 
' करके कदसजी ऐसे तपस्यारत हुए कि मानों गृहिणी की सुधबुघ 
ही भूल गये। बहुकाल पय॑न्त व्रतचर्यो और परिचर्या करते-करते 
राजपुत्री देवहति की काया कृुश आर ज्ञीण होगड़े “काल्तेन 
भूयसा ज्षामां कर्शितां ब्रतचयया” तब जितेन्द्रिय ऋषि दयावश 
पूंछे “तुष्टोःहमद्य तव सानवि” हे मानवि ! तुम्हारी सेवा से मे 
सब प्रकार सन्‍्त॒ष्ट हूं, कहो तुम्हारी कया अभिल्ाषा है १ देवहूति 
ने कहा कि महाराज ! आपने हमें पत्नीभाव से स्वीकार किया 
था, कम से कम एकवार तो हमें आपका अंगसंग मिलना 
चाहिये “सकृदद्गसद्ग:” भा० ३-२१-१५ | सक्तदज्ञसक्क की भीख- 
माँगकर भी बेचारी डर गई ओर कहा कि आप यह न सममना 
कि देवहूति कामिनी है । मे विषयेच्छा से नहीं वरख् पुत्रेच्छा 
से यह विनती कर रही हूँ | आप नाराज न हों । इसमे हमारा 
कोई दोष नहीं। मे स्त्रीजाति हूँ । उत्तम पति के द्वारा श्रेष्ठ य॒त्र 
प्रसव करना सती स्त्रियों का गुण ही है “भूयाद्गरीयसि गुर 
प्रसवः सतीनाम” । ऋषि ने कहा हे राजपुत्रि ! तुम कोई खेद 
मत करो | शम, दम, यम, नियम, तप, दान आर श्रद्धा सत 
ईश्वर को भजो । भगवान्‌ तुम्हारे गम झे शीत्र आयेंगे | 
परमेश्वर प्राणी को पैदा करके उसमें अपने समान दूसरा 
फा० ८ 
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पेदा करने की भावना और शक्ति दोनों दिया है। यही प्रजा- 
पति का सृष्टिचक्र है। सब इसका अनुवर्तन कर रहे हैं| 
परिडत अपने जैसा विद्वान्‌ , संगीतज्ञ अपने जैसा गायक ओर 
दम्पति अपने जैसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं | बीजरूप से 
यह उत्पादनी शक्ति सब से निहित है, उसीको वीय कहते हैं । 
शस्य की भाँति ही मनुष्य भी जन्मता ओर मरता है। “सस्य- 
 मिव सत्य: पच्यते सस्यसिव जायते पुनः” कठो० १-३ । निषेक 
में शुद्ध कृषि का भाव रखना चाहिये। भूमि अर्थात्‌ स्त्री 
सुसंस्कृत हो । अक्षत ओर परिपक्व बीज हो। ऋतुकाल मे 
बीज बोया जाय । रक्षा ओर सिंचाई का प्रबन्ध हो । तब उत्तम 
खेती होती है । ऊसर. भूमि हो तो काम नहीं बनता । डबरा 
भूमि मे भी कच्चा और घुनखाया बीज नहीं जमता। वपन के 
पूष बीज ओर भूमि दोनों को बनाना पड़ता है। जैसे ऋषक 
जमीन को जोतता, खाद देता ओर कुश-कण्टक डखाड़कर डसे 
सम करता है डसी प्रकार स्त्री कों डचित है कि जप, तप, ध्यान 
ओर यम-नियम से वह अपने मन, प्राण और देह का शोधन 
करे । पुरुष उत्तम भोजन से वीयलाभ कर डसकी रक्षा करे 
ओर डसे पकाये। जिस अन्न से शुक्र बना है उस शुक्र से उत्पन्न 
सनन्‍्तान के लिये भी वही अन्न स्वास्थ्यकर होता है। चोरी या 
दासवृत्ति से प्राप्त घान्य अहय नहीं करना चाहिये। गीता मे 
सातक्त्विक, राजस और तामस भेद से त्रिविध भोजन, त्रिविध 
बुद्धि ओर त्रिविध कम बताये गये हैं। जेंसा जिसका भोजन 
तेसी ही उसकी मति, सनन्‍्तति और वेसी ही भ्रवृत्ति होती है। 
अतएव स्वाथ, पुत्राथ ओर लोकहिताथ चाहे जो, जहाँ ओर 
जिस किसी का अन्न ग्रहण करना विधेय नहीं । अन्न से रक्त 
बनता है, रक्त यावत्‌ श्वासा चलता है तावत्‌ साथ रहता है । 
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झतएवं जिसका अन्न खाय आजीवन डसका क्ृतज्ञ रहे । अरतु, 
सावधान ! योनि मे वीर्याहुति के साथ भावना भी जुड़ी हुईं 
है। एक एक मृत्तिमान दैवीभाव का नाम ही देवता है । जिस 
भाव का पुत्र अभीष्ट हो अपने अन्दर उसी देवीभाव को बढ़ाना 
चाहिये । जिस देवता के भोग मे जो मुख्य अन्न काम आता है 
डसीको खाये । पुरुष डसी दैबी आत्मा का. पहिले अपने शुक्र 
मे आधान कर उसीका मसन्त्रजप, ध्यान ओर पूजन करे 
/ पुरुष ह वा अयम्‌ आदितः गर्भ: भंबति ” ऐत० २-१ 
यह जीव निश्चय पहिले पुरुष शरीर में ही वीय रूप 
से गर्भ बनता है । स्त्री-पुरुष तपस के द्वारा अपने को दैवी- 
सम्पत्ति का एक साँचा तैयार करें | उस साँचे मे गढ़ी सन्तान 
भी वैसी ही होगी। गीता की परिभाषा में मन, वचन, काया 
और क्रिया के नियन्त्रण एवम दिव्यीकरण का नाम ही तप 
है। तपः्पूत रेतस्‌ अव्यर्थ होता है। उसका निषेक निरथंक 
नहीं जाता | इसीलिये व्रत लेकर कुछ काल स््री-पुरुष के प्रथक 
रहने पर जोर दिया गया है। उससे वीयपुष्ट होता है। पतली 
धातु से पहिले तो गर्भ ही नहीं ठहरता और यदि किसी प्रकार 
ठहरा भी तो उससे बच्चा अल्पायुष्‌ होता है। पुरुष का एक 
अक्षत वीयखण्ड अंगुष्ठप्रमाण होता है। सम्मभवतः इसी कारण 
तत्व॒दर्शियों ने पुरुष का अंगुष्ठप्रसाण आकार स्वीकार किया 
है। “अंगुष्ठमात्रः पुरुष” हस्तांगुष्ठ का ऊपरी पोर एक यव 
या एक पके चावल के परिमाण का होता है। शुक्र के एक 
खरड का परिमाण भी उतना ही समझना चाहिये। परिपक्व 
 होजाने पर उसमे श्वेत के उपर एक पीतवर्ण की आमा आ- 
 ज्ञाती है । यही वीये गर्भ के लिये उपयुक्त है। घातु चंचल रहने 
. से शरीर में ऐसा शुक्र बनने ही नहीं पाता । प्राण वश मे हो जाने 
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से धातु की चंचलता चली जाती है | इसलिये प्राणायाम वीये- 
रक्षा का एक प्रधान - अक्ल है | आणों पर विजय होजाय तो 
वीयंधघारण और उसका विसजन इच्छा पूर्वक किया जा सकता 
है| आवेश नहीं रहता, वह खतस होजाता है। आवेश ही 
पाप है। वह जीव को विवश कर देता है। “अनिच्छुन्नपि 
वाष्णय बलादिव नियोजित:” 


क्षेत्र और बीज की शुद्धि के साथ ही कृषि में काल का 
महत्त्व भी डल्लेख्य है । कात्तिक मे घाना और आपषाढ़ मे गेहूँ 
नहीं बोया ज्ञाता । डद्धिज की ही तरह प्रकृति ने पशपत्षियों 
का ऋतुकाल भी संवत्सर-चक्र के साथ हृढ़ता से जकड़ दिया 
| वे असमय से सद्भ नहीं करते। गर्भवती मादा को कोई 
पशु भूलकर भी कभी स्पशे नहीं करता। पशुलोक मे धात्री 
नहीं, चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं तों भी इनके शिशु-शावक 
इतनी अधिक मात्रा मे काल के कल्लेऊ होते नहीं देखे जाते 
जितने कि दो पेर वाले जानवर के | कितना अच्छा होता यदि 
प्रकृति के इस कठोर नियस का अपवाद मनुष्य के लियेन 
होता। ईश्वर ने मनुष्य का विश्वास करके डसे बुद्धि दिया 
ओर साथ ही कुछ अधिकार भी अधिक दे दिया। वह यह 
नहीं जानता था कि विवेक रहते भी कोई अपने पैरों मे कुल्हाड़ी 
मार सकता है। संयोग मे पशुपक्षियों की स्वभाव से विशुद्ध 
प्रजाबुद्धि है, बिना सींगपंछ का द्विपाद जन्तु ही संसार मे एक 
ऐसा है जो रमण मे सुखबुद्धि रखता है। कामक्रीड़ा मे सुख- 
बुद्धि से कुसंस्कार, कुसंरकारों से चित्तवृत्ति और चित्तवृत्तियों 
से जीव का परमेश्वर से वियोग घटता है। जीवन मे 
इसबात को कृषिबुद्धि से अधिक महत्त्व क्‍यों दिया जाय ? 
उससे तो डल्दे अपने ही गले मे फाँसी पड़ती है। ५-७ वषे 
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का नन्‍्हा बच्चा नचिकेता कहता है “एतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां 
जरयन्ति तेजः” क्षण्िक विषय्य इन्द्रियों के तेज को जीणु करने 
बाला है। भारतवष के जितेन्द्रिय ऋषियों की लौकिक जीवों के 
उपर यह एक महती कृपा थी कि उन्होंने मानवजीवन के किसी 
भी पहलू को छोड़ा नहीं, जीवनोपयोगी सभी आवश्यक विषयों 
पर अपनी प्रज्ञा का प्रकाश डाला है। ऋषिगोत्रीय हिन्दुओं को 
डउससे लाभ डठाना चाहिये । ऋषियों ने तो भोग की कहीं चचों 
दही नहीं किया । निषेक तो नारी का एक संस्कार माना गया है, 
सो भी माठपद पाने के लिये। गः 

काल की उपेक्षा अकाल मे काल को निमन्त्रण, देना है । 
अपने को जैस। समझता है बैसा मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है ओर 
काल के हाथ से तो त्रिकाल में भी नहीं। सविता देवता के 
विना आँख अन्धी है | वायुदेवता ने तो श्वास की डोरी से 
सभी जीवों को नाथ लिया है। मन परिवतनशील्न चन्द्रकल्ता के 
हाथ का खिलौना है। चन्द्रमा से मन, सन से मनोज,:मनोज 
से शुक्र, शुक्र से पुरुष ओर पुरुष से स्त्री क्षुवघ होती है। जिस 
कुलगोत्र मे पैदा हुआ है उसके पितरों से भी इस-देह का 
सम्बन्ध है । पिठ गण चन्द्र का आश्रय क्ेकर ही रहते हैँ:। वे 
तर्पण की अभिलाषा रखते हैं। चन्द्र से ओषधियों की ब्षो 
होती है। ओषधियों से शुक्र बनता है। शुक्र पुरुष की दक्षिण 
नाड़ी पिज्जा का आय लेकर रहता है जिसका सम्बन्ध सूय 
से है | सूर्य का आश्रय लेकर ऋषि रहते हैं| अतः शुक्र पर 
ऋषियों का ऋण है । शुक्र अन्न से बनता है, अन्न प्रथ्वीमाता 
और गोमाता के गर्भ से पैदा होता है। अन्न के उत्पादन में 
समाज के असंख्य लोगों का श्रम भी लगा हुआ है। इसलिये 
शुक्र परं संमाज और देश का भी ऋण है । जो साताप्रिता शुक्र 
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को धारण करते हैं उदके विषय मे तो भला कहना ही क्‍या 
है? श्रुति कहती हैः-“माठ देवो भव, पितृदेवों भव” 
संक्षेप में इस छोटे से पिण्ड का पूरे ब्रह्माण्ड के साथ सम्बन्ध 
है | पिण्ड ब्रह्माण्ड का कजदार है। ऋण हवे जायते, यो 
अरस्ति । स जायमानः एवं देवेभ्यः ऋषिम्यः पितृभ्यों 
मनुष्येभ्य: | शत० ब्रा० १-७-२-१ | यह ऋण ही है जो मनुष्य- 
रूप से उत्पन्न होता है। मनुष्य पेदा होते ही देवता, ऋषि, 
पितर ओर मानव समाज का ऋणी है । अतएवं सभी बातों 
का विचार करके ऐसे समय ओर स्थान मे शुक्र को सींचना 
चाहिये कि जिससे उत्पन्न हुई सन्‍्तान अपनी सेवा ओर 
श्रद्धाज्ञलि समपेंणकर लोक-परलोक मे स्वेत्र सभीको परितृष्त 
कर सके। .. । 

रजस्वला, गर्भिणी और व्रतचारिणी दशा मे, दिवा, 
सन्ध्या और पर्वेकाल में ख्रीसंग सवंथा वर्जित है | “नोदक्यां 
न दिवा गच्छेत्‌ न सगर्भा नव्नतस्थिताम्‌ | न पर्वेसु न सन्ध्यासु 
«०-००» धआत्रेयी' के स्पर्श और उसके साथ सम्भाषण से 
आयु ज्ञीण होती है। सगर्भा के पास जाने से बच्चे रोगी, 
कामी, मूर्ख, अल्पायु और कमजोर होते हैं, पुरुष के इन्द्र को 
ब्रह्महत्या मे हिस्सा बटाना पड़ता. है । चतुदशी, अष्टमी, 
पूर्णिमा, अमावस्या और रविसंक्राति ये पन्च पबंदिवस हैं । 
इन दिनों में गभोधान करने से विकल्लाज्ञ बच्चे पेदा होते हैं । 
कृष्णपक्ष मे गर्भाधान करने से अधिकांश पुत्र और शुक्षपक्ष 
के गर्भ से अधिकांश कन्यायें होती हैँ | उदक्या* के चार अशुचि 
दिन छोड़कर शेष द्वादश रात्रियों तक गर्भाशय का मार्ग 


नीली ाजडलोएज जी भा “हट धन ननओ 


१--आत्रेयी--रजस्वज्ञा। २- उदक्या--रजस्वला । 
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देने पर कट जाने वाली ६-८-१०-१२ ग्रभ्गनति संख्यायें पुत्र के 
लिये ओर अयुग्म अर्थात्‌ दो से न कटने वाली ४-७-६-११ 
आदि संख्यायें कन्या के लिये प्रशस्त मानी गई हैं। ख्री-पुरुष 
अवस्था, वल्न, वीय मे विषम होने चाहिये, सम होने से गभे 
नहीं रहता । २२-२५ बष के बर के लिये १६-१८ की बधू ठीक 
है | समागम के समय पुरुष की दक्षिण श्वास और स्त्री की 
वाम श्वास चलती हो तो पुत्र ओर इसके विपरीत कन्या होती 
है । ये सब सम्भावनायें हैं | म्रुख्यत: पुत्र-कन्या का जन्म ऋरमश 
शुक्र-शोणित के आधिक्य पर निभर करता है। गर्भेपनिषद्‌ 
में इसका सविस्तर वन किया गया है। 

पितूरेतो5तिरेकात्पुरुषो मातूरेतोषतिरेकात्त्री डअभयोवीज 
तुल्यत्वान्न पंसकी भवति व्याकुलित मनसांउन्धा: खंजा: कुब्जा 
वासना भवन्ति--पिता के बीर्यातिरेक से पुरुष, माता के 
वीयौतिरेक से स्त्री, ओर दोनों का बीये समान होने से यातों 
गर्भ नहीं रहता और यदि रहता है तों उससे नपुसक बच्चा 
होता है | गर्भाधान के समय मन व्याकुल्लित हो वो अन्धे, लूले, 
लंगड़े, कुबड़े ओर छोटे वामन जी पेदा होते हैं | 

योन्यवायुपरिपीडित शुक्रद्वेविध्यात्तनु स्यात्ततो युग्मा 

प्रजायन्ते"-पर स्पर वायु के संघर्ष से शुक्र के छोटे दो टुकड़े 
होजाते हैं उससे लवकुश के जोड़े पेदा होते हैं। क्‍ 

जन्मपत्री बनवाने की प्रथा तो हिन्दुओं में है, गर्भाधान की 
कुण्डली भी तेयार कराना चाहिये। ऐसा तंभी सम्भव है जब 
एक निश्चित तिथि मे निषेक किया जाय ओर महीने भर 
असंग रहकर जसको प्रतीक्षा करके देखा जाय। दोनों पत्रियाँ 
मिलाकर फलाफल निकालने ओर वर-कन्या का चुनाव करने 
से गाहंस्थ्य जीवन अधिक सफल हो सकता है। 
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कन्या की सम्भावना में रजाभिभूतशुक्र ओर पुत्र की 
सम्भावना में शुक्राभिभूत रज रहता है। फिर वह कलल' 
अण्डाकार में क्रशः बढ़ता है! जरायुमे पुत्र होने पर गभ के 
द्वितीय मास से भावी माता की दक्षिण आँख अपेक्षाकृत बड़ी 
होजाती हैं, दक्षिण पयोधर मे दूध प्रथम आता है और वह भी 
आकार में वाम से थोड़ा बड़ा होता है, चलने के समय 
दक्षिण उरू अधिक भारी लगता है, मुखाकृति असन्न होती है 
“दक्षिणाज्षि महत्त्वं स्थात, भाकृन्षीरं दक्षिणे सतने | दक्षिणोरु 
सुपुष्टः स्यात्‌ , प्रसन्नमुखवरणंता ॥” कन्या गभे में हो तो लक्षण 
ठीक इसके विपरीत होते हैं. 
शिशु के शरीर मे' केवल एक तण्डुलप्रमाण पिता का 
आत्मदान है, शेष सारा कल्लेवर माता के आत्मदान से बनता 
 है। गर्भधा रण, प्रसव और लालन-पालन का कष्ट भी मा को 
ही उठाना पड़ता है। इसीलिये बच्चे के जीवन मे पिता से 
माता का गौरव सहरू गुण अधिक बताया गया है “सहस्र' तु 
पिठून माता गौरवेणातिरिच्यते” । मन्दिर के गर्भगृह मे जैसे 
देवता विराजता है वैसे ही अन्तःसक्त्वा* के गर्भ में अर्भक३ | 
गर्मस्थ वालक आत्मसम्पंण का मृत्तिमान्‌ आदर्श रूप है । मा 
के प्राण मे प्राण ओर जीवन में जीवन | सृष्टि मे भगवान्‌ का 
ह अद्भुत कर्मकोशल है | देवालय के देवता के ही समान 
गर्भवती देवी का यत्न, मान ओर पूजन करना चाहिये। यदि 
डसकी कोई सदिच्छा अपू्ण रही तो बच्चे का स्वभाव लोभी 
ओर दरिद्र हो सकता है । ६ मास पयेन्‍त अन्तर्व॑त्नी” का जैसा 


१-कललर--गर्भाशय में रज-बीय मिल्लकर एकरस बनता है, 
: जरायु | २--अन्तःसक्त्वा>--गर्भवती । 
३०अभ क--्गर्भस्थ वालक । ४- अन्तवंत्ती---गर्भ बती | 
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भोजन, चिन्तन और आचरण होता है वही वाल्लक का 
आजीवन चरित्र बनता है । जिन्हें बीरप्रसू बनना हो वे विदुला 
की वीरगाथा श्रवण करें | जन्म से योद्धा हो योद्धा है औंर 
सब तो वेतन भोजी हैं। अभिमन्यु जब गर्भ मेथा अजुन ने 
सुभद्रा को चक्रव्यूहू भेद का रहस्य समझाया था। जहाँतक 
सुभद्रा ने सावधान होकर सुना, सो नहीं गई वहाँ तक अभि- 
मन्यु उस विद्या में जन्म ही से प्रवीण हुआ । इससे स्पष्ट है कि 
माता के रहन-सहन, खानपान, शयन आदि सभी बातों का 
प्रभाव गर्भस्थ वालक के जीवन पर पड़ता है। यहाँ तक कि 
सनिषेककाल में व्यास को देखकर अम्बिका ने अपनी दृष्टि बन्द 
कर लिया था इसलिये डउसके पेट से अन्बा घृतराष्ट्र पेदा 
हुआ | 


मातापिता जो विद्या बड़े श्रम से उपाजन करते हैं बह पुत्र 
की सहज बपोती होती है । 


भारतवषे की जो देवियाँ विद्वानू, भक्त, योगी ओर ज्ञानी 
भहात्माओं की जननी बनना चाहें उनको अध्यात्मशास्त्र की 
चाची में कालक्षेप करना ओर मदालसा का आख्यान सुनना 
चाहिये | 


. कयाधू के डदर में यद्यपि देवद्रोही अछुर' बीय था किन्तु 
गर्भकाल में नारद्मुनि के आश्रम में बसने ओर घर्मज्ञान श्रवण 
करने के कारण प्रह्मद ऐसे भक्त, ज्ञानी ओर घर्मज्ञ महात्मा 
उसके पेट से पैदा हुए | “घमस्य तस्व॑ ज्ञान चमामप्युद्धश्य 
निर्मेलम्‌” ७-१५ । “ऋषिणानुयृहीत मां नाधुनाप्यजद्ात्‌ 
स्मृति:” ७-१६ भा० | गर्भेस्थ चालक को उद्देश्य करके नारद 
जी ने कयाधू को जो निर्मेल ज्ञान ओर बर्म का तत्त्व समभाया 
पफ्ा५ शक 


१्श्८ ] 4 - आया ४ 


था ऋषि के अनुग्रह से प्रह्मद को भूमिष्ठ होने के बाद भी 
उसकी स्म्रति सदा बनी रही । यह बात स्वयं ग्रह्मद जी अपने 
बालसखाओं से कह रहे हैं। 
.. चिकित्सा, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शिल्प, कल्ला, काव्य, 
संगीत, नृत्य आदि जिनजिन विषयों की विशेषज्ञ सन्तति 
अभीष्ट हो भावी मातायें उसी चचों और वातावरण मे जीवन 
यापन करें। डनउन विषयों में बच्चे की जन्म से सहज रुकान 
होगी, शिक्षा के लिये विशेष श्रम नहीं केवल डस विषय का 
स्मरण करा देना पर्याप्त होगा | तभी तो ऋषि से ऋषि और 
वीर से बोर पैदा होते थे। &€ मास गर्भ मे ओर ५ बर्ष गोद मे 
माता बच्चे मे जिन सदूगुणों का बीजारोपण कर देती है बड़े 
होने पर कायकारण संयोग से उन्हीं का जीवन मे विकास 
होता है । अपने मे कुछ विशेषता हो तो वाह्य शिक्षा का भी 
असर पड़ता है | अन्तर कोरा है तो साबुनतेल से नहलाकर 
गधा को गेया नहीं बनाया जा सकता । खेत, बीज और अंकुर 
से ही पता चल जाता है कि आगे चलकर पेंड़ कैसा होगा | 
होनहार विरबान के होत चीकने पात। पाठशाला की शिक्षा 
तो केवल खाद-पानी का काम करती है। जिस पौधे के बीज 
मे जो गुण पहिले से विद्यमान हैं खाद-पानी देकर लोक मे 
उन्हींका विकास किया जा सकता है। इमली मे आम कोई 
नहीं फला सकता । ओर न अस्पताल मे इंजेक्शन देने की तरह 
ब्रिद्यालय मे सदूगुणों की सुई लगाई जाती। विशेषतः आधुनिक 
पाठशालाओं की शिक्षा तो उदरपालिका विंद्या . है उससे 
सनुष्योचित गुण्पों का विकास नहीं होता | पेट पालन यदि 
जीवन को रखने के लिये जरूरी है तो मनुष्योचित गुण जीवन 
मे कुछ कर दिखाने के लिये डससे भी ज्यादा जरूरी है । 


(किलर कमी कमी करी कला, हा जलाक, हट कटी 0 बल ला ली ली + -+ भिल 
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पुत्र को आत्मज कहा है | वह मातापिता को आकृति पाता 
है, कोई कारण नहीं कि उसे उनकी प्रकृति न मिले | स्वभाव 
जन्म के साथ आता है ओर श्मशान तक साथ जाता है। 
इसलिये देवसन्तति ल्ञाभ के लिये बच्चों के देवीस्वंभाव की 
सृष्टि करना पड़ेगा। मनुष्य केवल पंचभूतों का संघात नहीं 
है । स्थूलशरीर तो पांचकोशों में से जीब का केवल एक कोश 
है। ऐसे वीर्य से निषेक करना चाहिये जिसमे कि सूक्ष्मरूप से 
पांचोंकेश विकसित हों । अतएवं सृष्टि काय मे प्रवृत्त होने के 
पूब दम्पति को योग के द्वारा अपने पांचोंकोशों को खोलने की 
कुख्नी प्राप्त करना चाहिये | निषेक कोई खेलवाड़ नहीं यह एक 
योग और कठिन तप है । 


(ख) 


प्रजनन मे जनक-जननी दोनों का योग है | इसलिये केवल 
दो सन्‍्तान उत्पन्न करना चाहिये । एक पुत्र हो जो लोक मे पिता 
का प्रतिनिधित्व करे । और एक ही पुत्री हो जो संसार मे माता 
का प्रतिनिधित्व करे | जगत्पिता और जगन्माता की सेवा के 
लिये एक जोड़े को मिज्ञषकर केवल एक ही जोड़ा पेदा करना 
चाहिये। जच्चा-बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की दृष्टि से उभय गर्भो 
में ४ वर्ष का व्यवधान होना अनिवाय हे | जैसे सोख्ता स्याही 
सोखता है ऐसे ही बच्चा मा का खून सोख लेता है, इससे कम 
समय में वह कमी पूरी नहीं हो सकती । प्रशयजीवन के लिये 
अल्यायु के इस युग मे एक दशक से अधिक समय किसी के 
मिलता भी नहीं | हाँ, जिसे जल्दी मरना ऑर जबतक जीना 
क्टरों का कर्जी पटाते रहना हैं उसकी बात निराली है | 
खानेवालों की संख्या खाद्यान्न से अधिक होगई है इसलिये 
अल्प सन्‍्तान तो संसार मे आज सभी चाहते हैं किन्तु शिश्ना- 
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प रायणता के इस युग मे माता जीवन मे अधिक से अधिक 
केवल दो बार ही गभ-धारण करे यह कैसे सम्भव है ? 


भारतीय सभ्यता का सुझाव यह है कि संयम और समाधि 
से ही इस समस्या का समाधान किया जाय। संयम सबश्चिदा- 
ननन्‍्द का पथ है! उससे गर्भनिरोध के साथ ही मन और 
इन्द्रियों का भी निरोध होता है। यही प्रोकृत पन्‍्था है । 


परन्तु संसार भे इस समय कृत्रिम जपायों के द्वारा गर्भ- 
निरोध की अवृत्ति अधिक बढ़ रही है। यह अविद्या का मार्ग 
है। इससे मनोनिरोध तो असम्भव ही है, गर्भनिरोध भी 
सन्दिग्ध है| स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध की जितनी भी ओषधियाँ 
होंगी वे वीय को पतला करने वाली, गरम ओर उत्तेजक होंगी 
घातु फट जाने से गर्भ भले ही न ठहरे किन्तु उससे विषय- 
प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण शरीर और मन के डपर उसका 
खराब प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । 


गर्भसनिरोधक ओषधियों के विज्ञापन से आायः सभी 
समाचारपत्रों के पन्‍ने आजकल रंगे रहते हैं। यह संसार को 
. झुख्यत: पाश्चात्य सभ्यता ओर विज्ञान की देन है। अनुसन्धान 
करके वैज्ञानिकों ने तरह तरह की दवाइयाँ निकाला है! 
हिन्दुस्थान तो मानों उनको इस कोटि की नई खोजों का प्रयोग- 
शाला ही बन बैठा है। सुनते हैं कि उनके सेवन से वीय॑ के 
कीटाणु मर जाते हैं ओर गरभ नहीं रहता। एक तो मनुष्य स्वभाव 
से ही इस सम्बन्ध मे बहुत दुर्बेल है, राजमय है नहीं, अब इससे 
लोकभय भी जाता रहेगा | कहीं युवक-युवतियाँ को सहशिक्षा 
आर गर्भाकुश की दवाई चल गई तो शिक्षालय भोगालय मे 
बदल जायेंगे। एक भी कन्या कुमारी नहीं बचेगी । स्मरण रहे 
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विद्याज्ञयों मे आज न वो अजुत जैसे शिक्षक हैं और न कचके 
समान सतीर्थ) | उत्तरा के पिता विराट के द्वारा किये गये 
विवाह के प्रस्ताव को अजेन ने इसी आधार पर अस्वीकार कर 
दिया था कि वह उत्तरा का शिक्षक होने के नाते पितातुल्य है 
ओर अन्त मे डसे स्नुपा* के रूप मे स्वीकार किया | ऐसे ही 
सहपाठी और गुरुभाई होने के नाते कचने शुक्राचायं की कन्या 
देवयानी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आज 
जब कि विद्यालय अपने इस. पवित्र आदश से च्युत होकर 
केवल लोकलज्जा के भय से सुरक्षित हैं उनके हाथ में गर्भाकुश 
की दवाई पड़ जाने से समाज की कितनी दुदंशा होगी इसका 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । 
.... इस समय संसार स्वच्छन्द संभोंग की वेतरणी मे वेग से 
बह रहा है। समाज मे चरित्र का कोई भी नेतिक स्तर नहीं रह 
गया । विलायत में तो प्रसवपीडा के भय से रमणी प्रायः 
जननी बनना ही नहीं चाहती । अमेरिका के डाक्टर लोग कहते 
हैं कि उनके देश में द्वादशवत्सरोपरि: कोई अनवचद्याद्लीर कन्या 
ही नहीं | फिर गर्भाकुश की यह गोली कभी-कभी निशाना भी 
चूक जाती है। उससे कानीन * कर्ण पेदा होंगे और समाज नरक 
हाजाएगा | द्वितीय युद्ध मे पराजित जमेंनी की स्त्रियों ओर 
इंगलैए्ड-अमेरिका के सिपाहियों से ऐसे लाखों बच्चे पेदा हुए 
हैं। जापान मे अमेरिकी सेना ने भी जापानी महिलाओं से 
करीब डेढ़ लाख ऐसे बच्चे पेदा किया है। समाज उन बच्चों को 
१--सतीर्थें--सहपाठी । २--स्नुषा”-पुत्रब॒घू । 
३--अनवद्याज्ञी--जिसका किसी पुरुष 'से' संसग न हुआ हो । 
४--कानीन -- विवाह के पूर्व कन्यावस्था मे ही सन्‍्तान पेदा 
हो वह । द द 
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अपना नहीं रहा है, वे उन देशों की एक समस्या बन गये हैं। 
भारतीय विद्यालयों की जो युवतियाँ सेना में भर्ती होने के 
लिये छटपटा रही हैं इन घटनाओं से उनकी आँख खुल जानी 
चाहिये | संसार इस समय वित्तमोह से विमूढ़ होरहा है। 
ओपषधि के द्वारा ग्भनिरोध में मुख्यतः आर्थिक दृष्टि है, 
संभोग की सुविधा भी अधिक मिलती है जिससे शरीर खोंखला 
होजाता है ओर जच्चाबच्चा के स्वास्थ्य मे कोई वाब््छित 
सुधार नहीं होता | इससे कम बच्चे हो सकते हैं, उत्तम बच्चे 
कदापि नहीं। जिससे आसुरी भावनाओं कों प्रोत्साहन मिलते 
उस भागे मे चलने से मानवजाति का मंगल्ञ नहीं हो सकता | 
न साम्परायः प्रतिभाति वाल प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मृढ़्म ! 
$ री रे बे 
अय॑ लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनवंशमापद्चते में ॥ 
कठो० १-२-६ 
धन के मोह से मूढ़, प्रमादी वालबुद्धियों को पारमार्थिक 
श्रयपथ नहीं सूकता | वे कहते हैं कि बल यह लोक ही घत्य 
है; खान, पान ओर मैथुन ही मुख्य है; इसके परे कुछ नहीं । 
ये सब वारम्वार यमराज के हवालात में बन्द किये जायेंगे । 
अविधायांमन्तरे वतमानाः स्व यं धीराः पण्डितस्मन्यमाना: । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मृढ़ा: अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा: || 
द द  कठो० १-२-५ 
अविद्या के भीतर स्थित होकर भी अपने आपको धौर और 
परिडित मानने वाले मूढ अन्धे के द्वारा चलाये जाने वाले 
अन्धे की तरह ठोकरें खाते चारों ओर मटकते रहते हैं| 
महात्मा सुकरात ( साक्रेटीज ) से एकवार किसी ने पद्ा 
कि मैथुन कितने बार करना चाहिये ? उत्तर मिला, जीवन मे 
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एकवार । न रहा जाय तब ? अच्छा दो बार। फ़िर व से 
एकवार, मास में एकवार। जब वह पूछता ही गया तब 
सुकरात ने कहा कि पहिले चिता सजालो फिर जाकर मरो | 

' मनुष्यजीवन मे मैथुन करने की नहीं, वल्कि कभी न करने 
की चीज है| जिनके लिए इतना संयम संभव नहीं वे विवाह 
करके केवल दो एक सन्तान उत्पन्न करने के लिए स्त्री-समागम 
करें । जो इसमे भी असमथ हों वे तन्‍्त्र ओर हठयोग के द्वारा 
वीयर्तम्भन करके विषयरस को सुखा डालें । 

तन्त्र, योग और बोड्धग्नन्थों मे बच्लोली, अमरेली आदि 

मुद्राओं को चर्चा है। यह साधना गयृहस्थ खस्लरी-पुरुषों के लिए. 
है | त्याग की प्रवल इच्छा होते हुए भी जो अभीतक आत्म- 
नियन्त्रण मे समथे नहीं हुए हैं उनको इससे मदद मित्न सकती 
है । मूल*, डड्यान* ओर जालन्धर | बन्ध की सहायता से 
मन, प्राण ओर वीये का स्तम्भन करते करते विषय की नीरसता 
ओर निःसारता का भाव चित्त में सुदृद होजाता है। बीय की 
वाह्यमगति न होकर जब वह अन्तचोलित होने लगता है तब 
आनन्द भीतर से आने लगता है ओर विषयसुख का भूठा अरम 
सदा के लिए मिट जाता है | संसार मे ऐसा कोन मूखे है जो 
वीयधारण के सुख का एकवार अनुभव करके डसके पात मे 
सुख खोजने जाएगा। “रसो5्प्यस्य पर॑ दृष्ट्वा निवतेते” | 
आत्मरति का अनुभव हुए बिना विषयों से पूर्ण विरति नहीं 
हो सकती । कामरिपु का कुत्सित रूप एकबार चित्त से चढा कि 
फिर महात्मा बनते देर कितनी लगती है । कहा है कि जो शीघ्र: 
आत्मा की हृदय ग्रन्थि छेदन करना चाहे उसे बेदिक के साथ 


१--मूलबन्ध - गुदा का 'संकोच । २--उड्यान"-डदर का 
संकोच । ३--जाल्न्ध रबन्ध--करठ के छिंद्र का संकोच । 
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तन्त्रमिश्रित विधि से केशव भगवान्‌ की आराधना करनी 
चाहिए: 
“य आशु हृदयग्रन्थिं निजिहीषु: परात्मनः । 


विधिनोपचरेद्‌ देव तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ 
.._ भा० ११-३-४७ 


अवश्य ही इन्द्रिय-निश्रह एक व्यक्तिगत और मनोवेज्ञानिक 
प्रश्न है। इस विषय में वल्ातू किसी पर संयम लादा नहीं जा 
सकता | किन्तु निबल और रोगी शरीर से भोग भी तो नहीं 
होता । सुतरां तन्त्र-मन्त्र से, योग-याग से जैसे भी हो संयम ही 
इस रोग की रामवाण दवा है। इससे जनसंख्या, मृत्यु संख्या, 
रोगियों की संख्या, अपराधियों की संख्या, यहाँ तक कि सारे 
अनथे' की संख्या एकसाथ कस होजायेगी ओर सबसे बड़ी 
बात यह होगी कि संयम से भगवान्‌ मिलेंगे | संयम के वलपर 
ही उपनिषद्‌ के ऋषि खाट मे पड़े-पड़े नहीं अपितु काम करते 
हुए संसार मे सां वर्ष तक जीवित रहने को इच्छा करते थे 
“कुबन्नेवेद कर्माणि जिजीविषेच्छुतं समा? ईश० मं० २ 
..पाश्चात्य चिन्ताधारा देह के जन्म में एकमात्र देह को ही 
कारण मानती है । “असत्यमग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ 
अपरस्परसंभूत॑ किसन्यत्‌कामहँतुकम्‌ ॥ गीता १६-८ । जगतू 
आश्रयरहित, असत्य ओर विना परमेश्वर के है। अपने आप 
केवल ख््री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसमे कामभोग 
ही देतु है। इसके सिवाय और क्या है? गीता का भगवान्‌ 
इस विचारधारा को आसुरी सम्पत्ति बतलाता है | दुर्भाग्यवश 
संसार आज इसी दुस्तर धारा मे बह रहा है ओर आयऋषियों 
की जन्मभूमि भारतवर्ष भी स्वतन्त्रता लाभकर इसीमे ड्ूबना 
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चाहता है | इंस देश के साधारण जनता को घारणा यह है कि 
जन्म, मरण, विवाह तीन विधि के हाथ हैं | डनके विना एक 
तिनका भी नहीं हिल्लता इसलिये गर्भाधान में भी निःसन्देह 
भगवान्‌ ही कारण हैं। किन्तु विधवा ओर कुमांरी को तो प्रसव 
करते देखा नहीं जाता | अतएव न तो यह सत्य है कि समाज 
केवल खस्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, भगंवान का इसमे 
कोई हाथ नहीं ओर न यही कि यह केवल भगवान से उत्पन्न 
हुआ है, इसमे खत्री-पुरुष का कोई हाथ नहीं । भगवान्‌ के बनाये 
हुए कुंछ माकृतिक नियम हैं ओर वे उतने ही बलवान हैं जितने 
कि स्वयं भगवान | जैसे आम के पेंड मे आम के बीज लगते 
हैं बसे ही मनुष्य इंश्वरदत्त मनुष्यजाति का बीज धारण 
करता है | इसलिये विसग॑" का काम भी भगवान्‌ का आदेश 
मानकर करना चाहिये। हिन्दूजाति के जीवन का कोइ भरी 
अड्भ भगवान्‌ से अछूता नहीं | प्रत्येक कम के साथ भगवान्‌ 
का सम्बन्ध जोंड्कर ऋषियों ने कम को भगवत्पूजा का फूल 
बना दिया है। गीता कहती है--“स्वकमंणा तम्‌ अभ्यच्य 
सिद्धिम्‌ विन्द्रति मानव:” | कमफलभोक्ता जीव है। इसलिये 
कर्माध्यक्ष होते हुए भी जीव को निभित्त बनाये विना परमेश्वर 
प्रत्यक्ष रूप से संसार मे कुछ नहीं करता | एक तृणु पयन्‍्त 
संसार में जो कुछ भी है सब भगवान्‌ के हाथ का यन्त्र हैं । 
जीव अहंकार के बश मे होकर संसार-चक्र के अव्यक्त चालक 
की नहीं देखता | जीवन-संग्राम की प्रत्येक विजय को अपनी 
मानकर वह कभी फूलता, कुम्हलाता और अन्त में कड़कर 
गिर जाता है। अहंकार मर जाय तो जीबन और जगतू की 
येक चेष्टा भगवत्पराप्ति का साधन होजाय | खत्री-पुरुष को 
“-विसगेन्-सजन । 
फौप+-१६ 
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निमित्त बनाकर परमात्मा ही सृष्टि कर रहा है | “ सर्वेयोनिषु 
कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति या: । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः 
पिता ” ॥ गीता १४-४७--भगबान्‌ कौन्तेय से कहते हैं कि सर्व 
योत्रियों मे जितनी भी मूृत्तियां उत्पन्न होती हैं महतदूत्रह्म 
( महत्तत््व ) उन सबों की योनि अर्थात्‌ माता है और मै बीज 
प्रदान करने बाला सबका पिता हूँ॥ कवि रवीन्द्र ने कहा है 
“आसारे ना जेनो करी प्रचार आसार आपन काजे; तोमारी 
इच्छा हडक पूर्ण आमार जीवन मामे!? । द 

गृहस्थों को डचित है कि वे देव कोटि के वालक-वालिकाओं 
को जन्म देकर संसार में देवी सम्पत्ति के बलको बढ़ायें । 
आसुरीशक्ति के डपर विश्व की विजय हो। 


युवक 
( के ) 
“माठ्देवो भव, पितृदेवी भव, आचायदेवों भव 
अथ यदि ते कमंविविकित्सा वा बत्तिविचिकित्सा वा स्पात्‌ 


यथा ते तेषु वतरन्‌ तथा तेषु वतथाः 
तेत्नि- जु८ 

माता देवता हो, पिता देवता हो, आचाय देवता हो। 
कौन कम वा आचरण करें और कोन न करें मनमे जब कभी 
ऐसा सन्देह उपस्थित हो तो डन-डन बातों मे गुरुजन जैसा 
बर्ताव करें अपने को भी बेसा ही करना चाहिए। - 

युवक तू देश की अगली पीढ़ी का शिक्षक और पिता 
होगा, तब यह नहीं चाहेगा कि तेरे बच्चे तेरी बात न सुनें । 
इसलिए तू भी अपने गुरु ओर पिठूजनों की आज्ञा का लंघन 
न कर | ओंद्धत्य छोड़कर सदा विनम्र बना रह। कल्न जब तू 
कन्या का पिता होगा तब यह नहीं चाहेगा कि पथ मे जाती 
तेरी पुत्री से कोई छेड़छाड़ करे, इसलिए तू भी किसी कुमारी 
से असम्यता का व्यवहार न कर | आज तू किसी अ्रधिकारी 
के विरुद्ध हड़ताल और विद्रोह फेला सकता है परन्तु कन्न जब 
त्‌ स्वयं एक अधिकारी बनेगा तब इस भावना को भूल समम् 
मे आजायेगी । आज किसी घनी को देखकर तेरा दिल यह 
चाहता है कि इसे लूटकर' अपने जैसा दरिद्र बनादें परन्तु कल 
जब तू परिश्रम के पेसे से लक्ष्मीपति बनेगा तब समानता का 
यह पाठ भूल जाएगा और तेरी महत्त्वाकांक्षायें गलत सिद्ध 
होंगी | यही नहीं, लूट के पेसे को भी तू बराबर बॉटकर खाना 
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नहीं चाहेगा | यदि तेरे पास एक रोटी है तो आधी किसी भूखे 
को दे दे, ऐसा करने से अन्नपूर्णो तेरे पास स्वयं दश रोटी 
ओर भोज देंगी और तू बॉटवा ही रहेगा। यदि दुसरे का 
छीनकर मोज छड़ाना चाहेगा तो स्वयं भी दरिद्र हो जाएगा 
ओर दूसरों को भी द्रिद्र बना डाल्लेगा। तेरी बुद्धि मे जो 
न्याय है उसे स्वयं कर सकता है ओर दूसरों से केवल कह 
सकता है। भिखारी तेरे द्वार पर एक पैसे के लिए जाता है 
ओर तब तू घन के मद मे डसे अकर्मी कहकर कुत्ते की तरह 
दुतकार देता है । याद रहे, वही कल चोर बनकर तेरे घर 
जाएगा और तेरा स्ेस्व हर ले जायेगा, तब तू भी भिखारी 
बनकर घर-घर घूमेगा और चाहेगा कि तुझे कोई छुछ दे दे । 
आज तेरे रक्त मे गरमी है; अपने आश्रित, वृद्ध माता-पिता 
ओर रोगीजनों से तू घृणा करता है। सावधान ! काल तुमे 
छोड़ेगा नहीं और जब तू भी कल रोगी ओर बुद्ध होजाए्गा तो 
चाहेगा कि:दूसरे तेरी सेवा करें। जबतक तेरी वहिंद् ष्टि है 
तुझे ऐसा जान पड़ता है कि तेरी सब बातें ठीक और दूसरे की 
सब गल्नत- हैं, जब तेरी अन्तेदृष्टि होगी तब सममेगा कि तेरी 
बहुत बातें गलत हैं ओर दूसरों की बातों मे भी कुछ 
सत्य है । 


(ख) 
“ऊध्व रेता भवेद्यस्तु स देवो नतु मालुषः” 
युवक ! जन्म से मृत्यु तक यदि तू ऊध्वरेता ब्रह्मचारी है 
तो तू पृथ्वी का देवता है। यदि सन्‍्तान के लिए जीवन में 
केवल एक या दो वार इच्छा से त्रह्मचर्य खण्डित करता है तो 
तू आदशे मानव है। यदि तू ऋतुगामी है तो पशु है। यदि तू 
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प्रकृति की इस सर्योदा को भी नहीं सानता तो इस देह का 
त्याग करदे, तुके जीने का हक नहीं । 


यदि तू विश्व की प्रजा-परिषद्‌ का सदस्य होना चाहता 
हैतो अपना अंशी खोज ओर परीक्षा करके पाणिग्रहण 
कर | वतमान चुनाव पर ही तेरा भावी सुस्त अवलम्बित 
है । देख, उसीके गर्भ में तेरे देश की आशायें छिपी 
हैं। जल्दी मत मचा । अकस्मात्‌ कोई काम करके एकबार चूका 
कि फिर चुका । आप्रकामा ?, सदाचण्डी, क्रोवना, प्राज्षमां निनी 
कैकेयी को अपने घर मत ला । जो नेसर्गिक शोभा से सन्तुष्ट 
नहीं, अतिरिक्त वेश-विन्यास से चतुर्दिक सनसिजः के 
कीटा तु बिखेरकर जो पापी भोरों को निमन्त्रण देती है, जिसका 
अधिक समय नश्वर देह के सजाने मे जाता है, चमरंग के 
सोन्द्य मे जो फूली नहीं समाती, आत्म-प्रशंसा सुनने के लिए जो 
उत्कर्ण * है, जो अट्ूटद्ास करती ओर सप्तमस्वर में बोलती है, 
पिठृगृह से जाने के लिए जिसके पेर मे शनीचर चढ़ा है, 
जिसके आंख की पुतल्ली ग्ृद्ध के समान पुरुषों के चेहरों मे 
निलेज्ज विचरती है, शील़ जिसके स्वभांव को छूता ही नहीं, 
जिसका मिजाज बहुत तेज है, मूठ ओर परनिन्दा जिसके जीभ 
मे घर कर लिया है, जो बहुत बोलती और मुख से ही पेट का 
सारा मल निकालती है उसका मुखमण्डल चाहे आकाश का 
चाँद ही क्‍यों न हो, उसकी आत्मा सुन्दर होने मे सन्देह है, 


१--आप्तकामा>”-जैसे भी हो अपनी इच्छा पूरी करनेवात्ी 
खी। २--प्राक्षमानिनी--अपने को बहुत बुद्धिमती माननेवाली 
सखी । ३-मनसिजर-कामदेव । ४-उत्कणं--कान खड़ा 
किये | द द 
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डस ओर से तू अपना मुख फेर ले । उसके रूपजाल मे फेसकर 
यदि व्याह किया तो तेरा शान्तिसदून कोपभवन में बदल 
जाएगा | इसके विपरीत जिसका मधुभरा भावुक हृदय हो, जा 
मुदुस्वभाव, व्यवहार-कुशल, दक्ष, शिष्ट, भद्र, शिक्षित ओर 
बहुज्ञ हो उसे तू अपने घर की रानी बनाकर विश्वासपूर्बेक 
सारा काम सांपदे । जिसकी अंग चेष्टायें सब नृत्य हों, जीभ से 
संगीत वर्ष, मुख से फूल मड़ें वह प्रेम भरे नेत्रों के शीतल 
जल से नहला कर तेरा सारा तापश्रम हर लेगी। तेरी सारी 
कमाई डसके हाथ मे रखदे, विश्व उसके गभे से निकला है, 
बह तेरे से अच्छा प्रबन्ध कर लेगी, उसमे दखत्ल मत दे | वह 
भाषण से नहीं, श्र चाप मे विवेकबाण चढ़ाकर घर का शासन 
करती है। डसे ईश्वरदत्त प्रसाद समझ । प्रेम और सम्मानपूर्ण 
व्यवहार से उसके हृदय मे घर करले। रूखे व्यवह्यार से 
डसकी कोमल भावनाओं को हिंसित न कर; भस्सना करके 
नहीं, समरकाकर उसकी त्रुटियों का शोधन कर । उसकी 
सम्मतियाँ सच्चाई से भरी सीधे हृदय मे निकलती हैं. अकारण 
उनका विरोध मतकर | उससे कठोरता से अपनी आज्ञा का 
पालन न करा। अपनी गुझ्य बातें उसके हृदय मे भर दे | वह 
तेरे मनोविकार की दासी नहीं है | कुकर्मी बनकर डसे धोखा 
न दे, विश्वासधात से डसके हृदय को चोट लगती है। अपना 
अवगुण देख । उसका हृदय कोमल है,. उसके साथ निर्दयता 
का व्यवहार न कर, बीमारी मे तेरी दया और प्रेमभरी दृष्टि 
उसके लिए द्श वेदों से कहीं अधिक है। परख्नी से प्रेमकर 
उसे पर-पुरुष से प्रेम करना मत सिखा | वह आयनारी है जो 
तेरे साथ जियेगी ओर तेरे साथ मरेगी । चुनाव मे जो छानबीन 
करना हो सो करते, ऋषियों का आदेश है कि फिर प्राणं रहते 


& युवक ४४ | (९४१ 


न मी न न मम लक मी 0 04 20.00 00-#४ऑींडईी0 बलीिली आना 2 5टीि जी अत जी जी जलीजज गिरी नीयत, न्‍ी तीज रिजविल्‍ फिजीी- *ज 4१ _ख.ता5 न आओ ली मत बट रा ३..क्‍टी .क्‍ीी जल वनरीन्‍रीफ 


मृत्यु या सन्‍्यास के पहिले तू उसे छोड़ नहीं सकता | 

तेरी गृहिणी विदुषी ओर वागेश्वरी हो। चुन-चुन कर 
बोले | उसकी भाषा राष्ट्रभाषा होगो । बच्चे माता को मंछुभाग 
को अपने कर्णपुटों से पीते हैं। सुख से भड़ें विष को बच्चे 
कहीं चुग लिये तो डनके वाग्देवी की हत्या हो जाएगी । अद्धांगिनी 
जब प्रसूतिका हो तो याद रख, गर्भ में जाकर तू ही डेसका 
बच्चा बनकर पैदा हुआ है। बच्चे की आँख से ख्लरी को देखकर 
तू संयत हो जा । ब्रह्मचये के फूठे बाँधकों फिर से बाँधना 
होगा । अब वह रमणी नहीं, जननी है । तेरे बच्चे डसे सातृ- 
भाव से प्यार करना तुमे सिखा रहे हैं। अपने बच्चों को 
अपना गुरु बना और दिव्यप्रेस का पाठ उनसे सीख । बच्चा 
मातभाव से खी की पूजा करना सिखा रहा है। पत्नी जब 
जननी होजाय तो तू बसुवैव कुटुम्बी होकर आत्मचिन्तन ओर 
राष्ट्रहितचिन्तन मे लगा हुआ मृत्यु की अतीक्षा कर | उल स्त्री 
का पति घन्य है और धन्य है डसका पुत्र जो मैत्रेयी के समान 
यह कद्दे कि “येना5हं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम्‌--पतिदेव : 
जिसे पाकर मै अमर नहीं होजाऊँगी डस नश्वर संसार को 
छ्ेकर में क्या करू गी ? बृह० ड०। 


६०200 आर 


शिक्षा 
(के)... 


त्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल मे निवास करते आयु के २४ बर्ष 
पुरे होगए । ज्ञानगंगा मे स्नान करके विद्यार्थी “2 होगया | 
- नैष्ठिक अ्मचारी बनने की इच्छा उसकी नहीं हैं| वह समावतन 
संस्कार करके लोकधर्म को स्वीकार करना चाहता है। विदा 
मागने के लिये श्रशिपात करके विनम्र भाव से हाथ जोड़े 
सामने खड़े हुए शिष्य को गुरुदेव आदेश करते हैं :-- 


वेद्म अनूच्य आचाये। अन्तेवासिनम्‌ अनुशास्ति ८ वेद 
पढ़ाकर आचार्य अन्तेवासी को शिक्षा देता है। सत्यं_ब॒द-- 
संत्य बोलो | धर्म चर--धर्म का आचरण कंरो। स्वाध्यांत्‌ मा 
प्रमदः-स्वाध्याय से श्रमाद मत करो। आधचार्याय प्रिय धर्न॑ 
आहत्य प्रजातन्तु' मा ब्यवच्छेंत्सीः--आचाय के लिये प्रिय धन 
आहरण कर वंश-परंपरा को चालू रक्खो, संतान के सूत्रको 
छेदन मत करो। सत्यात्‌ न श्रमद्तिव्यम--सत्यसे अमाद 
करना डचित नहीं । धर्मात्‌ न प्रमद्ितिग्यमू--धर्म से प्रमाद 
करना डचित नहीं । कुशलात्‌ न प्रमद्तिग्यम---जिससे अपना 
स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे अपनी भलाई हो उन शुभ कर्मों 
से प्रमाद कभी न करना चाहिये। भूत्ये न प्रमद्तिव्यमू-- 
जिससे अपने ऐश्वय में वृद्धि हो उन्नति के डन साधनों से 
प्रमाद करना उचित नहीं। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदित- 
व्यमू-स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करना - चाहिये । 


१--अन्तेवासी--गुरु के पास रहने वाला विद्यार्थी | 





६8 शिक्षा के [ १४३ 


आप मर जहर दा बी बच नी नी न्‍ीी टी नी जीप ल्‍टी धनी री जी ल्‍रीजीप जीप क्‍ीपन्‍ी जी न्‍ीपी की जी "नी जीप री जी “जी ० ीजर5टीे ट४ ७525 जी फटी जटिल जल टी फनी पट 


देवपितृकार्याभ्यां न प्रमद्ितिब्यम--देवकायें और पितृकाय से 
प्रमाद न करना चाहिये। ( यहाँ तक प्रमाद, आलस्य, अखाव- 
धानी या लापरवाही के घर्ममा्ग का सबंसे बड़ा शत्र मानकर 
आचायेने उससे शिष्य के बारम्बार सतक किया है )। 

माठदेवों भव८"-समाता में तुम्हारी देवबुद्धि हो । 

पितृदेवो भव८"-पिता में तुम्हारी देवबुद्धि हो। आचाय- 
देवो भव--आचार्य मे तुम्हारी देवबुद्धि हो । अतिथिदेबो 
भव८”-अतिथि से तुम्हारों देवबुद्धि हो । यानि अनवद्यानि 
कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराशिज-जो अनिनन्‍्य कर्म 
हैं उनका सेवन कर, दूसरे निन्‍्य कम तुमे न करना चाहिये। 
यानि अस्माकं सुचरिताति, तानि त्वया जपास्थानि, नो इत- 
राणिज--हमलोगों के जो सुन्दर आचरण हैं उनकी तू डपासना 
क्र, इशन से इतर जो हमारे चरित्र मे दोष हा उनका 
अनुकरण तुझे न करना चाहिए। ये के च अस्मत श्रेयांसो 
ब्राह्मणाः, तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम--कोई भी हो, जो 
हमलोगों से अधिकतर ब्रह्मवेत्ता हैं उनको तुम अध्य, पाद्य और 
आसन देकर सन्तुष्ट करना | श्रद्धया देयमू८--जों भी दो श्रद्धा 
से दो | अश्वद्धया अदेयम--अश्रद्धा से देना डचित नहीं । श्रिया 
देयम--्अपने वित्त के अनुसार दो एवं सुन्दर ढंगसे दो। 
हिया देयम--दान मे विनय और संकोच हो,. अहंकार नहीं; 
सोचो अरे मैने क्‍या दिया, मे तो धन का संरक्षक हूं स्वामी 
नहीं, जिस विष्णु को लक्ष्मी है उसी की सेवा मे तो मैने 
कृष्णा पेण किया है? भिया देयम"”नमेरा तो उतना ही है 
जितना मेरे पेट मे जाता है ऐसा सोचकर कत्तेव्यबुद्धि से तो 
देना ही चाहिये साथ ही इस भय से भी देना चाहिये कि पास 
मे रहते हुए भी न देने से एक वो रूस.र मे कंजूस कहकर लोग 

फा०--२५२ 
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बदनाम करेंगे, दूसरे जो आज दरबाजे पर चार पैसे के लिये 
भीख मागने आये हैं न देने पर जब वे भूखों मरेंगे तब कल 
डकेत बनकर घर-घुर्सेंगे ओर सवस्व लूट ले जायेंगे, मोत भी 
हमे छोड़ेगी नहीं तब सब तरह से केवल पछताना ही हाथ 
लगेगा, उसकी अपेक्षा आज दानकर ज्ञोक मे यश ओर परलोक 
मे पुण्य कमाना कहीं अधिक अच्छा है | संविदा देयम्‌--दान 
मे देश, काल ओर पात्र का ठीक-ठीक बिचार भी अवश्य 
कत्तेव्य।है । अथ यदि ते कमंविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा 
वा स्यात्‌, ये तत्न ब्राह्मणा: सम्मशिनः, युक्ताः आयुक्ता: अलूज्षाः 
धमकामा: स्थुः, यथा ते ततन्न वर्तेरनत्‌ तथा तत्न वत्तेथा+--अब 
यदि तुमे कत्तंव्य कम मे अथवा आचरण या आजीविका के 
बारे मे कभी कोई सन्देह उपस्थित हो तो वहाँ जो कोई 


यथार्थ निर्णय करनेबाले, योगी, सदाचारी और धर्म की 
कामनाबाले तत्त्वज्ञ ब्राह्मण हों, स्वभाव जिनका रूखा न हो वे 
लोग उन करें ओर आचरणों मे जैसा वर्ताव करें डन विषयों 
मे निश्चय तुमको भी वेसा ही वर्ताव करना चाहिये। अथः 
अभ्याख्यातेषु--ये तत्र आह्यणा: संम्नशिनः युक्ताः आयुक्ताः 
अलूज्षा: धम कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन तथा देषु वर्तेथा:--- 
अब यदि किसी के उपर मिथ्या अभियोग लगाये गये हों तो 
उनके सम्बन्ध मे यथाथ्थ निर्णता, योगी, सदाचारी, अरूखे 
स्वभाववाले ओर वर्मकामी त्रह्मविदू पुरुष जैसा वर्ताव करें बैसा 
ही तुमको भी करना चाहिये एप आदेश+--यही वेद-शासत्र की 
आज्ञा है ।एष डपदेश:--यही उपदेश है। एषा वेदोपनिषद्‌--- 
यही वेदों का सार रहस्य है | एतदू अनुशासनम्‌-- 
यही परम्परागत शिक्षा है। एवम्‌ डपासितव्यम--तुमको ऐसा 
ही अनुष्ठान करना चाहिये। -एबम्‌ ड च एतदू डपास्यमू--' 
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निःसन्देह यह इसी प्रकार अनुष्ठान के योग्य है। तैत्ति० उ० 
शिक्षावल्ली एकादश अनुवाकू | 
“समूलो वा एप परिशुष्यति योइनृतमभिवद्ति” जो मिथ्या 
भाषण करता है वह जड़सहित सूख जाता है-- 
प्रश्नो० ६ प्र०, १ मं० । 
>ट «& ( ख) >< 
3» श्वेतकेतु: हा आरुणेयः आस त॑ ह पिता डवाच श्वेत- 


केता बस ब्रह्मबचय न वे सोम्य अस्मत्‌ कुलीनः अननूच्य ब्रह्म- 
बन्धु: इव भवतीति । छान्दो+ ६ 


अरुण का पात्र श्वेतकेतु था। पिता डउद्दा्रक ने पुत्र से 
कहा, श्वेतकेतो ! तू ब्रह्मचय पूवक गुरुकुल में वास कर । हमारे 
कुल मे अध्ययन न करके कोई भी ब्रह्मतन्धु* सा नहीं होंता । 
“सर ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुविशतिवबब: सर्वान्‌ वेदान्‌ अधीत्य 
महामना: अनूचानमानी स्तव्ध: एयाय” तब वह १२ बष की 
अवस्था मे उडपनयन कराकर गुरुगृह में वास करने लगा और 
२४ वर्ष की अवस्था में सम्पूण वेदों का अध्ययन करके अपने 
को बहुत बड़ा बुद्धिमाच्‌ ओर वेद का व्याख्याता मानते हुए 
अनम्रभावसे घर लोटा । श्वेतकेतु की आँख आर मुखाकृति मे. 
दपे ओर डदणडता की छाया देखते ही उद्दज्लक ऋषि ताड़ गये. 
ओर सोचा कि है दाल मे कुछ काला । विद्वान्‌ मे देहामिमान 
ओर विद्याभिमान तो होता ही नहीं । मालुम पड़ता हैं कि इसने 
सब कुछ जाना परन्तु अपने को नहीं जाना। “स्व” का 
अध्ययन किये बिना तो स्वाध्याय पूरा ही नहीं होता। असली . 





१-नअ्रह्मबन्धु--नाममात्र का केबल जन्म से ब्राह्मण, कम 
से नहीं; ब्राह्मण कुल में पेदा होकर भी जो मूख है वह । 
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विद्या की जड़ तो आत्मा है। “( आत्मनि ) विज्ञाते संबंमिद्‌ं 
विज्ञातं भवतीति! मुए्डक उ०। आत्मज्ञान मे सब ज्ञान आजाता 
है । आत्मा को न जानकर सब कुछ जानकर भी मनुष्य कुछ 
नहीं जानता क्योंकि उसके सारे आचरण मूर् जैसे ही होते 
हैं। “१२ वर्ष पढ़कर भी लड़का मूर्ख ही निकला? मन मे ऐसा 
खेदकर उद्दालक ऋषि ने लड़के से पंछा, “तं ह पिता उबाच 
श्वेतकेतो यन्‍्नु सोम्य इढदं महामना: अनूचानमानी स्तब्घः असि 
डत तम्‌ आदेशम्‌ अग्राह््यम, येन अश्रुतं श्रुत॑ भवति अमतं 
मतम्‌ अविज्ञातं विज्ञातम्‌ इति” छान्‍्दो० ६-२-३। पिता ने 
कहा, सोम्य श्वेतकेतो ! तू जो इतना महामना, पाणिडित्य का 
अभिमानी और अविनीत है सो क्या तूने वह आदेश पूछा है 
जिसके द्वारा जो नहीं सुना गया है वह भी सुनलिया जाता है, 
अमत मत और अविज्ञात भी विशेषरूपसे ज्ञात होजाता है 
शेतकेतु ने जबाब दिया “कथं नु भगव: स आदेश: भवतीति” 
भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा होता है मै नहीं जानता ओर निश्चय 
जे जी भी डसे नहीं जानते, यदि जानते तो हमसे अवश्य 
कहते । 


वर्तमान अध्यायी, अध्यापक और अध्ययनशाज्ञाओं की 
यही दुदंशा है। सवंत्र अविनय और अहंकार का राज्य है | 
अहंतत्व तो मनुष्य मे जन्म से है | किन्तु परा विद्या के द्वारा 
वास्तविक अहम्‌ को पहिचान लेने से मूठे अहम्‌ की मोत हो 
जाती है। अभिमानवश मनुष्य अपने को जगत्‌ से भिन्न 
ओर श्रेष्ठ मानता है। देह, गेह, नेह, विद्या, बुद्धि, रूप, 
गुण, ओर पद जितनी भी एकदेशीय वस्तुयें हैँ उन सबके 
अहंकार का यही सुनिश्चित फल है । आत्मज्ञानी अपने 
को जगत्‌ से अभिन्न मानता है.। विश्वांत्मा किसको बड़ान्छोटा 
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मानकर अभिमान करे, क्‍योंकि वही तो सत्र है। “कि भद्ं 
किमभद्रं वा द्वेतस्थावस्तुन: कियत्‌” जब आत्मा से भिन्न द्वेंते 
नाम की कोई वस्तु ही नहीं तब क्‍या और कितना भद्र वा 

अभद्र है यह प्रश्न ही नहीं उठता । “आत्मैब तदिदं विश्व खज्यते 

सजति ग्रभुः | त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हंरतीश्वर 

यह जो कुछ भी विश्व है वह आत्मरूप ही है। वही प्रभु 
अपने को सृष्टि के रूप मे स्तन करता है।जो विश्वात्मा है. 
स्वयं वही स्वयं का झजन कर स्वयं ही स्वयं की रक्षा और स्वयं 

ही स्वयं का संहार करता है। “तस्मान्न ह्यात्मनोडन्यस्मादन्यो 

भावों निरूपितः इसलिए आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थ का कहीं 

निरूपण ही नहीं है | “एतदू विद्वान्‌......न निन्द्ति न च स्तोति. 
लोके चरति सुयवत! जो इस प्रकार आत्मा को जानता है वह 

लोक मे सूयब॒त्‌ विचरता है किसी की निन्दा-स्तुति नहीं करता, 

भा० ११-२८-४-६-७-८ | था तो हम इतने अरु हैं कि हमसे 

छोटा दूसरा कोई नहीं अथवा हम इतने महान्‌ हैं कि अखिल 

बिश्व हम मे समाया हुआ है, हमसे भिन्न कुछ नहीं। अहंकार 

से बचने के बस ये ही दो उपाय हैं, प्रथम भाव को वेष्णव 

भक्तों ने अपनाया है ओर दूसरे को ज्ञानियों ने । चेतन्य महा- 

प्रभु का श्लोक है “तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, 

अमानिना मानदेवे की्तेनीयः सदा हरि:” जो तृण से भी 

अधिक नीच, वृक्त से भी अधिक सहिष्णु, स्वयं अंमानी ओर 

दूसरे का सम्मानी है वही सबंदां भगवान्‌ का कीतन करने के 

लिये उपयुक्त व्यक्ति है | ज्ञानी और भक्त के दक्त दोनों भावों 

मे परस्पर कोई विरोध नहीं, क्योंकि आत्मा मेवे दोनों ही 
भाव विद्यमान हैं। “अणोरणीयान महतो महीयान्‌” वह 
आत्मा असु से भी अणु ओर महान्‌ से भी महान्‌ है। 
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यह मनुष्यशरीर वास्तव में अहंकार का ही ३३ हाथ का 
एक पौधा है। आत्मज्ञानविहीन जितना भी बोद्धिक विकास 
है सब उस पोधे में खाद-पानी का काम करता है। जितनी ही 
बुद्धि बढ़ती है हृदय डतना ही शुष्क होता जाता है| हृदय शुष्क 
होजाने से श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और निष्ठा प्रभुति सदूगुणों की 
मृत्यु होजाती है | कहीं मन ही स्थिर नहीं होता “अशान्तस्य 
कुत: सुखम्‌” अशान्त को सुख कहाँ ? अहं को छाती का पीपर 
कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसको जड़ें हृदय का शोषण 
कर जीवन को चोपट कर डालती हैं | विद्या-बुद्धि ओर जीवन 
के बीच मे एक मोटी दीवाल खड़ी होजातवी है ।वे नतो एक 
दूसरे को स्पश करते ओर न जीवन मे उस ज्ञान का कुब्लु प्रभाव 
ग पड़ता | संशय बढ़ता ही जाता है। संशयात्मा विनश्यति ह। 
उसकी परागति है । सूत्र से वंधी पक्ती आकाश से चाहे जितनी 
दूर डड़ जाय अन्त में उसको बन्धन के स्थान में लोटकर आना 
ही पड़ेगा, अन्यत्र कहीं विश्राम नहीं सिज्ञ सकता । डसी प्रकार 
हृदय गुहा मे सोते आत्मा को छोड़कर विश्व की विद्या-बुद्धि 
विकास के नामपर आकाश में ऊँचे चढ़ते-चढ़ते चाहे चन्द्रलोक 
की यात्रा ही क्यों न कर आये मनुष्य को कहीं शान्ति नहीं 
मिल सकती, क्योंकि देहादि असत्‌ पदार्थों मे जिसकी अहंबुद्धि 
है वह मूर्ख ही है--“मुखी देहायहंबुद्धिः” भा० ११-१६-४२ | 
...._ «“वयथा सोम्य एकेन मृत्पिण्डेत सबे मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ 
वीरम्भणं . विकारो नामधेयं मत्तिका इति एवं सत्यम्‌” छान्‍्दोग्य | 
सोम्य । जैसे एक मझत्पिण्ड के ज्ञान से मिट्टी की बनी जितनी 
भीवस्तुये' हैं उनका ज्ञान होजाता है; घट, इष्टक और दीप तो 
वाणी से कहने भर के लिये नाममात्र हैं, सत्य तो केवल 
मृत्तिका ही है, उसी श्रकार विश्व का तत्त्व जो आत्मा है 
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उसे समझ 'लेने से और सब समझ में आजाता है। 
“सन्मूला: सोम्य इमाः सर्वाः प्रजा: सदायतना: सत््रतिष्ठा:” हे 
सोम्य ! सत्‌ ही इस सारी अ्रजा का मूल है, सत्‌ ही इसका 
आश्रय और सत्‌ ही इसकी प्रतिष्ठा है। “स य एपः अणिमा 
एतदू आत्म्यम इदम स्व तत्‌ सत्यम्‌ स आंत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतों” वह जो यह अशिमा अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है 
वही ज्ञय है, एतद्रप ही यह सब है, वही सत्य है, वही आत्मा 
है ओर हे श्वेतकेतो ! वही तू है। “एपा बुद्धिमतां बुद्धिमनीषा 
च्‌ सनीणिणाम्‌, यत्सत्यमनतेनेह मर्त्यनापोति मासतमू 2 
भा० ११-२६-२२ 

बुद्धिमानों की वही बुद्धि ओर मनीषियों की वही मनीषा हे 

जो मत्युग्रस्त इस मिथ्या देह से संसार से रहते हुए सत्य "और 
अमृतरूप उस शुद्ध “अहम” परमात्मा को आआप्त कर लेती है । 


चतुःषष्टिकला: 


“अहोरात्रेश्चतुःपश्टया संय्तो तावतीः कलाः” 
भा० १०-४४-३६ 

श्रीकृष्ण ओर बलराम उपनयन संस्कार से ट्विजस्ब लाभकर 
विद्याध्ययन के लिए गुरु सान्दीपनि के पास जज्जैन गये | छे 
अंग और डपनिषद्‌ सहित चारों वेद, मंत्र ओर उनके देवताओं 
के सहित धनुवबंद, मनुस्मति आदि धसंशाश्र, छ प्रकार की 
राजनीति, न्याय ओर अध्यात्मविद्या अध्ययन किया। दोनों 
भाई चौसठ दिन-रात में चोसठ कल्ायें सीखा। फिर गुरुजी 
को दक्षिणा देकर सन्‍्तुष्ठट किया और घर चलते आये। वे ६७ 
कलायें कोन हैं जिन्हें ऋष्ण-वतल्लराम ने सीखा यह कहना आज 
बहुत कठिन है। ग्रन्थों मे अलग-अलग वर्णन मिलता है । 
संख्या ओर सूची में भी गड़बड़ है । एक-एक कला की अनेक 
शाखायें हैं| बोद्ध जातक ग्रन्थों मे सेकड़ों की संख्या गिनाई 
गई है। ललितविस्तर मे ८६ ओर कादम्बरी मे ४८की 
संख्या दी हुई है । कहीं-कहीं तो पांच-पांच सौ तक संख्या 
मिलती हे--इनमे कोन मुख्य ओर कोन शाखा-प्रशाखा हैं 
इसका निर्णय करना आज असंभव है | वात्स्यायन और शुक्र- 
नीतिसार मे संख्या तो ६४ ही गिनाई गई है किन्तु दोनों की 
सूची मे बड़ा अन्तर है। जो वर्णन ,मिल्ता है डनमे वर्तमान 
युग के लिए कुछ अनावश्यक भी हैं। जो पारिभाषिक शब्द 
दिये गये हैं उनका अथ भी अस्पष्ट और विवादास्पद है। फिर 
किसी-किसी ने अपनी सूची में वेद, उपनिषद्‌, स्मति, दर्शन, 
व्याकरण, आयुवंद आदि को भी सम्मिलित किया है और 
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किसी ने ६४७ कलाओं को इन विद्याओं से भिन्न माना है। 
कलाओं में कुछ का सम्बन्ध विशेषकर शञ्ञ्ियों से हें ओर कुछ 
का पुरुषों से किन्तु सीखते स्त्री-पुरुष दोनों थे। शुक्रनीतिसार 
में वर्शित सूची लोकव्यवहार की दृष्टि से अधिक डपयोगी 
है | वात्यायन कामसूत्र की सूची सवमान्य है; वही यहाँ दी 
जारही है। श्रीधरस्वामी ने भी सामान्य परिवर्तन के साथ उसी 
को माना है। 

१- गीतम्‌ ; २--वाद्यम्‌; ३-नृत्यम्‌ ; ४- आलिेख्यम्‌--- 
चित्रकला ; ५--विशेषकच्छेद्यमः--वेल-बूटे बनाना अथवा पत्ते 
से टोप-खोम्हरी आदि शिरस्त्राणथ बनाना । ६--त्तण्डुलकुसुम- 
बलिविकारा:"-चावल और पुष्प से पूजोपचार को रचना 
किम्वा चावल पीसकर उससे आलिम्पन या मण्डल बनाना । 
७- पुष्पास्तरणम्‌--फूलों से गृह ओर सेज की सजाबट | 

--दशनवसनाडुराग:--वस्त्र रंगना तथा देह ओर दॉँतां को 
स्वच्छ एवं सुन्दर रखना। ६--मणिभूमिकाकर्म -मोजेक या 
पच्चीकारी का काम किम्वा समशियों को फशे बनाना । 
.१०--शयनरचनम्‌--शय्या-रचना से ल्लेकर पति का प्रसन्न 
रखने की सब युक्तियाँ । ११-उदकवाद्यमं - जलवरंग तथा 
मुरज बजाना । १९-- उदकघातः- पिचकारी या हाथ से उल्लेच 
कर जलक्रीड़ा करना अथवा जलबन्धन कर बाँव या पुल 
बनाना । १३--चित्राश्वयोगा:- विचित्र सिद्धियाँ दिखाना 
अथवा देशद्रोहियों को ओषधि, छल या अभिचार से क्षति- 
अस्तकर भगा देना। १४-साल्यग्रथनविकल्पाः ८ भाँति-भाँति 
के पुष्पहार ओर स्तवक' बनाना | १५- शेखरकापीडयोजनम्‌ - 
पुष्पों से कण और शिर के आभूषण बनाना किम्बा शेखरक 


१-- स्तवक -- फूल्न के गुलदस्ते । 
फा०५--२१ 
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ओर आपीडक दो शिरोभूषण सजाना | १६--नेपथ्यपग्रयोगाः-- 
नाट्यकल्ला तथा रंगभूमि के योग्य साजबाज | १७--कर्ण पत्र- 
भंगः- कानों के पत्तों की रचना, हाथी दाँत या धातु से कर्णफूल 
बनाना । १८--गन्धयुक्ति: - सुगन्धित इत्र-तेल या और कोई 
चीज तेयार करना। १६-भूषणयोजनमू--कपड़े और गहने 
बनाना तथा उन्‍हें यथायोग्य पहिचना एवं रखना । २०--पन्द्रजाल - 
योगाः-जादूगरी या अचम्भे की कोई बात। २१--कोचुमा- 
राश्चयोगा:ः”"-शक्तिवधक ओषधियाँ तैयार करना अथवा 
( कुच कोंटिल्य अल्पीभावयो:--सूत्र के अनुसार ) छोटा-बड़ा- 
टेढ़ा जब जैसा वेश धारण कर लेना । २२ - हस्तल्लाघवम्‌-- 
हाथ की फुर्ती के काम, कार्य-दक्षता आदि। २३--विचित्र- 
शाकयूष- भक्ष्यविकारक्रिया---तरह-तरह के खाने के व्यंजन 
तेयार करना | २४--पानकरसरागासवयोजनम्‌ - माँति-भाँति 
के पेय_ पदाथ तेयार करना | २४५--सूचीवानकर्माशि>”-सुई का 
काम। २६-- सूत्रक्रीडा--कठपुतली बनाना और नचाना । 
२७ - वीणाडमरुक वाद्यानि । २८-प्रहेलिका--पहेली, जैसे 
ऐसा कोन जानवर है जो आदि मे ४ पैर से, मध्यमे दो पैर से 
ओर अन्तमे ३ पेर से चलता हे? जत्तर-मनुष्य--पहिलते 
बोकइयाँ, फिर सीधा, अन्तमे लाठी के सहारे। २६-पति- 
साला--अन्त्याक्षरी, जैसे एक ने कोई पद कहा, दूसरे ने उसके 
अन्तिम अक्षर से आरम्भ कर कोई अन्यपद इसी प्रकार । 
३०--दुर्वाचकयोगा: - कूटनीति अथवा आपस मे मिलकर ऐसे 
श्लोक कहकर मनोविनोद करना जिससे क ख, प फ आदि 
कठोर वर्ण आवें | ३१--पुस्तकवाचनम्‌ | ३२-- नाटकाख्यायि 
का दशेनमू---नाटक-कहानी लिखना और रचना । ३३--काव्य- 
समस्यापूरणम्‌ । ३४ पद्टिकावेन्रवान विकल्पा+--मण्डी, पट्टी, 
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बाण ओर बेंतकी चीजें बनाना । ३५- तक्षकर्मा शि--गलीचा- 
दरी आदि बनाना। ३६-तक्षणम"”-बढ़ई का काम | ३७-- 
वास्तुविद्या>-ग्रहनिमोणकी कतल्ला । ३८-रखूप्यरत्नपरीक्षा । 
३६ - धातुवाद:--ख निज को शुद्ध करना, गल्लाना, सिलाना या 
सोना-चाँदी बना लेना । ४०-मणिरागाकरज्ञानम--मणियों 
के रंग की पहिचान और खदान का ज्ञान । ४१-वृक्षायुवेद- 
योगा४--पेंड़ की चिकित्सा और कलम आदि बांध कर तरह 
तरह के पाँधे तैयार करना । ४२--मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधि: । 
४३-शुकसा रिका प्रल्लापनम--तोता-मैना पढ़ाना | ४४--उत्सा- 
दने संवाहने केशमदने च कोशलम"”-शरीर और केश की 
सफाई तथा मालिश । ४५--अक्षरमुष्टिकाकथनम--शब्दसमूह 
बनाना और डनका अथ निकालना जैसे मेषबृषादि १२ राशियों 
के लिए “मेवृमिकसिंकतुबधमकंमी,” अथवा मुटठी की चीज 
या मन की बात बताना | ४६-म्लेच्छितविकल्पा:--स्लेच्छ 
काव्य समभना या अस्पष्ट संकेत लिपिज्ञान | ४७- देश- 
भाषाविज्ञानम्‌ | ४८--पुष्पशकटिका--फूलों को सजाकर डससे 
गाड़ी, घोड़ा आदि बनाना ॥ ४६--निम्मित्तज्ञानम"-लक्षण या 
शकुन अपशकुन का ज्ञान | ४०-यन्त्रमादुका>-नाना प्रकार 
के मातृका यन्त्र बनाना किम्बा जल-स्थल के यान बनाना | 
४?१--धारणमातृका--एकबार सुनकर ही आवृत्ति करजाना 
ओर धारणाशक्ति बढ़ाना । (५२-सम्पाणज्यम्‌ - ऐसा श्लोक 
कहना जो दूसरा न जाने या संकेत भाषा बनाना किम्बा 
वार्तालाप की कला | ५३- मानसी - जिसमे किसी पद्म के कुछ 
शव्द या अक्षर लिखना और कुछ छोड़ देना, दूसरा पूर्ति करे 
वह विद्या अथवा नई-नई बातें सोचऋर निकालना । ४४-- 
व्यक्रिया-जकविता करना । ४४-अभिधानकोशछन्दो 
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विज्ञानम--शब्दकेश और छन्‍्दों का विशेषज्ञान । ४६-  क्रिया- 
कल्प:--काव्य और अलंकार का ज्ञान | ४७--छलत्ितकयोगा: 
->-छुल या कूटनीति से काय सिद्ध करना । ४८--वस्त्रगोपनानि 
न्यवस्त्रों को यत्न से रखना, रक्ता करना एवं पहिनने की कला | 
४६--चूतविशेषा: । ६०--आकषेक्रोड़ा ८ रस्सा खिंचाई आदि 
का खेल किम्बा दूर के मनुष्य या वस्तुओं के आकषण कर 
लेना । ६१--वालक्रीडनकानि - बच्चों को नाना प्रकार के खेल 
सिखाना, तरह-तरह के वालक्रीड़ा की सामग्री तेयार करना 
आदि । ६२-बवैनयिकीनांविद्यानांज्ञानमम्‌ू-मनुष्य को शिष्ट, 
सभ्य, शिक्षित, विनयी ओर व्यवहार कुशल बनाने की कला | 
६३-वैजयिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ू-युद्ध मे विजय की कला । 
६४-व्याया मिकीनां विद्यानां ज्ञानम नाना प्रकार के व्यायामों 
का ज्ञान, मल्लयुद्ध, तेरना आदि । 

“षोडशकलः सोम्य पुरुष:” छान्‍्दो ०-पुरुष की षोडश कलायें 
हैं। चन्द्रकता भो षोडश हैं। एक-एक कल्ला की चार-चार 
रश्मियाँ ओर होती हैं | इस प्रकार ६४७ कलायें मानी गई हैं । 
फिर इन्हीं के सेकड़ों भेद-प्रभेद होगये हैं। कलाओं का जहां 
भी वर्णन मिलता है उनमे अन्य भेद जो भी हों किन्तु नृत्य, 
गीत, वाद्य से सभी ने प्रारम्भ किया. है, इनको किसी ने नहीं 
छोड़ा । भारतवष मे स्त्री-पुरुष दोनों नृत्य, गीत और वाद्य मे 
प्रवीण होते थे | ल्लोकिक शिक्षा के ये विशेष अंग हैं। इस देश 
मे इनका इतना अधिक प्रचार था कि दूसरों कि कौन कहे 
अन्त्यज़ भाई भी आजतक नाच गाकर ही व्याह-शादी करते 
हैँ। “ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थ वंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषम्‌ इति”--ये सब अपरा विद्या्यें हैं | 

 झु० ड० । कहीं-कहीं इनको ६३ ही साना गया है । 
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चुद्रास्त्रिष्टि विद्यास्स्युस्तत्फलं नश्वरं मवत्‌ । 
चतुष्षष्टितमी अ्ह्मविद्यात्यम्ृतदायिनी ॥ 

. ६३ बिद्यायें छुद्र, लोकिक ओर नश्वर फलवाली हैं। 
चौषठवीं त्रह्मविद्या है जो अमृत अदान करनेवाल्ञी है। इसी 
को परा विद्याया अध्यात्मविद्या भी कहते हैं। ब्रह्मविया 
६४ वीं हो या ६५ वीं निश्चय यही परमा्थ है, इसीसे ओर 
केवल इसीसे आत्मकल्याण हो सकता है, अन्य किसी विद्या 
से नहीं। अक्षरतत्त्व की उपलब्धि परा विद्या 'से ही होती है 
“अथ परा यया तदत्लरमधिगम्य॒ते” मुण्ड० ड०। 





मात देवोभव 


मान्‌ पूजायाम + डातू वा तूच>माता सान्‍्यते पूछ्यते या 
सा। माता शब्द का अथ है पूजनीया। विश्व की जितनी भी 
भाषायें हैं माता शब्द का “मा” सबसे है। माता विश्ववन्य 
है, उसीने यह समाज प्रसव किया है। यद्यपि इस बात का 
यथाथे ज्ञान किसी को नहीं कि हम किस स्री के उदर से पैदा 
हुए हैं किन्तु जनता को ईश्वर में संशय है, अपनी माता 
के सम्बन्ध मे किसी को कोई सन्देह नहीं। माता प्रथ्वी की 
आदि देवता है| सभी इसके ऋणी हैं | कित्ती दिन हम सब 
लोग मा के गर्भ मे थे। मातृभाव जीवन का आदिभाव है, इसे 
किसी से सीखना नहीं है । गे से प्रथ्बी की गोदमे गिरते ही 
नारीने मातृरूप से सबका मुख चूमा और हृदय से लगाया है। 
जन्म के बाद आँख खोलते ही मातृभाव से सबने खीजाति 
का मुखदशन किया है। अतएवं मात्भाव से नारीजाति की 
पूजा बहुत ही सरल, सहज ओर स्वाभाविक है। भला बच्चे 
वनकर माठ्भाव से नारीजाति की पूजा करने मे अपना क्‍या 
लगता है ? संसार मे जितने पुरुष हैं नारिजाति के सब बच्चे 
ही तो हैं ? बड़े होने पर हाथ-पेर जरा लम्बे-लम्बे होजाते हैं, 
ओर तो कोई बात है नहीं। अन्यभाव क्लिष्ट और कृत्रिम 
हैं। पत्नीभाव से स्री की उपासना तो बहुत ही कठिन कार्य है। 
इस देश ने माता का गोरव पितासे सहख गुण अधिक माना है 
“सहख्र' तु पिठन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते” | पुरुष के गर्भ 
से पुरुष और ख्री के गर्भ से श्री पैदा होती तब की बात भिन्न थी 
परन्तु ऐसा नहीं होता | वालक और वालिक दोनों की गर्भधात्री 
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होने के कारण स्वयं परमेश्वर ने ही ख्लीजाति का गौरव संसार 
मे अधिक बढ़ा दिया है | 
हिन्दू धर्मशाख्र में वेदविहित षोडश मातायें मानी गई 
हैं :-- १--गर्भाधात्री, २--स्वनदात्री, ३-भोजनदान्री, ४७--गुरू- 
प्रिया, ४-- अभीष्ट देवपत्नी, ६--विमाता, ७--विसाता की 
कन्या, ८--सगभेजा भगित्ती, &--पुत्रबधू , १०--पत्नी की माता, 
११--मातामही, १९--पितामही, १३--शआआतुष्पत्नी, १४--माता 
की बहिन, १४५--पिता को बहिन, १६--मामा की स्त्री--मातु- 
लानी | यद्यपि जगत्‌ की अखिल ल्लिियाँ ओर अखिल विद्यायें 
माता हैं परन्तु जपरोक्त षोडश तो प्रत्यक्ष माता होने के नाते 
नित्य पूजनीया हैं । 
मात: ! इस शब्द से सम्बोधन कर जिस किसी ख्तरी से 
पुरुष सम्भाषण करे वह साठ्तुल्या है “मातरित्येव शब्देन यां 
च्‌ सम्भाषते नर: सा माठ्तुल्या? । माता इतना पवित्र शब्द 
है कि यदि कोई नर “मातुः पादौ वन्दे” केवल इतना ही कहकर 
किसी वारनारी की गोद मे नग्न बेठ जाय तो दोनों मे किसी 
की भी विषय मे प्रवृत्ति न होगी, यह भ्र्‌व सत्य है। मातुभाव 
काम-क्रोध से आत्मरक्षा करने का अभय कबच है। ग्रातः साय॑ 
रोज मातृमुखद्शन और मातृपद्वन्दन करना चाहिए। ऐसा 
करने से पाप-खण्डन होता है| किसी स्ली को देखकर मन में 
विकार उठे तो तत्क्ण अपनी जन्मदात्री माता की आक्ृति का 
ध्यान करे, डससे काम-क्रोध हवा होजाएगा, खोजने से भी 
डसका कहीं पता न चलेगा | दुर्याधन की सभामे करो युधिष्ठिर 
को अनाब-सनाव बक रहा था| युधिष्ठिर को क्रोध तो आए 
किन्तु जब भी डनकी दृष्टि कर्ण के युगल चरणों मे पड़ती, 
डससे माता की याद आजाने से डनका क्रोध ठण्डा होजाता 
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क्योंकि कर्ण के दोनों पैर कुन्तीमाता के पैरों से मिलते-जुलते 
थे | “सभायां क्लिश्यमानस्य,.....तदा नश्यति में रोषः पादों 
तस्य निरीक्ष्य ह | कुन्त्या हि सदशों पादी कर्णस्येति मतिमम' 
महा भा? शा० १-३६-४१॥ 

एक जोंडा जूता को कोई आधे-आध बाँट नहीं सकता, 
वह जहाँ रहेगा पूरा ही रहेगा | मा-मगिनी का राष्ट्रीय- 
क्रण हो सकता है क्‍योंकि वे सबकी हो सकती हैं, 
नारीत्व का बॉँटकर उपभोग नहीं होता । सत्री जिस 
किसी की होगी सोलहआना केबल डसी की होगी। किन्तु 
पाण्डवों के हृदय मे माता के प्रति इतना अधिक आदर था 
कि कुन्ती के मुख से यद्यपि अनजान में शब्द निकल गया था 
तोभी माता के गौरव को बहुमान देने के लिए उसके वचन 
को प्रमाण मानकर उन्‍होंने द्रोपदी तक का कालसेद से 
आपस मे बँटवारा कर लिया। इससे बढ़कर मातृभक्ति का 
दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता | स्त्रीके कामिनीरूप 
की पूजा करके आजकल लोग संसार को नरक बना रहे 
हैं और कहते हैं कि हिरंदूसमाज और शास्त्र मे तो स्त्रियों का 
कोई सम्मान ही नहीं। इस देश मे नारीजातिके मातृत्व की 
पूजा है, उसके कामिनीरूपकी आरती नहीं उतारी गई है। 
कोई-कोई इसे कोरा आदर्श कहकर मनुष्य की पहुँच से परे 
बताते हैं। अरे पूजा आदश की ही होती है, संसार मे कुछ न 
कुछ गुण-दोष तो घदा ही बना रहेगा । उत्तर की ओर मुख 
करके चलते चलेंगे तो स्वगे की सीढ़ी कभी न कभी आ ही 
जायेगी। आदशे गिराकर या मुख फेरकर बैठ जाने से तो 
लक्ष्य की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। संसार मे मूठ बोलने 
वालों की संख्या अधिक है तो क्या आजतक विश्वमे किसीने 
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सत्य की उपेक्षा करके मसिथ्या को अपना आदशे बनाया ? 
“मूठ बोलना जायज” ऐसा कानून ओर ऐसी शिक्षा संसार मे 
कहीं नहीं। आदश की आराधना भी बन्दकर दीजाय तो 
लोक मे जो कुछ भी दो-चार प्रतिशत सत्य है बह भी समाप्त 
होजाय | धन्य आय जाति ओर धन्य है उसका सनातन धर्म 


जिसने नारिजाति के प्रति अपना ऐसा उच्चतम लक्ष्य 
बनाया है | 


गर्भधारिणी साता को तो अखिल विश्व मातभाव से 
पूजता है इसमें तो कोई विशेषता हैं नहीं। विशेष बात है पर- 
दारा मे मातभावना । यदि स्त्री-सात्र के प्रति मातभावना न हो 
तो अपने से बड़ी अवस्थावाली स्त्रियों को माता, बराबर वालों 
को बहिन ओर छोटी उम्र की लड़कियों को कन्या की दृष्टि से 
सम्मान करना चाहिए “मातृवत्व्वस्वच्चेचब नित्य दहितबच्च 
ये, परदारेषु वतन्ते ते नरा: स्वर्गंगामिनः” जो ब्रह्मचारी या 
साधु-सन्यासी हैं उनके लिए तो योनिमात्र साता है। योनि में 
जिसका राग है उसे गर्भवास कर जन्‍म लेना ही पड़ेगा, 
मुक्ति नहीं मिल सकती । परदारा तो माता है ही, स्वदारा को 
भी माठ्पद प्राप्त कराकर आय॑पुत्र निकल पड़ता है उसकी खोज 
मे जो यह कहता है कि इस जगत्‌ का माता, धाता, पिता और 
पितामह मै हूँ “पिताइहमस्य जगतो माता घाता पितामहः” 
गी०-६-१७। वह युग केंसा रहा होगा जब कि आठ-आठ वर्ष के 
वालक घर-द्वार छोड़कर गशुरुकुज्ष मे विद्याध्ययन के लिये 
चले जाते थे ओर जब भंख लगती तो प्रत्येक गृह के 
अपना ग्रह ओर प्रत्येक ग्ृहिणी को अपनी साता सममकर 
जो जहाँ पहुँच जाता वहीं अपनी छुधा निवृत्त करत्ता था। 
जननी को, परस्त्रीको, स्त्रीमात्रकोी, यहाँ तक कि योनिमान्नको 

फ्रा०«०-*ुर ह द 
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मातृभाव से पूजना तो फिर भी बुद्धिगम्य है क्‍योंकि ये चेतन- 
प्राणी हैं, परन्तु भारतवर्ष तो माता का इतना भक्त है कि वह 
देश को भी भारतमाता, मिट्टी को प्थ्वीमाता, धनकों लक्ष्मी- 
भांत, विद्या को सरस्वती माता और शक्ति या बलको काली- 
माता मानकर पूजता है। मदर इंगलैस्ड या मदर अमेरिका 
कहते आजतक किसी को नहीं सुना गया । 


भाव ही प्रधान है | एक ही नारी ल्ञोक मे एक को कन्या, 
दूसरे की बहिन, तीसरे की पत्नी ओर चोथे की माता होती है। 
पति स्त्री के उसी शरीर को देखता है तो डसके मन मे रजो- 
विकार डदय होता है जबकि पिता, पुत्र और श्राता के हृदय मे 
डसे देखकर दिव्यप्रेम उमड़ता है। भाव में कितनी अधिक 
ताकत है यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | स्वसा?, दुहिता* आदि 
नारी मे आरोपित ये विभिन्न भाव ही हैं, कोई प्रथक्‌ द्रव्य या 
वस्तु नहीं | कन्या, भगिनी और भार्या हैं स्त्री के साधनरूप 
ओर माता है उसका सिद्धरूप | धन्य डनको जिन्होंने उसके 
सिद्धरूप को पहिचान कर नारिमात्र मे मातृत्व का दशन किया 
और काम-कश्मल5 से पार निकल्न गये। परमहंस-सन्यासी सर्वे 
ऋणों से मुक्त होता है, डसका शिर कहीं नहीं भ्ुकता परन्तु 
लोकसम्वन्ध का छेदन करके भी वह माता के चरणों मे मस्तक 
नवाता है, क्योंकि जबतक रक्तमांस का देह बना है तवतक 
मातऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे से कोन कहे 
माता तो स्वयं परमेश्वर से भी बड़ी है। बड़ी कठिन तपस्या के 


१-स्वसा > भगिनी, बहिन । २-- दुहिता>”-कन्या, पुत्री । 
३- कश्मज्ष"-पाप, मल | 
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होते हैं | परन्तु माता तो बच्चे के गुण-दोष का विचार ही नहीं 
करती | धूलि मे लोटना बच्चों का काम है और उन्‍हें अहनिश 
नहला-धोलाकर स्वच्छ करते रहना माता का काम है| निर्मल 
होने के लिए बच्चे मा के पास जाते हैं निर्मल होकर उसके 
पास कोई नहीं जाता | गेया भी अपने बछड़े का मात्र चाट- 
वुटकर डसे साफ करती रहती है । 


संस्कृत भाषा का अम्बा शब्द कदाचित्‌ गेया की आवाज से 
ही लिया गया हैं.। यह माता को पुकारने का शब्द है। इसी 
का अपभश्र श अम्सा है, बंगाल मे मा ओर त्रज मे माई चलता 
है। अम्बा या मा ऐसे पवित्र मंत्र को छोड़कर अशिक्षित लोग 
कहीं कहीं माताको दीदी ओर बहू कहकर पुकारते हैं - यह प्रथा 
अच्छी नहीं है इसे बन्द करदेना चांहए। मुसलमानों के 
अकक्‍्का और अल्ला शब्द्‌ भी संस्कृत भाषा के हैं; डसंका अर्थ 
भी माता होता है | ; । 


माता जिसे चाहे एथ्वी का देवता बना दे | जिसकी वचपन 
मे माता मरगई डससे बढ़कर संसार मे दूसरा कोई अभागी 
नहीं । यदि मदालसा जैसी माता मिल्ले तब तो शायद कोई 
ऋषि जन्म-मरण से घबड़ाकर परमात्मा से मोक्ष की याचना 
भी न करे। आदश माता मदालसा रोते वालक को निम्न 
वाक्यों से सान्त्वनां दिया करती थी :-- 


शुद्धोउसि रे तात नते5स्ति नाम कृत हि ते कल्पनयाधुनेव । 
पंचात्मकं देहमिदं न ते5स्ति नेवास्य त्वं रोदिषिकस्य हेतोः ॥ 


यह पांचभौतिक देह तेरा नहीं, तू इसका नहीं, बेटा तू 
क्‍यों रोता है ? अरे तू तो विशुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम 
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नहीं, यह जो तेरा नाम लेकर लोग तुमे पुकारते हैं बह तो अभी 
हाल का रक्खा हुआ काल्पनिक और मूठा है, ज्ससे तेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं । 


तातेति किंचित्‌ तनयेति किंचित्‌ अम्बेति किचिदयितेति किचित्‌ 


ममेति किंचिन्नममेति किंचित्‌ त्व॑ भूतसंघं बहुमानयेथा: ॥ 

यह देह पंचभूतों का समुदाय है | सिट॒टी के इस ढेर को 
ही तू बहुत रूप से मानता है ओर कहता है कि यह मेरा पिता 
ओर यह मेरा पुत्र है; यह मेरी अम्बा ओर यह मेरी प्राण प्रिया 
है; यह भेरा है और यह मेरा नहीं है | वास्तव मे तू आत्मा है । 
आत्मा किसी का मेरा या पराया नहीं होता, न वह किसी का 
माता-पिता ओर न किसी का स्त्री-पुत्र ही है। ये सारे सम्बन्ध 
देह मे कल्पित और मूठे हैं। आत्मा से उनका कोई सम्बन्ध 

| 


दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति विमृद्चेताः 


तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्यानविमृद्चेता: ॥ 
जिसे आत्मज्ञान नहीं, जिसका चित्त माया से मोहित है 
उसकी बुद्धि विपरीत होजाती है ओर वह दुःख देनेवाले संसार 
के भोगों को सुखद मानने लक्गता है। पुनश्च, जो आत्मा को 
जानता है ओर जिसका चित्त माया से मोहित नहीं है वह 
दुःखों की कोन कहे संसार के सु्खों के भी दुःखरूप जानकर 
उनसे विरक्त होंजाता है। 
हासो5स्थिसं दशनमत्तियुग्म मत्युज्वलं॑ यत्कलुप॑ वसायाः । 
कुचादिपीन पिशितं घन तत्‌ स्थान रतेः कि नरक न योषित्‌ ॥ 
स्त्रियों का हास्य हड्डियों का प्रद्शन नहीं तो ओर क्‍या है 
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चमऊीले दोनों नेत्र मेद-विकार ही तो हैं ? डमरे हुए सोटे घने 
स्तन सांसपिण्ड के अतिरिक्त तो ओर कुछ हैं नहीं | अरे नारी, 
भला तू ही बता, रतिस्थान क्या साक्षात्‌ नरक नहीं है १” 

यदि स्वयं माता छोटेपन से बच्चे को ऐसी शिक्षा दे तो 
उसे ज्ञान-वेराग्य न हो भला यह कैसे हो सकता है? मातमुख 
से आत्मज्ञानकी ऐसी बातें सुनते-छसुनते मदालसा के तीन पुत्र 
तो कौमारावस्था मे ही घरद्वार छोड़कर वनवासी मुनि होगए। 
पति ने उसकी भत्सना किया और कहा कि हम तुमे अपना 
घर बसाने को ले आये हैं ओर तू बच्चों को सन्‍्यासी बनाकर 
घर-जज़ाड़ने पर ही तुली हुई है । इस प्रकार पिता के आग्रह से 
चतुर्थ पुत्र घोर संसारी हुआ। बृद्धावस्था मे मदालसा अपने 
पति के साथ वाणप्रस्थ लेकर जब बन को जाने लगी तब माता 
को अपने चोथे बच्चे के उद्धार की बड़ी चिन्ता हुई। डसने 
सोचा कि अभी तो यह मेरी बात सुनेगा नहीं, इसलिए दो 
श्लोक रेशमी कपड़े मे लिखकर सोने के ताबीज में बच्चे की 
भुजा मे बाँध गई और कहा कि बेठा जब तुम्हें कोई घोर 
विपत्ति पढ़े तब इसको खोल्कर देखना। विना दुःख पढ़े 
विवेक-बेराग्य नहीं होता । 

संसार मे उसकी बढ़ती हुई घोर आसक्ति देखकर एक 
विरक्त भाई ने महाराज बनारस को प्रेरणा कर डस पर हमला 
करबा दिया और जब डसे विपत्ति पड़ी तब माता के वचनों 
की याद आई और यन्त्र खोलकर दोनों श्लोकों को पढ़कर वह 
भी संसार से विरक्ति होगया । ये हैँ वे दोनों श्तोक :-- 


संग) सर्वात्मनात्याज्यः स चेत्ष्यक्तं न शक्यते । 
स सद्धि; सह कतव्य; सता संगी हि भेषजस ॥ 
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की आल 
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» काम; स्वात्मना हैयो हातु चेच्छक्यते न सः । 
मुम्न॒त्ञां प्रति तत्कायें सेव तस्यथापि भेष॑जम ॥ 
संग स्था त्याज्य है, असंग न हो सके तो सज्जन-संग 
करे, सत्संग ही संगरोग की ओषिधि है। कामना सबंथा हेय 
है, परिहार न होसके तो कामना छोड़ने की इच्छा रक्‍्खे, मुमुत्ता 
ही कामव्याधि की ओषधि है । सुखेच्छा काम है, उसमे आसक्ति 
संग है, त्यागेच्छा मुमुत्षा है । 


नारायणि नमो5स्तुते । बन्दे मातरम्‌ । 





देवभाषा 


नानृग्वेदविनीतस्य नायजुबंदधारिणः । 
नासामवेदविदुषप: शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ २८ 
नून॑ व्याकरण कृत्स्समनेन बहुधा श्रुत्स्‌ | 
बहु व्याहरतानेन न किश्िद्पशब्दितम ॥। २६ 
वाल्मी० रा० किष्कि० तृ०-सर्ग: | 
किष्किन्धा मे जब पहिलीबार हनुमान जी मिले तब उनका 
वक्तव्य सुनकर भगवान्‌ राम हनुमान की प्रशंसा से क्क्ष्मण से 
कहते हैं :--ऋक, यजुु ओर सामवेद का ज्ञाता हुए ॒विना कोई 
ऐसी शुद्ध संसक्षत नहीं बोल सकता । सन्देह नहीं कि यह 
सम्पूर्ण व्याकरणशास्त्रका विशेषज्ञ एवं बहुअ्॒त है क्योंकि यह 
डी देरतक घाराप्रवाह संस्कृत बोलता गया, किद्धित्‌ भी कहीं 
कोई अशुद्धि नहीं हुई | देखो यह कैसी सुन्दर, हृदयको हर्षित 
करनेवाली मद्भलमयी देववाणी जच्चारण करता है “उच्चारयति 
कल्याणीं वाचं हृदय हषिणीम्‌” । 
हनुमान जी अशोकवाटिका मे जब सीताजी से मिलते तब 
जगन्माता से उन्होंने देवभाषासमे वातोलाप नहीं किया। गुप्त 
रूपसे पहुंचकर ये तरु-लताओं मे छिपे थे कि इतने मे स्त्रियोंसे 
परिवृत दशानन वहाँ उपस्थित हुआ । रावण ओर सीता का 
संस्कृत मे अश्नोत्तर सुनकर हनुमान्‌ जी सोचने लगे “अहं 
ह्यतितनुश्चेब वानरश्च विशेषतः” मे छ्ुद्रकाय विशेषकर एक 
बन्द्र हूं। “यदि वाच॑ प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌? यदि 
मै भगवती सीता से द्विजातियों की तरह संस्क्ृतभाषामे बात 
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करता हूँ तो ये समभेंगी कि भला बन्दर कबसे संस्कृत जानने 
लगा, यह दुष्ट रावण ही वेश बदलकर फिर से आगया है ओर 
मेरा विश्वास करना तो दूर रहा "रावण मन्यमाना मां सीता 
भीता भविष्यति” मुझे रावण मानकर सीता भीता होजायेंगी | 
अतएव “वबाचब्लोदाहरिष्ियासि मानुषीमिह संस्कृताम” सेतो 
इंनसे मनुष्य की संस्कार की हुई प्राकृतभाषासे ही बात करू गा । 
“अवश्यमेव वक्तव्य सानुषं वाक्यमथवत्‌!” निश्चय हमको 
मनुष्य की सीधीसादी भाषा मे ही इनसे अपना अभिप्राय व्यक्त 
करना चाहिये | 
ल्मीकीय रामायण के इन वाक्यों से स्पष्ट है कि उस 
समय भारतवर्ष के शिक्षित समाज की भाषा संस्कृत थी ओर 
साथ ही साधारण बोलचाल में संस्क्ृतसे निकली आकृतभाषा 
भी चलती थी । उसीका रूपान्तर प्रान्तों की बतमान भाषायें हैं । 
भारतीयों का यह दावा कि संसार की आदिभाषा संस्कृत ही 
थी, पक्षपातपूण समझा जायेगा परन्तु इस तथ्य को पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी स्वीकार करत्ञिया है कि विश्वकी आदिभाषा 
जो भी रही दो जउसमे संस्कृतथातुओं से बने शब्दों का ही 
बाहुल्‍य था । क्‍ 
परतन्त्र भारतके गलेमे शासकबर्गने जो अँगरेजी भाषा 
टूस दिया था उसके प्रति जनता का मोह अभीतक दूर नहीं हुआ 
है। संस्कृत विद्या और डसके विद्वानों के प्रति उदासीन भाव 
स्व॒तन्त्र भारत के लिये अत्यन्त अशोभनीय और, दुर्भाग्य का 
विषय है | डढ्द ओर अंगरेजी की भक्ति संस्कृत को दवा तो 
नहीं सकती, उसके विकास मे थोड़ा विलम्ब कर सकती है । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के सहित किसी भी प्रान्तीय भाषा का सम्यक 
ज्ञान संस्कृत के विना नहीं होसकता | इच्छुया या अनिच्छया 
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भारत के हिन्दू, मुसलमान, इसाई तीनों भाइयों को संस्कृत 
पढ़ना होगा | संस्कृत को थोड़े से परिडतों की भाषा कहना सत्य 
का अपलाप करना है। परिडतों ने दुर्दिन में उसकी रक्षा अवश्य 
किया है ओर इसके लिये देश को उनका कृतज्ञ होना चाहिये । 
उदू , अंगरेजी मोलवी ओर पादरियों की जन्मगत भाषायें भत्ते 
ही हों, भारत मे न तो ये किसी प्रान्त की भाषा हैं ओर न 
किसी आन्‍्त के माता की भाषा | बंगाल को मुसलिम देवियाँ 
बंगला, गुजरात की गुजराती और मलाबार की मलयालम 
बोलती हैं| संस्कृत हिन्दूमाता की भाषा नहीं अपितु मारत- 
माता की भाषा है । सस्कृत को सम्प्रदाय विशेष की भाषा कहने- 
वाला भारत का शत्र है। वह भारतीय नहीं जो भारती" 
नहीं जानता | 

कालेज और विश्वविद्यालयों की अंगरेजी शिक्षा खर्चील्ी 
है | अभीतक सरकारी उच्च कर्मचारी, व्यापारी, राजा और 
जमीदारों के लड़के अंगरेजी पढ़ते थे | व्यापार गया, जमीदारी 
गई, सबलोग द्रिद्र होगये और जो द्रिद्र थे वे घनी हुए नहीं 
इसलिये लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर अब 
केवल सरकारी उच्च कमंचारियों के लड़के ही विश्वविद्यालयों 
मे अंगरेजी शिक्षा ग्राप्त कर सकेगे | संस्कृत विद्या कम से कम 
खर्चीली और अधिक से अधिक डपादेय* है। ऋषिप्रणीत ग्न्थों 
मे राष्ट्र और व्यक्ति का सर्वाज्ञ नागरिक जीवन निर्माण करने 
की सामग्री विद्यमान है| प्रयोग के लिये तीन बच्चों को आदि 
से अन्ततक संस्क्रत, अँगरेजी ओर जद भाषा एवं साहि 
की अलग-अलग शिक्षा देकर उनकी विश्व के रंगमंच मे छोड़ 
दिया जाय तो यह निश्चित है कि संस्कृत का पर्डित दूसरों 


१-भारतीज--देवभाषा । २-उपदिय--ला!भप्रद । 
फा०--२३ 
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की तुलना मे यमविभाग पुलिस के लिये कम से कम 
समस्या होगा, सबसे सादा जीवन चबितायेगा, कम से कम 
अपराध करेगा और उसके शरीर के पीछे कम से कम ओष- 
धियाँ खरच होंगी । जैसे भौतिकप्रेम अगरेजी  विद्याकी बैसे 
ही आध्यात्मिक प्रेम संस्क्रृत विद्याकी सहज देन है। मोत 
पास आते ही अँगरेजी डर जाती है। अनुभव से देखा गया है 
कि किसी हिन्दूको, चाहे वह अंगरेजी का भले ही बड़ा परिडित 
हो, आयु के शेषभाग मे संस्कृत न जानने का आन्‍्तरिक खेद 
होता हैं। गान्धीजी भी उनमे एक थे ओर अनेकों अभी हैं। 
अहो मैने अँगरेजी नहीं जाना? यह खेद लेकर संस्कृत का कोई 
विद्वान्‌ नहीं मरेगा । गीता-भागवत के मूलपाठ मे जो आनन्द 
आता है उनके अंगरेजी अनुवाद मे वह रस नहीं । भारत के 
रक्त मे ऋषियों का ऋण है | संसक्ृतका अध्ययन किये विना 
इस देश की आत्मा ऋषि-ऋण से मुक्त न होकर अन्तसमे खेद 
करके ही मरेगी। हिन्दुस्थान को समभने के लिये संस्कृत का 
ज्ञान बहुत आवश्यक है ओर हिन्दुओं का तो बह प्राण है । 
भारत के ३५ करोड़ की जनसंख्या मे यदि बहुत अधिक 
बढ़ा-चढ़ाकर अंगरेजी भाषा के ३५ लाख विद्वान मानलिये 
जाँय तो इस अनुपात से डनकी एक पअतिशत संख्या बेठती 
है, बॉकी १०० में ६६ लोग अंगरेजी नहीं जानते। अब 
उनकी संख्या दिनप्रतिदन इससे कम ही होगी, बढ़ेगी 
नहीं । इसलिये संस्कृत की डपेक्षाकर अँगरेजी से चिपकना 
कोई अर्थ नहीं रखता | विदेशों मे हिन्दी और संस्कृत का 
जितना स्थान है स्वदेश मे किसी विदेशी भाषा के ज्ससे 
अधिक स्थान देना अपने ही घरमे अपनी भाषा का तिरस्कार 
करना है । सम्प्रति जिन विद्यार्थियों की शिक्षा बीचरस्ते मे है 
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डनको तो अँगरेजी पढ़ना कई कारणों से अपरिहाय होगया है 
किन्तु जिन शिशुओं की शिक्षा अभी आरम्भ हुईं है उनको 
अंग्रेजी के पीछे न पड़कर संस्क्रत पढ़ना ओर सरकार को 
उन्हें संस्कृत पढ़ाना चाहिये; क्योंकि १०-१२ वष बाद शिक्षित 
होकर जब वे कमेन्षेत्र मे उतरेंगे तबतक आऑँगरेजी का प्रभाव 
देश से मर चुकेगा ओर सरकारी नॉकरियों के लिये अँगरेजी 
जानना कोई आवश्यक न होगा | जो लोग विदेशों से व्यापार 
किम्बा सरकार के बेदेशिक विभागमे लोकरी करना चाहेंगे 
अँगरेजी विद्या केवल उन्हीं के काम आयेगी, दसरों के नहीं | 
स्वाभाविक है कि उनकी संख्या बहुत ही नगर्य होगी । इसके 
अलावा विदेश कोई अँगरेजीभाषी ही तो नहीं है ? तत्तद्देशों 
से सांस्कृतिक, व्यावसायिक ओर दोंत्य सम्बन्ध बनाये रखने 
के लिये चाइनी, जापानी, रशन ओर अरैबवियन प्रश्नति भाषाओं 
केा भी तो सीखना पड़ेगा ? जो लोग स्वदेश में कामकाज 
करना चाहते हैं उनके लिये संस्क्रत का ज्ञान इसलिये आवश्यक 
है कि बिना उसके न तो राष्ट्रभाषा मे विशेष योग्यता होसकठी 
ओर न किसी प्रान्त की भाषामे, क्‍योंकि वे सब संस्कृत विद्या 
की ही पुत्री हैं; ओर जो लोग बंदेशिक विभाग अथवा विदेशी 
'दूतावासों मे काम करना चाहते हैं उनके लिये किसी विदेशी 
भाषा के साथ संस्कृत का अध्ययन इसलिये आवश्यक है कि 
बिना उसके दें वेदेशिक भावना का आदान तो करेंगे किन्तु 
विदेशों में भारतीय सभ्यता का परिचय देकर कुछ प्रदान न 
कर सकेंगे । अपनी दो, दूसरे की लो यही बंदेशिक विभाग 
'का काम है। जो संस्कृतवाह समय से अपरिचित है डसे यही 
पता नहीं कि भारत क्या है. तो फिर वह दूसरे के देगा क्‍या ? 
ऐसा दूत विदेशी रंग मे रैंगकर जायेगा और उसी रंगको पक्का 
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करके लोट आयेगा, घोबी का कुत्ता न घर का रहेगा न घाट 
का | अतणएब यावत्‌ शतप्रतिशत भारतवासी संस्कृत का अध्ययन 
नहीं करेंगे तावत्‌ न तो जनता मे सांस्कृतिक चेतना का संचार 
होगा ओर न देश का अम्युदय । देश में सम्पत्ति का विकेन्द्री- 
करण होरहा है। ऐसी दशा मे अपने खर्च से सैर-सपाटे 
के लियेन जाकर विदेशों मे केवल वही जा सकेगा जिसे 
भारतसरकार अपने काम से भेजेगी | इसल्षिये अध्यापक और 
अभिभावकों की ओर से केवल्न उन्हीं थोड़े से इनेगिने छात्रों 
को अँगरेजी या अन्य कोई विदेशीभाषा सीखने के लिये 
उत्साह और सुविधा मिलनी चाहिये जो प्रतिभाशाली हों और 
साथ ही तन-मन-धन से विश्वविद्यांतयों की *च्च शिक्षा प्राप्त 
करने मे समर्थ भी हों । जबतक कम से कम बी० ए० तक की 
योग्यता न हो, अँगरेजी भांपमे लिखना, बोलना और 
साहित्यक लाभ उठाना किसी प्रकार सम्मव नहीं। इसलिये 
निम्न कक्षाओं तक अल्पदिन अँगरेजी पढ़कर छोड़देना 
छात्रों की शक्ति, सम्पत्ति ओर समय की बरबादी करना है । 
साधारण प्रजाका जीवन अनुदिन कठिन होता जारहा है। 
अब तो जो कमायेगा वही खायेगा और पासमे कुछ बचा न 
सकेगा । पड़ोस मे जाने के लिये किसी केाः अवकाश नहीं तो 
भला विदेश कोन जाय ! यृहस्थी मे पेसे ओर फुरसत का नदी- 
नाव संयोग कभी हो भी गया तो पुण्यसलिला गंगा-यमुना के 
तीर्था' के छोड़कर शायद ही केाई विदेशों की हवा खाने जाय । 
रही साहित्यिक रस लेने की बत तो दूसरों की कोन कहे, 
सम्प्रति हाज़्त यह है कि विश्वविद्याज्ञयों के छात्र ओर 
प्रोफूसर भी, जिनका कि अहोरात्र केवल पढ़ना-पढ़ाना ही काम 
है, कक्षा मे निधोरित ग्रन्थावली के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ते । 
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विना ब्रह्मचय के स्वाध्याय मे अभिरुचि नहीं होती। कमाओ, 
खाओ, सिनेमा देखो, शयन करो ओर मर जाओ वस यही 
सबका जीवन होता जा रहा है। मान लीजिये गृहकाय से 
अवकाश मिलने पर साय॑-प्रात: पाठ मे किसी की रुचि भी हुई 
तो बह गीता-रामायण पढ़ेगा कि साहित्य के अंगरेजी फूलों की 
गन्व सबनें'जायेगा | सभो विषयों मे संस्क्ृत साहित्य का ही 
इतना बृहदू भण्डार है कि जिसे पढते-पढते जीवन समाप्त हो 
जाता है, साहित्य नहीं खतम होतां। काशीमे तो ऐसे महात्मा 
देखे गये हैं जो यह कहते-कद्दते मरे हैँ कि विश्वनाथ जी.! 
तुम हमको मुक्ति न देना, हम संस्कृत पढने के लिये फिर से 
जन्म लेना चाहते हैं | 

संस्कृत की प्रशंसा का यह भी अथ नहीं कि संस्कृतज्ञ सब 
देवता ही होते हैं | भाषा केवल ज्ञानका एक साधन है, किसी 
भाषा का ज्ञान स्वयं कोई ज्ञान नहीं | तोभी इस बातके सबलोग 
एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि संस्कृतविद्याका अभ्यासी उससे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । जीवन मे शब्द का प्रभाव 
सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि चिदाकाश मे केवल शब्द की ही 
गति है | इसलिये देववाणी का प्रभाव पड़ना कोई आश्चय की 
बात नहीं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह देखने मे आता है कि 
'देश के जो विद्वान अंगरेजी ओर संस्कृत दोनों विद्याओं से 
परिचित हैं उनकी विचारधारा केवल अंगरेजी जानने वालों 
की अपेक्षा अधिक सात्त्विक एवं आस्तिक है। संस्कृतविद्या के 
अभ्युत्थानमे इदानीं ये लोग देश मे महत्त्वपूर्ण काय कर रहे 
हैं | संस्कृत के जो पुराने ढंग के पण्डित हैं उनकी बात केा तो 
लोग साम्प्रदायिक कहकर डड़ा देते हैं किन्तु इन लोगों की 
बात का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है | अंगरेजी पढ़े-लिखे युवक 
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समाजमे शास्त्र, घ्म और संस्कृति के प्रति जिस विद्रोह 
भावनाने घर कर लिया था वह यद्यपि अभी सिटी नहीं हैं 
किन्तु जहाँतक संस्क्रत भाषाके पठन-पाठन का प्रश्न है उसके 
पक्त मे प्राय: सभी लोग हैं। भारतीय सभ्यता की रक्षा के 
लिये आशा की केवल यही एक किरण अवशेष है। इसीसे 
इस बात का निर्णय होगा कि भारत किघर जारहा है। संस्कृत 
भाषा ही अतीत और वतमान भारतके बीचकी एकमात्र कड़ी 
हो सकती है। आस्तिकों का ऐसा विश्वास है कि देवभाषा के 
प्रचार से देवता के प्रति श्रद्धा ओर देवश्रद्धा की प्रतिष्ठा से 
सनातनधरमम के प्रति निष्ठा अपने आप आयेगी । 

संस्क्रत की प्रचलित पाठन-पद्धति मे परिवतन तो बहुतों को 
अभीष्ट है किन्तु देवभांषा के जो पुजारी अँगरेजी के विद्वान 
हैं वे लोग भाषा के कलेवर को भी कुछ बदलना चाहते हैं । 
आंग्ल मनोवृत्ति की यह विशेषता है कि उसे न तो अपने मे 
कोई दोष दीखता ओर न उसका सुधार सूभता। लोगों को 
अपना सुधार छोड़कर ओर सबसे सुधार सूका करता है। 
संस्कृतभाषामे सुधारकर डसमे नवीन साहित्य-रचना की 
आज इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि प्राचीन लिखित 
संसक्ृत समभने की है ओर ऐसा करने के लिये डसके पुराने 
रूप को ही जानना पड़ेगा। संस्कृतमे अपेक्षित सुधार स्वयं हुआ 
है। परस्मी और आत्मनेपदी की मर्यादाका पालन कड़ाई से 
कभी हुआ नहीं। समास, धातूपसगग ओर संहितेकपद को 
छोड़कर गद्यरचना मे सन्धि ऐच्छिक है। लट चंतेमान काल 
की क्रिया मे सम लगाकर अथवा निष्ठा श्रत्यय के द्वारा भूत- 
कालकी क्रिया अत्यन्त सरल कर दीगई है । भविष्यके लिये 
अह करिष्यामि वा मया कत्तंव्यंः ये दोनों ही प्रयोग चलते 
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हैं| दश-पाँचबार शब्दरूपावली देख जाने से लिंगानुशासन 
का बोध भी सुगम होजाता है । जो लोग सूत्र नहीं रटना चाहते 
. उनके लिये ईश्वरचन्द्रविद्यासागरप्रणीत सरल सुबोध व्याकरणु 
कोम्ुदी भी मांजूद है। अब क्या चाहिये ? धातु, लकार, सन्धि, 
समास ओर शब्दरूप बस इतनी हो तो संस्कृत है। कुछ परिश्रम 
भी करना ही चाहिये | अंगरेजी ही कौन बड़ी सरल भाषा है ? 
लिखने मे लेखनी ओर बोलने मे वाणी न रुके ऐसे अंगरेज़ी के 
ता हिन्दस्थान मे कितने हैं? अगरेजी शिक्षित पुरुषोंमे 
बोलचालकी, भाषा होंगई है इसीलिये सरल प्रतीत होती है । 
इसी प्रकार यदि ज्ञोग संस्कृत बोलने लगें तों इसका शिक्षण भी 
सुगंम होजाय । ऐसा तभी संभव है जब स्त्रियाँ शतग्रंतिशत 
संस्कृत पढ़ेंने लगें । जबतक देवियाँ विदुषी न होंगी, संस्क्रत 
बोलचालकी भाषा नहीं हो सकती । केवल व्याकरणकी 
सहायतासे कोई भाषा सीखना कठिन होता है | छोटे बच्चोंकी 
तरह पहिले बोलना सीखना चाहिये | संस्क्रत बोलना आजाय 
तो व्याकरण के द्वारा वाणी-शोधन तो फिर बायें हाथ का खेल 
है | जो माता-पिता संस्कृत जानते हैं उन्हें छोटेपन से बच्चों के 
साथ संस्कृत में वार्तालाप अवश्य करना चाहिये | द 
संसार मे जितनी लिपियाँ प्रचलित हैं. संस्कृतभाषा के 
वर्णमाला की संख्या उन सबसे अधिक है | यह पूर्ण वैज्ञानिक 
भाषा है। लिखो कुछ पढ़ो कुछ का झगड़ा इसमे नहीं है। 
मूलाधार से आज्ञा पर्यन्त षट्चक्र हैं। सब मिलाकर उनके ४० 
दल हैं, एक-एक दत्लसे एक-एक वण की उत्पत्ति होती है | कण्ठ 
से ओष्ठ पयन्त जितने प्रकार के स्वर-व्यंजन उच्चारण करना 
मनुष्य के लिये संभव है अ से ज्ञ तक इन ४० वर्णो' मे वे सब 
आजाते हैं | यही कारण है कि एक संस्कृतज्ञ विश्व की अन्य 
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भाषाओं को जितने शुद्ध उच्चारण के साथ सीख लेता है, 
दूसरे भाषा-भाषी लोग संस्क्रत का इतना शुद्ध उच्चारण नहीं 
कर पाते | फिर भी अन्य देशों मे संस्कृत-साहित्य के प्रति 
भारदीयों की अपेक्षा आज अधिक श्रद्धा है। इस लज्जाको मिटाने 
के लिये प्रत्येक भारतीय को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि 
विना संस्कृत पढ़े वह नहीं मरेगा। संस्कृतभाषा, हिन्दीराष्ट्रभाषा, 
माठ्भाषा, किसी दूसरे प्रान्त की एक भाषा अथवा उसके बदले 
मे कोई एक विदेशीभाषा--ये चार भाषायें भारतवर्ष के प्रत्येक 
शिक्षित नागरिक को सीखनी होंगी भारत के शिक्षाक्रम से 
संस्कृत कों किसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता है | 
भगवान्‌ ओर महषियोंके वचन देवभाषा में ही पढ़ने को 
मिलेंगे । एक बुढिया अशुद्ध ब्च्चारण के साथ बड़ी श्रद्धा से 
गीता का पाठ कर रही थी । चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माई ! तू 
बिना समझे क्या तोता को तरह पढ़ती है? बुढिया ने उत्तर 
दिया, बेटा ! मै केवल इतना ही समभती हूँ कि ये शब्द रवयं॑ 
मेरे भगवान्‌ के मुख से निकले हैं। महाप्रभु गद्गद होकर 
नाम-संकीतत करने लगे और कहा कि माई ! तू सब समझ 
गई, अब तेरे को कुछ समझना बाँकी नहीं है । धन्य यह देश 

_ जिसमे भगवान्‌ ने अवतार लिया और घन्य संस्कृत भाषा जो 
स्वर्ग के देवताओं की भी भाषा है | 


सत्यमेव जयते 


सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्‍था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम॑ निधानम ॥ 
द मुर्ड० तृ० ग्र० ६ 
सत्य ही विजयी होता है, अनृत* नहीं | आप्तकास * ऋषि- 
. गण जिस अचिस्‌3 मागे के द्वारा सूयेमरडल को भेदकर सत्य 
के परमधामसे प्रवेश करते हैं उस देवयान पथ को सत्य ही ने 
प्रस्तुत कर चोड़ा किया है | द 
_हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखर । 
तत्वं पृषन्नपावणु सत्यधर्माय दृश्ये ॥! 
ईश० १४ 
सत्यका मुख सूयमण्डलरूप चमकीले पात्र से ढका है। 
ऋषि सूर्य से प्रार्थना करता है-हे पूपन्‌ ! तू ने सत्य का मुख 
बन्दकर रखा है, हम उसका दशन करना चाहते हैं, तू अपना 
ढक्‍्कन हटाले, देख हमने सत्यधर्म का अनुष्ठान किया है । 
जो असत्‌ का संग छोड़कर सत्यस्वरूप होगया है बही 
सत्यमय देवमार्ग से चलकर परम सत्यके दर्शन के लिये 
योग्य होता है। महर्षि व्यास श्रीमदू भागवत्के मंगलाचरण मे 
सत्यके स्वरूपका अति सुन्दर वन कर डसका ध्यान करते 


१-अनुतं--न ऋत॑, असत्यमू । २--आप्रकाम--जिसकी 
कोई इच्छा 'शेष नहीं सब त्यक्त हो गई या पूरी होंगई' | 
३--अचिसूर-अग्निशिखा, किरण, रश्मि। 
. फा०--२४७ 
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हैं: -जन्मायस्य यतोउन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ: स्वराट, 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय: । तेजोवारिमृदां 
यथा विनिमयो यत्र त्रिसगे5झषा, धाम्ना स्वेन सदा सिरिस्त- 
: कुह क॑ सत्यं परं धीमहि ॥| भा० १-१-१॥ अस्य जगतः जन्म- 
स्थितिभज्गाः यत्त: भवन्ति ते सत्य पर॑ं धीमहिजल्‍यह जगत्‌ 
जिससे उत्पन्न होकर जिसमें स्थित है ओर जिसमे लोन होजाता 
है वही सत्य है, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य ने 
ही संसार का प्रसव किया है। सत्य ही की गोद मे यह संसार 


खेल रहा है ओर सत्य की ही गोद मे यह सोजाता है। “यतो 
| इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत््‌ प्रयन्ति 


अभिसंविशन्ति, तद्‌ विज्ञासस्व ( ततू्‌ सत्यं ) तदू्‌ ब्रह्म इति” 
तेत्ति० भ्ृू० ३-१-१ । यह प्राणिसमूह जिससे उत्पन्न होता है, 
उत्पन्न होकर जिससे जीवित है, जिसमे अपनी सारी चेष्टायें 
करते हुए अन्तमे प्रवेश कर जाता है उसे जानो, वही सत्य है 
वही त्रह्म है। उसीका हम ध्यान करते हैं । यः अन्वयात्‌ इतरतः 
व्यतिरेकतश्च अथषु कायषु पदाथषुवा गतः व्याप्तः वा तमू सत्य 
परं धीमहि--जिस सत्य का संसार के भ्रत्येक पदाथ से कर्पास- 
वद्धवत्‌ सम्बन्ध है उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। यः 
अभिज्ञः स वेज्ञः तं, यः स्वराट स्वप्रकाश: त॑, यः आदिकवये ब्रह्मरोे 
हदा हृदयेन मनसा वा ब्रह्म ब्रह्मज्ञानं सत्य-सनांतनज्ञानं वेदं वा 
तेने प्रकाशितवान्‌ अचोदितिवान्‌ वा, यत्‌ यस्मिन्‌ बत्रह्मविषये 
सूरयो5पि मुह्यन्ति त॑ं सत्यं परं धीमहि--जो सत्य चिद्रप एवं 
सर्वेज्ञ है, जो सूथ से चन्द्रवत्‌ श्रकाशित नहीं वल्कि स्वतः 
प्रकाशित है उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं।जो सत्य 
आदिकवि ब्रह्माजी के हृदय मे स्वप्रथम सत्य सनातन वेद्ज्ञान 
का प्रकाश किया है; जो सत्यत्रह्म क्या है और क्या नहीं है. 
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ऐसा सोचकर पण्डितगश भ्री जिसके विषयमे ठीक-ठीक 
निशय न कर सकने के कारण मोहित होजाते हैं उसी परम -: 
सत्य का हम ध्यान करते हैं। यथा तेजोवारिसृदां विनिमय 
तथा यस्मिन्‌ सत्ये सृघाईपि ब्रिसगगः त्रयाणाम मायागुणानाम 
सगः अम्रषा इव प्रतीयते तं सत्य पर धीमहि--जंसे तेज, अप 
ओर मिट्टी की एक दूसरे मे सिथ्या प्रतीति होती है बैसे 
त्रिगुणमयी सृष्टि वास्तव मे न होते हुए भी जिस सत्य के 
कारण प्रतीत होरही है उस परम सत्य का हमस ध्यान करते 
तेज, अप ओर अन्न या सिटटी ये तीन रूप ही सत्य हैं | तृण 
से लेकर चन्द्र-सूय पयन्त संसार के यावत्‌ पदाथे इन तीन 
देवताओं के समास से बनने के कारण त्रिसगम हैँ। आदित्य में. 
जो कुछ लोहित है बह तेज है, जो शुक्ल है सो अप हैं, जा 
ऋष्णु है वह अन्न है। इन तीनों वत्त्वों को निकाल देते से 
आदित्यत्व निवृत्त होजाता है, अतः आदित्य केबल वाणी से 
कहने भर के लिये मूठा नाम है। यह त्रिगुण संसार इसी 
प्रकार अवंस्तु होने पर भी प्रतीत होरहा है--छान्‍दो» अ० ६। 
स्वेनेव घाम्ना ठेजसा निरस्तकुहकः य: त॑ सत्यं पर॑ धीर्मा 
स्वतेज से ही जिसमे कुहक सदा निवृत्त है; छल्ल-कपट, भूठ 
ओर माया जिसे त्रिकाल मे कभी छू नहीं सकते बह सत्य हैं, 
उसी परम सत्य का वेदव्यास ध्यान करते हैं ओर हम सबोॉं 
को भी उसका ध्यान करना सिखा रहे हैं । 

. राम, कष्ण, अल्ता, रहीस, करीम, क्राइष्ट, साड ओर 
गार्ड असति जितने भी परमेश्वर के जपास्य नाम हैं ये सब 
केवल अपने-अपने सम्प्रदाय या वर्गंविशेष के ही लिये मान्य 
हैं । अखिल विश्व-मानव समानरूप से इन नामों में आस्था 
नहीं रखता | परन्तु दो अक्षरां वाला “सत्य एंसा नारायण 
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का जो नाम है इसमे किसीको कोई विवाद नहीं, न प्रथ्बीके 
किसी मनुष्यकों सत्यनारायणको उपासना में .कोई आपत्ति 
ही है। द 

सत्य तत्त्वतः त्रिकालाबाधित और संगत है। किन्तु 
प्रकाश व्यापक होते हुए भी जैसे सूर्य की श्रतिकृति काच अथवा 
जल मे ही दिखाई पड़ती है डसी प्रकार सत्य का मूत्तिमान्‌ 
विग्नह मनुष्य की वाणी मे सदा विद्यमान रहता है। अयधथाथ 
भाषण करने से सत्यनारायण की हिंसा होती है ओर यह 
परमेश्वर का अक्षम्य अपराध है। असत्य बोलना पाप है किन्तु 
सत्य बोलना पुण्य नहीं है कथॉंकि वह मनुष्यका स्वभाव है। 
वाक्‌ू सत्यनारायणका प्रत्यक्ष मन्दिर है, मन्दिर मे ही 
भगवद्धिय्रह की कॉकी होती हे अतएवं उसे शुद्ध रखना चाहिये। 
यदि यह स्मरण रहे कि मुख से जितने मिथ्या शब्द निकले 
सत्यनारायण के डपर डतने ही तीर लगे तो सामान्य चर्चा में 
भी मनुष्य की सषा भाषा से गवृत्ति न हो। वाक सत्य का 
आश्रय है, वाकु का आश्रय दिव्याग्नि है ओर वही अग्नि 
परमात्मा का मुख है अतएव जो परमेश्वर के मुख-दर्शन के 
अभिलाषी हैं उन्हें केवल सत्य का ही आश्रय लेना चाहिये । 
भूभु वः आदि सप्तलोकों मे सत्यज्ञोक ही सर्वेच्चि है। 
अग्नि ही जीवको वहाँ तक पहुंचातवा है, यही तेज है। 
जो ऊपर जाय वही अग्नि । अद्भति ऊध्व गच्छुति इति 
अग्नि: । पथिक ग्राथना करता है “ अग्ने नय सुपथा राये 
अस्मान्‌ ?--ईशो० मं० १८ | हे अग्निदेव ! जीवननिधि 
जो सत्यनारायण हैं उनके पास हमको सुमाग से ले 
चलो । जिन्होंने मूठ बोल-बोलकर वॉग्देवता अग्नि मे खूब 
पानी ढाला है उनको सत्यल्लोक मे जाने के लिये अग्निदेव मांगे 
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नहीं देते | सत्य मे इन्द्रियों की गति नहीं। वह इन्द्रियों से 
अतीत तत्त्व है | यदि कोई इन्द्रिय सत्य के पास तक पहुँच 
सकती है तो वह वाक ही है। इसीलिये वाणी को शब्दत्रह्म 
कहा है और सत्यानुभू सहृषियों ने जिज्ञासुओंको परमसत्यके 
समकाने के लिये बचन का ही सहारा लिया है, वहीं शास्त्र 
है | उपदेश भी जहाँ नहीं जाता वहाँ मन्न्न जाता है, मन्त्र भी 
कुछ शब्दों का ही समूह है । अतणव वाणीकों सदा सत्यपूत 
रखना चाहिये “ सत्यपूर्ता बदेत्‌ वाचम्‌ -भा०| ११-१८-१६ | 
आकाश सवंगत और सूक्ष्मतम तत्त्व है एवं वही है शब्दकी 

त्पत्तिका स्थान | झुख से निकला शब्द मिनटों मे विश्वव्यापी 
होजाता है। शब्दकी यह सामथ्य रेडियो आदि आधुनिक 
यन्त्रों से भी प्रमाणित होचुकी है! अतएवं अनुतवार्ता से 
सत्यनारायण की ही नहीं जगन्नारायण की भी हिंसा होती है 
ओर आत्महनन तो प्रत्यक्ष ही हैं। सुतरां किसी प्रकार मिथ्या- 
परायण होकर लोकक्षय के काय में अवृत्त न होना चाहिये । 
मूठमे प्रवृत्ति भय से होती है, चाहे अपकीति का भय हो या 
आर किसी का । तस्मात्‌ लोकमे स्वयं न तो किसी से डरना 
चाहिये ओर न किसी को डरवाना चाहिये। अपनी किसी 
चेष्टा से किसीके दिलमे भयक्रा आतंक पेदा करना डसको 
असत्यमे श्वृत्त करना है। “अभय स्वभूतेभ्यो मत्तोउस्तु” 
हमसे सबलोग अभय होजाँय ऐसा हाथ उठाकर सबको कह 
देना चाहिये | “दण्डन्यास: पर॑ दानम्‌?--भा० ११-१६-३७। 
दण्डन्यास ओर अभयदान एक ही चीज है। डरना ही हो तो 
डस सत्यदेव को ही डरे जिनके डर से चन्द्र, सूयं ओर पवन 
दौड़ रहे हैं । ईश्वर कानको खुला छोड़कर यह सिखाता है कि 
सबकी सुनो ओर मुखको बन्दुकरके यह सिखाता है कि सोच- 
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कर बोलो | अतिवादी सत्यवादी कदापि नहीं होसकता | मुख 
खोलने के पूर्व गीतोक्त वाडः मय चतुनियमों की चिन्ता कर लेनी 
चाहिये “ अनुद्वेंगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌? 
वाक्य अनुद्वेगकर हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकर 
हो- गी० १७-१५ । जब अपने वाणी को काटछाँट ओर 
राशनिंग करेंगे (तब पता चलेगा कि हमतलोग कितने व्यथे 
शब्द बोला करते हैं, जिसमे यदि ८० प्रतिशत कदोती कर 
दीजाय तो लोक-व्यवहार खुशी से चल सकता है; उससे संसार 
के अनेक अनर्थ भी कम होजाँय और आत्मशक्ति का अपव्यय 
भी न हो | बहुत से लोग सारे अनर्थों से बचने के लिये वाणी 
को मारकर काष्ठमोंन होजाते ओर हाथ से लिखकर अपना 
मनोभाव व्यक्त करते हैं। मुख का काम हाथ से लेना ही 
यदि ईश्वर को अभीष्ठ होता तो वह वबाकू न देकर 
मनुष्य को केबल ६ इन्द्रियाँ ही देता, दश नहीं । 
बिलकुल न बोलने की अपेक्षा समय पर तोलकर बोलना 
अधिक क्लिष्टकर साधना है | जीभ के डपर मुख का म्यान 
चढ़ा है, उसे सावधानी से बन्द करके रखना चाहिये | मुख 
खोलकर जीभरूपी तलबार को सदा लपलपाते रहना और 
प्राणियों को मर्माहत करना बहुत बड़ा पाप है | मुख से पेट का 
मैला नहीं निकालना चाहिये, पेट का मैल बाहर करनेके लिये 
परमेश्वर ने दो अधो इन्द्रियाँ दिया है, मुख तो है सत्यभाषण 
करने ओर हरिनाम जपने के लिये । क्‍ 
सत्यवादिता का यह भी अर्थ नहीं कि हृदय की गुह्वातें 
चाहे जिससे कह दीजाँय | ऐसा करना सरलता नहीं मूखता 
हे । डससे कोई लाभ भी नहीं; हाँ, हानि अवश्य है। अर्थे और 
परमाथ की ऐसी अनेकों बातें हैं जिनको जानते हुए भी उनका 
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उत्तर मोन में देना अधिक हिलतकर है। जैसे कोई माता पुत्रको 
यह तो नहीं बता सकती कि तुम कैसे पेदा हुए हो । परन्तु यदि 
कहना ही पड़े ओर विना कहे कोई प्रयोजनीय काम ही अटकता 
हो तो फिर पुत्र सत्यकाम ओर माता जबाला के ससान यथाथ 
ही कहना चाहिये | दूसरे का दोष जानकर भी न कहे ओर 
स्तुति भी न करे क्योंकि एक की स्तुति मे दूसरे की निन्‍्दा का 
अध्याहार" होजाता है, रागद्वेष से हम बच नहीं सकते | परदोष 
के दशन ओर कथन से अपनी हानि होती है तथा दूसरे का भी 
कोई कल्याण नहीं होता, उल्दे हम उसके घृणा और क्रोंघ के 
भाजन बनते हैं। सबसे उत्तम बात तो यह है कि जबतक कोई 
दोषी स्वयं अपना दोष आकर न कहे तबतक न तो किसीको 
किसी दोष का दोषी माने और न उसके सुधार का ही कोई 
प्रयत्न करे | आत्मश्लाघा* तो अत्महत्या करनी है,स्वदोष भी 
अनधिकारी श्रोता के समक्ष प्रकाश न करे क्योंकि वह सहालु- 
भूति दिखाकर डद्धार का उपाय बताना तो दूर रहा डल्टे 
डपहास करेगा। अपना दोष दूसरों से कहनेवाला ओर दूसरे 
के दोषों को जानकर भी उससे सच्चा सोहाद करनेवाला 
विशाल हृदय काया तो कोई महात्मा है अथवा वह स्वयं 
परमाल्मा है | मनुष्य को सब समय वाग्दर्डी होकर मुखमे' 
ताला लगा रखना चाहिये | दो-चार आवश्यक बात करना हो 
तो आचमन करके करले, आचमन के लिये जल अप्राप्य हो तो 
तुलसीदल से काम चलाते, वह भी न मिल्ले तो केवल दशबार 
इंष्टमन्त्रका जाप करके अनिवाय बात करते ओर फिर सोॉन 
होजाय | मोन और आलाप के मध्य का यह्दी एक सुगम मांगे 





१---अध्याहार--बिना कह्टे भी इसारे से किसी बात का 
आजाना । २ -आत्मश्ज्ञाघा>-अपनी प्रशंसा । 
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है | इसमे वाणी के सद॒ुपयोग और वाक-संयम दोनों नियमों 
की युगपद्‌ रक्षा होती है। वित्त-कार्पण्य तो दोष है किन्तु 
वाक्कृपण होना एक बड़ा गुण है। सत्यव्रती मुकदमा और 
दुलबन्दी से सदा दूर रहे | दलबन्दी से अध्यक्ष के स्वर से स्व॒र 
मिलाना पड़ता है चाहे अन्तरात्मा उस बात के लिये साज्ञी दे 
या न दे; और कोट-कचहरी है मिथ्या का कारखाना | 
अनिच्छा से कभी मुकदमा शिरपर आही पड़े तो गवाही ओर 
वकील न करे क्योंकि सत्य स्वतः अमाण है, डसे प्रमाणित 
करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं | अपने 
से यदि ऐसी कोई भूल होजाय कि जिसका फल अपने ही तक 
सीमित हो ओर उससे अपने चित्तमे ग्लानि हो तो आत्म- 
शुद्धयर्थ प्रायश्चित्त करे | व्यक्ति-विशेष से उसका सम्बन्ध हो 
तो क्षमा मांगे । यदि समाज या सरकार का अपने से कोई 
अपराध बनजाय तब दण्ड-याचना करनी चाहिये । 


एक मुख होते हुए भी जो दश जगह दश तरह की बात 
बनाता है वह दशमुख है | वाणी से ही मनुष्य अपना हृद्‌गत- 
भाव दूसरे के सामने व्यक्त करता है, इसलिये जीवन मे अन्य 
दोष भल्ते ही हों वाणी तो सत्य ही होनी चाहिये “यदा यदा 
मुख्ति वाक्यवाचं तदा तदा जातिकुलग्रमाणम्‌ ” कोन कैसा है 
इसका परिचय वाणी ही देती हे । काम-क्रोध छोड़ने मे जीव 
को कष्ट होता है परन्तु यथार्थ वचन कहने मे अपने को कोई 
श्रम नहीं करना पड़ता। सत्यकी पूजा करने से श्रमजीवी 
लकड़िहारे शूद्रका दुःख दूर हुआ, भिश्लुक ब्राह्मण का दारिद्र य 
गया, साधु वेश्यको धन ओर डसकी कन्या कलावती को पति 
मित्षा, राजा का खोया राज्य पुनः ग्राप्त होगया और इस प्रकार 
चारोंवण के स्री-पुरुष सत्यत्रत से समान- सुखी हुए बस इतनी 
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ही सत्यनारायणत्रतकथा है। दिन-रात बातें बनाकर संसार को 
ठगना और फिर घड़ी-धण्ट वजाकर चलना सत्यनारायण को 
भी ठगने तो यह कोई कथा नहीं । जिस सत्य के लिये राजा 
दृशरथ ने प्राण छोड़ा ओर राम-सीता, जिनका नाम जपकर 
, कि हिन्दू मोक्ष की कामना करता है, जिसकी रक्षाके लिये बन- 
बन भटके सत्यके उसी वेदमन्त्रको भारत सरकार ने अपने 
ध्वज, मुद्रा एवं सील-मोहर मे अपना लिया है; किन्तु मानव- 
चेतना का योग यदि डसमे न हो तो सील-मोहर केवल एक 
जड़ चीज ही रह जाती है, अस्तु व्यक्ति, समाज ओर सरकार 
अपने देनिक जीवन में भी यदि इस “सत्यमेव जयते? मन्त्रको 
स्थान दे दे तो बस डसी दिन देशमे रामराज्य की प्रतिष्ठा 
होजाय.। 'नासों घममो यत्र नो सत्यमस्ति' वह धर्म नहीं जिसमे 
सत्य नहीं । नो तत्‌ सत्यं यच्छलेसनानुविद्धम! वह सत्य नहीं 
जो छल से अनुविद्ध हो। 'कलौं घर्म पादः सत्यमेबावशिष्यते' 
कलिमे, धर्म का एक चरण केवल सत्य ही अवशेष है, 
डसे खोया तो संब खोया | “सत्यमेवेश्वरों लोके” भूलोकमे 
सत्य ही ईश्वर है। 'सत्यं च समदर्शनम्‌! समदर्शेन का ही 
जाम संत्य है | “ऋतं च सून्ता वाणी' सत्य ओर प्रिय बाक्‌ ही 
ऋत है। 'सत्यपूतां वदेत्‌ वाचम्‌' सदा सत्यपूत वचन बोले | 
'सत्यमेव जयते” निश्चय सत्य ही को जीत होती है। “सत्य 
परं धीमहि! आओ, हम सबलोग मिलकर डसी परम सत्य का 
ध्यान करें | मिथ्याभाषी ससूल सुख जाता है “समूलों वा एप 
परिशुष्यति यो अनृतं अभिवद॒ति” प्रश्त> ६०१ । 











फ्[०-- २४५ | 


मूतिपूजा | 
“इंशा5ध्वास्यमर्‌ इृदम्‌ सम!” ईश० मं० १। 


यह सत्य है कि 'परमेश्वरने अपनी महानता से जगत को. 
ढक रक्‍्खा है? किन्तु यह भी कम सत्य नहीं है कि सूर्येको झुद्र 
मेघके समान जगतू ने भी परमेश्वर को छिपा रक्‍्खा है, क्‍योंकि 
सर्वंगत होते हुए भी सच्चिदानन्द का कहीं पता नहीं चलता 
ओर जीव दुःखी है । काष्ठ मे व्याप्त वहि से न तो अन्धकार 
मिटता ओर न मिट सकती है वायु मे व्याप्त जल से किसी की 
तृषा | पिपासा बुझाने के लिये जल मिलेगा जमीन को किसी 
एक स्थान में खोदने से या वापी, कप, तड़ाग आदिमे जानेसे । 
ठीक इसी प्रकार चाहे एक कंकड़ ही क्‍यों नहो संसार की 
किसी एक चीज़ मे अनन्य निष्ठासे मनको गड़ाकर वहीं पर 
ब्रह्मको प्रकट करके सत्यनारायण भगवान्‌ रामके राज्य मे 
प्रवेश कर जाना होगा । परोक्ष परमात्मा की अपरोक्षाल भूति का 
अन्य कोई डपाय नहीं | बस यहीं से साधनपथमे मूतिपूजा के 
सिद्धान्त की नीव पड़ी, चाहे उसका वाह्मरूप जो भी हो । 
हरि: ३४ तत्सत्‌ का इदम्‌* जगत्‌ मे अन्वय* और प्रकाश 
होने के कारण जबकि इसीमे उसे खोजना है तो मूर्तिपूजा को 
किसी न किसी रूपमे अपनाना ही पड़ेगा | अज्जु न ने श्रीकृष्ण 
न 


१-इदम्‌- यह दृश्य संसार ओर उसकी सब चीजें। 
२-अन्वय>-नत्रह्म से जगत्‌ का सम्बन्ध, ब्रह्म की दृष्टि में 
जगत्‌ का अभाव जैसे मिट्टी के बिना या मिट॒टी की 
दृष्टि मे घट नहीं । 
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जीबी 


से पूछा, भगवन्‌ ! से किन किन भावों या पदार्था' मे आपकी 

चिन्ता करू ? “केषुकेषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन सया? 
गी० १०-१७ | इस भ्रश्न के उत्तर से भगवन्‌ ने चन्द्र, सूर्य, 
नदी, पब॒त, बृक्ष, प्राणी आदि जो कुछ भी जगत में है डसे 
आत्म-विभूति बंताकर इदम्‌ मे ही अपनी पूजा करना सिखाया 
है| परिडत हो या मुख इदम को सब भजते हैं। अन्तर इतना 
पड़ता है कि अतत्त्वज्ञ इदम्‌ को ही भगवान्‌ मान लेता और 
उससे आसक्तिवश दुःख पाता है क्‍योंकि वह क्षयशील है 
जबकि आंस्तिक एवं तत्त्वज्ञ तत्‌ से इदम्‌ के व्यतिरेक' को 
सममभने के कारण इदम्‌ का त्याग करके इदम्‌ के ही सहारे तत्‌ 
में अ्रवेश कर जाता है। जो इदम्‌ है वही मूर्ति है। भगवान ने 
गीतामे प्राणीके अथमे मूर्ति शब्दका व्यवह्यार किया है | 


 सर्वयोनिषु कौन्तेय मृतेयः संभवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म मह्ययोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


गी० १४-४ . 
अजु न ! सबग्रकार की योनियों मे जितनी मूर्तियाँ उत्पन्न 
होती हैँ, मह॒द्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ त्रिगुणमयी प्रकृति उन सबकी 


गर्भधात्री माता है और मै परमात्मा हैँ सबका बीज-प्रदान 
करनेवाला पिता | 

१-व्यक्तिरेक--जगत्‌ सेब्रह्म का भेद, जगत्‌ के विना 
या जगत्‌ की दृष्टि से ब्रह्म का भाव, जैसे घट के विना भी मिट्टी 
का होना । ब्रह्म की दृष्टि से जगत्‌ को देखा जाय या जगत्‌ की 
दृष्टि से ब्रह्म को सिद्ध दोनों अचस्थाओं मे त्रह्म ही होता है, 
जगत्‌ नहीं-- यही अन्वय-व्यतिरेक है । 
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इस भगवद्वाक्य के अनुसार संसार में जितने शरीरधारी 
प्राणी हैं सब भगवान्‌ की सजीव मूतियाँ हैं और भगवदूबुद्धि 
से उनकी निष्काम सेवा ही सच्ची मूतिपूजा है | इस न्याय से 
प्राणी की हिंसा से परमात्मा की हिंसा है। किसी मनुष्य से 
मिथ्याभाषण करना साज्ञात्‌ परमेश्वर से द्वी मूठ बोलना है। 
भगवान्‌ ने स्वयं भी कहा है--- 


“अहंकार बल दपे काम क्रोध च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिपन्तो5 म्यस्यका: ।॥ 
' गी० १६-१८ । 


अहंकार, बल, दप, काम ओर क्रोध के आश्रित, गुण मे 
ही दोष देखनेवाले, परनिन्दक पुरुष अपने और पराये देह मे 
स्थित मुझ परमात्मा से छ्वेष करनेबाले होते हैं । 


“खं, वायु, अग्नि, सलिल, मही, बज्योति्याँ, प्राशिपुंज, 
द्क, द्रुम, सरितू, समुद्र सब हरि के शरीर हैं;”' “परम पुरुष 
आदिदेव नारायण ने पंचधातुओं की सहायता से ब्राह्मण, गो, 
हस्ति, शुनि, श्वपाक आदि भोतिक देहों का निर्मोण किया 
ओर अपने को एकादशधा विभाजित कर आत्मरूप से उनमे 
प्रवेश करगया” ग्रवेश करते ही जड़मूतियों मे भगवान्‌ की 
प्राण-प्रतिष्ठा होगई । “अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशयस्थित:” 
निद्राजित्‌ अजुन ! सब आणियों के अन्तःकरण मे स्थित भात्मा 
मै हूँ, ऐसा भगवान्‌ ने कहा है । किसी से ढेष न करना और 
सबके ग्रति मित्रता एवं करुणा का भाव होना. ही भगवान्‌ ने 
भक्ति का प्रथम लक्षण बताया है, “ अद्वेष्टा सबभूतानां मैत्र: 
करुणु एवं च ” गी० १२-१३ । द 
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संसाररूपी मन्दिर मे विराजमान विविध योनियों की इन 
मूतियों मे भगवत्पूजा की विधि श्रीकृष्ण ने उद्धव कों भागवत 
११ स्कन्ब श्लो० १२ से १६ तक ससमाया है। विस्तारभयात्‌ 
अन्र तु अथंमात्रमू--“निर्मल्ान्त:करण पुरुष अपनेमे और 
सम्पूर्ण भूतप्राणियों मे अपनी आत्माको और मुझ परमात्मा 
ही को आवरणशून्य आकाश के समान वाहर-भीतर व्याप्त 
देखे। साधक ऐसा मानता हुआ केवल ज्ञानदृष्टि का आश्रय 
लेकर परमात्मा[बुद्धि से सब प्राणियों का सत्कार करे । ब्राह्मण 
चाण्डाल, चोर, ब्राह्मणभक्त, सूथ, स्फुलिंग," क्रर' ओर 
अक्रर३ इन सब विषम मूतियों मे जो एक समतत्व परमात्मा 
को देखता है वही परिडत है। नर-नारियों मे बारम्बार मुझ 
परमात्मा की भावना करनेवाले पुरुष के चित्त से थोड़े ही 
दिनों मे अहंकार के सहित स्पर्धा, असूया ओर तिरस्कार 
आदि दोष दूर होंजाते हैं। लोकल्नज्जा, देहद॒ृष्टि ओर अपनी 
हसी जड़ानेवाले लोगों की उपेक्षाकर कुत्ते, चास्डाल, गों और 
गधे तक को भी भूमिसे पड़कर दण्डवत प्रणाम करे। यावत्‌ 
समस्त भूत प्राणियों मे भगवद्धाव उत्पन्न न हो तावतू कायिक 
वाचिक और मानसिक वृत्तियों से साधक इस प्रकार उपासना 
करता रहे | त्रह्मविद्या एवं आत्मबुद्धि के कारण डसे सब 
ब्रद्यस्वरूप दीखने लगता है ओर वह मुक्तसंशय होकर सब 
ओर से उपरत या विरक्त -होजाता है। तन, मन और वचन 
की अखिल वृत्तियों से सकल भूतग्राणियों मे भगवद्धाव रखना 
सवश्रेष्ठ साधना है ।” 

“स्फूलिंग-्/चिनगारी ।. २--ऋर--निर्देय । 

३--अक्रर--सदय । 
४--असूया--किपती के गुण मे दोष का आविष्कार | 
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स्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः | 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
.._ भा० ११-२-४४ | 
ओ आत्मा के भगवद्धाव को सब भूतों मे ओर भूतग्रारियों 
को भगवान्‌ ओर अपने आत्मा में देखता है वह उत्तम 
भागवत है | क्‍ 
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विपत्सुच। 
प्रेममैत्रीकृपोपेत्षा यः करोति से 'मध्यमः ॥ ४६ 
जो परमेश्वर मे भेम, भगवद्धक्तों से मैत्री, मूर्खों मे क्पा 
ओर अपने से हंष करनेवालों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता 
है वह मध्यम कोटि का भक्त है। क्‍ 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्गयेहते। 
न तद्धक्तेपु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः॥ ४७ 
. जो लोग भगवद्धक्तों तथा अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं मे 
भगवत्पूजा न कर केवल धातु या पत्थर को बनी प्रतिमा मे ही 


भगवान्‌ की पूजा करते हैं वे साधारण श्रेणी के भक्त हैं और 
यह भक्ति की प्रारम्भिक साधना है । 


अचो' के भी भगवान्‌ का चिन्मय-विग्रह मानकर पूजा 
करनी चाहिये | पाषाणबुद्धि रखकर मूर्तियूजा करने से न तो 
जीव की जड़ता भज्ञ होती ओर न उस पूजा के फलस्वरूप 

परमात्मा के ही दशन हो सकते | क्‍ 
४- अर्चा-स्मतिमा, मूति। 
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“महापुरुषम भ्यचन्मृ त्यो भिमतयाउत्मनः 
सा० ११-३-४८ | 


साधक अपनी मन-पसन्द मूर्ति के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की 
विधिपूवक आत्मवत्‌ पूजा करे और साथ ही हृदयमे भी उन्हें 
पूजे “अर्चादो हृदये चापिः? | अपने आत्मा को मंगवत्स्वरूप 
ध्यान करते हुए हरि के मूर्ति की पूजा करने से ही आत्म- 
कल्याण होता है “आत्मानं तन्‍्मयं ध्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजयेत्‌ 
हरे:”? भा० ११-३-५४ । साधक को डचित है कि शुचि होकर 
स्थिर भाव से अचित मूति के सम्मुख बैठे ओर आशणसंयम- 
पूवंक नाड़ियों का शोधन करते हुए आत्म-विजय करे। 
परमात्मा की चेतना से जेसे यह जड़ देह प्रकाशित है डसी 
प्रकार आणियों की आत्मचेतनासे प्रतिमा में आरण-अतिष्ठा हुई 
है। सुतरां आत्मा को छोड़कर केवल वाह्य पूजा-पाठ से अधिक 
सफलता नहीं मिल्रती, क्योंकि किसी भो उपाय से हो ज्ञानका 
संचार तो अपने अन्दर ही करना है। प्रतिमा, परमात्मा और _ 
अपने आत्मा तीनों मे अभिन्न वुद्धि रखकर उपासना करने से 
चिन्मय लोकमे साधकका ग्रवेश होजाता है। किसी भी एक 
देश या वस्तुमे अनन्य निष्ठासे यदि एकबार दृष्टि खुल गई तो 
फिर स्वेत्र समानरूपसे असीम सच्चिदानन्द के दर्शन होने लगते 
हैं। इस प्रकार वह साधक अग्नि, सूये, जल, अतिथि और 
हृदय आदि में सब्ंत्र समान रूप से अपने आत्मरूप परमेश्वर 
की पूजा करते हुए शीघ्र ही मुक्त होजाता है “एबमग्न्यकेतो- 
यादावतिथों हदये च य:। यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते 
हि सः॥? भा० १९-३-५४५ | पाषाणमयी प्रतिमा जैसे निन्‍्दा- 
स्तुति, मानापमान ओर शीतोष्णादि इन्ह्ों मे सदा सम रहती 
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है तथा उसमे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकारादि विकार 
नहीं उठते ठीक इसी ग्कार देहाभिमानशून्य, आत्मविद्‌ पुजारी 
को भी मरणशील, जड़ शरीर की निन्‍्दा-सस्‍्तुति मे सम रहकर 
गुणों से कभी विचलित न होना चाहिये। ऐसा पुजारी अल्प- 
दिन मे ही महात्मा होजाता है और प्रतिमा उसके लिये हसती- 
बोलती भगवान्‌ की प्रत्यक्ष मूति बने जाती है। मीरा को गोपाल 
मूतिमे ओर श्रीरामकृष्णदेवको भवतारिणीकालीकी प्रतिमा 
में इसी अकार अर्चावतार का त्ाज्षात्कार हुआ था। परमहंस 
जी कालीके नाक मे जब हाथ देते थे तो डनको मूतिमे प्रत्यक्ष 
श्वास चलती मालुम पड़ती थी । 

हिन्दुओं मे दो श्रकार के देव-देवियों की मूत्तियाँ पूजी 
जाती हैं । एक तो रामऋष्णादि नारायणके डन अबतारों की 

र्तिं हा हैँ ५ कक ै 
मूतियाँ हैं जिन्होंने धर्म के अभ्युत्थान के लिये समय-समय 
पर जन्म लेकर लोकसंग्रह के डद्देश्य से दिव्य कर्मो' का 
अनुष्ठान किया था और दूसरी हैं आध्यात्मिक एवं आधि- 
देविक मूतियाँ। तत्वदर्शी ऋषियों ने स्तरभेद से जिन-जिन 
रूपों मे आध्यात्मिक सत्यका साक्षात्कार किया उन्हें जन- 
साधारणको बोधगम्य बनाने के लिये प्रतीक के रूपमे देव- 
प्रतितका आकार देकर तनत्र, मन्त्र और यन्त्र के द्वारा 
डपासनाका मांग निर्दिष्ट किया है । योगाभ्यासके समय 
नाना प्रकारके जो नाद सुने जाते हैं घड़ी, घन्टा, शंख सब 
उन्हींके प्रतीक हैं और उन सबकी ध्वनि प्रणव से मिल्षती- 
जुलती है। प्रतीकोपासनामे सर्वश्रेष्ठ पूजा. शिवलिंगकी है । 
महदूत्रह्म अर्थोत्‌ त्रिगुणमयी प्रकृति विश्वयोनि है और उसमे 
गर्भावान करानेवाला आदि पुरुष ही शिवलिंग है, उन्हीं दोनों 
के संयोग से अखिल भूतभ्राणियों की उत्पत्ति हुई है। “मम 
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योनिमहदू ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ' दधाम्यहम्‌ | संभव: सर्वभूतानां 
ततो भवति भारत ॥” गी० १४-३ । इस भगवदुक्तिमे 
प्रकारान्तरसे शिवतत्वका बड़ा सुन्दर चित्रण है। अंगुष्ठ- 
प्रमाण पुरुष ही ज्योतिलिंड् शिव है। इसे कपोत्ल-कल्पित न 
सममभना चाहिये। यह सब वास्तव मे ऐसा ही है | अन्तःपुर 
में गुणवैषम्य को भेदकर त्रिगुणमयी प्रकृति की साम्यावस्था 
मे प्रतिष्ठित इस ज्योतिर्मेय शिवलिंगका दर्शन कोई भी साधक 
कर सकता है | सन्युमूर्ति” अहि* निबिष होकर शिवका भूषण 
बन गया है। कामका प्रतीक बैल निविकार होकर मन्मथारी? 
का बाहन है | भालेन्दु* ऊध्वरेतस का सूचक है। जीवरूपी 
शिव यावत्‌ मोहनिद्रा मे सोता है तावत्‌ अविद्यासयी महा- 
माया काली शिवको पेरों के नीचे दबाकर डउसीके अधिष्ठान 
में नाचती रहती है। विद्यादेवी जब शिवको जगाती है तब 
प्रकृति-पुरुष का संघर्ष ठण्डा पड़ जाता है। शिव-शक्ति दोनों 
एक होकर मिलनेसे योगसिद्धि और ज्ञानके प्रतीक प्रणवरूप 
गणेश की उत्पत्ति होती है । बम-बम्‌ अर्थात्‌ व्योमतत्व चिदा- 
काशमे यह अलोकिक दर्शन त्ञाभकर साधक कृतार्थ हो 
जाता है । 

कुछ लोग मूति को पाषाण सिद्ध करने-का व्यर्थ आयास 
करते हैं| व्यथ आयास इसलिये कि जो स्वयं सिद्ध प्रत्यक्ष है 
उसे क्या सिद्ध करनाः। कॉन नहीं जानता कि मूर्ति घातु या 
पत्थर से बनी है ? विशेषता तो उसे देवता सिद्ध करने मे है। 
भगवान्‌ यदि सवत्र हैं तो निश्चय पत्थर में भी हैं। प्रतिमा 


१-मन्युमूर्ति--क्रोधकी सूर्ति। २--अहिज"ूसपपे | 
३- मन्मथारी>-काम का शत्र । 

४--भा क्षेन्दु-शिवके ललाटका चन्द्रमा | 
फा०--२६ 
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को परमात्मा मानकर पूजा करने मे इतना खतरा नहीं जितना 
कि किसी मनुष्य को परमात्मा सानकर पूजा करने मे है, 
क्योंकि कोई महात्मा कितना भी महान्‌ हो शरीरधारी पूर्ण 
निर्दोष नहीं हो सकता। यह स्वाभाविक हे कि किसी के 
दोषों की ओर दृष्टि जाने से अश्रद्धा तो होती ही है, साथ ही 
उसके दोष भी अपने मे आजाते हैं । किन्तु प्रतिसा सदा एकरस, 
निविकार ब्रह्म है। उसे काम, क्रोध, अहंकार कभी विचलित 
नहीं करते | वह स्थान, जहाँ कभी अशुभ कमे नहीं होते, 
सिद्धपीठ है ओर वह मूर्ति, जिसमे करोड़ों जनता की देवबुद्धि 
है, जड़ नहीं चिन्मय है। ग्रतिमा से भारम्भकर धीरे-धीरे 
चराचर सभी वस्तुओं मे परमात्मा की पूजा का अभ्यास करना 
चाहिये; परमेश्वर असीम है, उसे संकीणंता पसन्द नहीं । 

जो हिन्दूजाति जड़ पत्थर तक मे चेतन्यबुद्धि रखकर 
सच्चिदानन्द भगवान्‌ की पूजा करती है वह संसार मे किसी 
जीव से ढ्वंष केसे कर सकती है ! 

भारतवर्ष मे ऐसा एक भी हिन्दू नहीं जो किसी न किसी 
रूप मे मूर्तिपूजा न करता हो । जो लोग सनातन धम के देवी- 
देवताओं को नहीं मानते वे भी कुछ न कुछ तो मानते ही हैं | 
बोद्ध सन्दिरोंमे बुद्धकी प्रतिमा पूजी जाती है, जिनसे बढ़कर 
संसार मे आजतक किसी की मूति ही नहीं बनी। जैनी 
तीथेक्करों की दिगम्बर ( नग्न ) मूर्ति पजते हैं। सिक्‍्खलोंग 
नानकसाहेबके अन्थकी आरती छतारते हैं । पाण्डीचेरी 
आश्रममे श्रीअरविन्दजीकी समाधि . तीन वेला फूलों से 
सजाई जाती है | अपने को राष्ट्रवादी कहनेवाले जो प्रगति- 
शील विचार के लोग हैं वे, भत्ते ही हिन्दू देव-देवियों की 
खिल्ली डड़ायें, देहली के राजघाटमे . अवस्थित गान्धीजीकी 
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समाधि में जाकर स्वयं तो फूल-माला चढ़ाते ही हैं, दुनियाभर 
के लोगों से फूल-माला चढ़वाते भी हैं। भविष्य मे इस व्यवस्था 
के सुचारुरूपसे संचालन के लिये ट्रष्ट आदि के द्वारा आर्थिक 
व्यवस्था भी कीगई है। सुतरां प्राचीन देवालयोंमे पजा-पाठ 
के लिये श्रद्धालुगश जो आथिक व्यवस्था कर गये हैं उसे 
मिटाने का संकल्प करना राष्ट्रीय' सरकार के लिये सर्बथा 
अशोभनीय है | व्यवस्था को न मिटाकर उसमे जहाँ गड़वड़ी 
हो उसे सुधार देना चाहिये। मन्दिर सन्यासी एवं ब्रह्मचारियों 
का आश्रय है । गरीब विद्यार्थी भगवान्‌ का प्रसाद पाकर वहाँ 
संस्कृत पढ़ते थे । अधिकांश देवालयों मे आज भी यह व्यवस्था 
है | मन्दिरों की सम्पत्ति छीन लेने से संस्कृत बिच्या को आघाच 
क्गेगा । 


क्‍ त्रकह्मतन्‍्तु 

मुसलिम आक्रासकों ने तो बलप्वक हिन्दुओं के शिखा- 
सूत्र को नष्ट किया था किन्‍्द अँगरेजों ने तो ऐसा मंत्र फका 
कि लोय स्वयं ही शिखा-सूत्र फेंकने लगे । अँगरेजी शिक्षा का 
शिकार सबसे पहिले बंगाल हुआ | पाश्चात्य सभ्यता का रंग 
चढ़ते ही शिक्षितों को शिखा-सूत्र भार होगया और लोग 
इसाई होने लगे | शिखाभार फेंककर शिरपर हैट रख लिया 
ओर कंधे से जनेझ का बोका उतारकर अजागल्नस्तन के 
समान गल्ले मे नेकटाई अर्थात्‌ गल्लश्नह बाँध ज्ञिया। डनमे जो 
भारतीयता के प्रेमी थे उन्होंने मध्यमागं निकालकर ब्रह्म 
समाज बनाया | उससे इसाई बनना तो अवश्य कुछ कम हुआ 
किन्तु शिखा-सूत्र को उनके त्रह्म के यहाँ भी कोई स्थान प्राप्त 
न हुआ | आचार-विचार के साथ ही आहार मे भी यहाँ तक 
संकरता आई कि रवीन्द्रनाथ टंगोर और स्वामीविवेकानन्द 
ऐसे विश्ववन्य महापुरुष भी गोमांस भक्षण मे कोई दोष नहीं 
सममभते थे | परन्तु परमहंस रामकष्णदेवके प्रभाव के कारण 
बंगाल से ब्रह्मासममाज अधिक दिन पनपने नहीं पाया | विजय - 
कष्णगोस्वामी, केशवचन्द्रसेन और विवेकानन्द ऐसे लोगों पर 
डनकी छाप पड़ी । ब्रह्मसमाज छोड़कर ये ज्ञोग सनातनधमंमे 
पुनः श्रद्धा करने लगे ओर जिन्होंने शिखा-सुत्र फेंक दिया था, 
पुनः घारण कर लिया | बादमें तो पाश्चात्य सभ्यता की देश 
भर से ऐसी आँधी चली कि भारतीय विश्वविद्यालयों के प्राय 
सभी छात्रों के शिखा-सत्र को डड़ा लेगई और कहीं-कहीं तो 
भारतीय देवियों को भी विकचरूप देकर विकराल बना दिया। 
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अभीतक यह ज्ञादू बड़े नगरों तक ही सीमित था किन्तु अभी 
हाल मे सर्वेदिय समाज नामकी एक संस्था बनी हैं जिसके 
आचाय राष्ट्रीयता के नाम पर भारतीय ग्रामों मे भी इसका 
प्रभाव विस्तार करना चाहते हैं। इस समाज के अन्य सेवा- 
काय जोमी हों इनसे किसी का कोई विरोध नहीं किन्तु शिखा- 
सत्र के प्रति ग्रामीण जनता की निष्ठा को ये लोग न मिटाते 
त। सनातन धर्म के भ्रति इनका बड़ा अनुग्रह होता। अहिंसा 
के द्वारा एकता को भीख मागने से जैसे हिंसा भी कम नहीं 
ई ओर देशका बटवारा होजाने से एकता भी हवा होगई 
वैसे ही कहीं द्विजातियों की जनेऊझ भी गई और हरिजन, हिन्दू 
सुसलमान, इसाईयों मे उनके मन की चिरन्तन एकता भीन 
हुई तो बेचारा सवर्ण हिन्दू इमय लोक श्रष्ट होकर कहीं का 
न रहेगा । दूसरों के लिये यह मार्ग भले ही सर्वोदिय हो परन्तु 
हिन्दुओं के लिये तो यह्‌ निश्चय अधमेदिय है। सनातनघम 
आधुनिक भाषासे न तो कोई सम्प्रदाय है और न साम्प्रदायि- 
कता का अथ अहिन्दुर्ओ के प्रति घणा ही है। सांस्कृतिक . 
उत्तराधिकार सम्प्रदायका अथ है। एकता और राष्ट्रीयता 
सभी सज्जनों को अभीष्ट हैं परन्तु उनके नाम पर झुगतृष्णा के 
पीछे अपनी सभ्यता कोही मिटा देना किसी प्रकार उचित 
नहीं । देश के जो पुजारी गजीके एक बीते कपड़े को राष्ट्रीय 
ध्वज सानकर डसके सामने मस्तक क्ुकाते हैं वे आयजांति के 
स्वधम की निशानी यज्ञोपवीत को डोरा कहकर केसे तिरस्कार . 
करते हैं यह बात समेममे नहीं आती | कण्डे के सामने 
सम्पूर्ण राष्ट्र जो अपना मस्तक नत करता है तो क्या कोई उस - 
जड़ वस्त्र के थोड़े ही दण्ड-प्रणाम करता है। ऋण्डा राष्ट्र का 
प्रतीक है, जड़ नहीं उसमे देशभर की चेतना समाई हुई है | 
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भावना का ही समादर और सम्मान किया जाता है। इसी 
प्रकार शिखासूत्र मे भी आयधर्म को भावना जुड़ी है और 
उससे आयजाति को अभ्युद्य और निःश्रेयस्‌ के कार्यों में 
प्रेरणा मिलती है। धर्मेग्लानि के इस युगमे यह प्रश्न उठ सकता 
है कि आज कितने हिन्दू ऐसे हैं जो सच्चे अर्थ मे शिखा-सूत्र 
से अपने घम-कम की प्रेरणा अहण करते हैं? यज्ञोपबीत का 
कर्म नहीं होता तो मूठमूठ बसे क्‍यों धारण किया जाय ! 
इनसे केवल इतनी ही विनती है कि परम्परा के अनुसार यदि 
हमलोग इसे पहिनते रहेंगे तो कभी न कभी स्वधर्म की याद 
आने से उसमे प्रवृत्ति भी हो सकती है अथवा हमारी न सही, 
बीज बने रहने से हमारे भावी बच्चों में अंकुर उग सकता 


है | यदि कुलपरम्परा ही मिटगई तब तो हम लोग सदा के 
लिये आत्म-विस्मृत होजायेंगे और आयंजीवन का कोई चिह 
समाजमे दृष्टिगोचर न होने से कुछ दिन बाद हम इस बात को 
भी भूल सकते हैं कि आर्यावते हमारे ही पूवजों का देश है, 
हम व्यास-वशिष्ठादि की सन्‍्तान हैं एवं उनकी लिखित वेद- 
शाल्ादि अन्थराशियाँ हमारी सांस्करतिक निधि हैं। यदि हम 
अपने आदर्श” से दूर हैं तो उस खाई' को और भी चौड़ी 
करना वालबुद्धि का परिचय देना होगा। हम यज्ञोपवीत का 
वास्तविक अथ समझे और जैसे अतीत की कुछ ऐल्हिासिक 
भूलों के कारण यह देश वर्तेमान दु्ंशा को अ्राप्त हुआ है उसी 
प्रकार हम लोग ऐसा कोई काम न करें जो देश की आगामी 
सन्तति के लिये अभिशाप सिद्ध हो। अहिंसा-सत्यादिक तो 
साववर्शिक सामान्य धम हैं| शिखा-धृत्र विशेष धर्म के ग्रोतक 
हैं। ये तत्त्व आयजाति को एकता के सत्रमे बॉँधकर अतीत के 
साथ जोड़ते हैँ, इन संस्कारों को मिटाना ठीक नहीं | संसार मे 
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एक जैसा कोई नहीं, सभी भिन्न हैं| कम से कम शिखा की दृष्टि 
से तो सब हिन्दू एक हैं? यह काया यज्ञशाला है। स्वकर्म की 
आहुति से ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है । शिखा उसी अग्निशिखा 
का अतीक है | योगदृष्टि से यह सहखल्दल्नचक्रका आच्छादन 
भी है। 

विद्यालाभ के लिए गुरु के पास जाने पर ब्रह्मचारी का 
यज्ञोपवीत होता है | यज्ञोपवीत शब्द की ब्युत्पत्ति है--यज्‌ 
देवपूजा, संगतिकरना, दानदढेना + नडम्रत्यय-/-डप--समीप-- 
वि--इण गत्यथे--क्तप्रत्यय । यज्ञार्थाय गुरो: समीप॑ गतस्य चिह्न 
यज्ञोपवीतम्‌ । यज्ञके लिये गुरु के समीप गये हुए त्रह्मचारी का 
चिह्न यज्ञोपवीत है | सीमन्त का सिन्दूर जैसे युवती के विवाह 
का सूचक है डसी प्रकार यज्ञोपबीत बैदिक कर्म मे अधिकार 
को सूचित करता है। विद्यारूप यह अग्नि कैसे पैदा होती है 
इसे अग्न्युत्पादन का लोकिक दृष्टान्त देकर समभाया गया 
है | “आचाये अरणिः आद्यः स्यात्‌ अन्तेवासी उत्तरारणि:”' 
आचाये इस ज्ञानयज्ञ की नीचे की लकड़ी है ओर अन्तेवासी 
विद्यार्थी उत्तर की | “तत्सन्वानं प्रवचनम्‌? गुरु-शिष्य में जो 
प्रश्नोत्तररूप प्रवचन है वही बीच का मन्थनकाष्ठ है। “बिद्या- 
सन्धिः सुखावहः--भा० ११-१०-१२। इस प्रक्रिया से जो 
ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह परमानन्द प्रदान करनेवाढी है | 
जो कम जिसके लिये नियत कर दिया गया है इस अग्नि मे अपने 
डसी कम की आहुति देकर परमात्मदेव की पूजा करने से ” 
मनुष्यको यथासमय नेष्कम्येसिद्धि ग्राप्त होती हे “स्वकर्मणा 
तममभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानव:? गी० १८-४६- हिन्दू की शिखा 
इसी अग्नि की शिखा का द्योतक है ओर तब्रह्मतन्तु इसी त्रह्मयज्ञ 
के अनुष्ठाता का वाह्म चिह है| त्रह्मापंणबुद्धि से कर्मयोग का 
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अनुष्ठान किया जाय तो स्वकर्म यक्षरूप होकर स्वत ब्रह्म से 
जीव को मिला देता है, क्योंकि यज्ञमे त्रह्म नित्य ही प्रतिष्ठित 
है-गी० ३-१४ | कम तो जनेऊ के विना भी होता है, कम के 
बिना कोई एक ज्ञण भी नहीं रहता । जनेऊझ केबल कर्म की 
में अपितु यज्ञार्थ कम की निशानी है। यज्ञार्थ-भिन्न कर्म से 
यह संसार कमबन्धन का कारण होता है “यज्ञार्थात्‌ कर्म शो पन्‍्यत्र 
लोको5यं कमंबन्धन:” गीता | कम का उद्धव वेद से होता है 
“कम ब्रह्मोद्धवं विद्धि? गीता। ये वेद त्रिगुश-विंषयवाल्ि हैं 
“त्रेगुर्य विषया वेदा:” | ब्रह्मतन्तु के त्रिसत्र इसी त्रेगुण्यकम 
के सचक हैं। नेष्कम्यसिद्धि के बाद साधक वेद से ऊपर 
उठकर ब्रह्मग्राप्ति के योग्य होजाता हैं--गी० १८-४६-४० । 
“ज्ञानाग्नि: दग्धकर्माणि”? गीता । ज्ञानाग्नि में कर्मा दग्ध 
होजाने से सन्‍्यास का अधिकार भ्राप्त होता है तब जनेऊ की 
आवश्यकता नहीं रहती | सूत्रे मणिगणा इव॒ जिसमे यह सब 
विरोया है उस बह्यसूत्रको पाकर वह कृतार्थ होजाता है, वाह्म॑- 
सूत्र नहीं रखता | ज्ञानाग्निमे अध्यात्मयज्ञ करने के कारण 
वाह्या ग्निमि हवन उसके लिये आवश्यक नहीं होता इसलिये 
अग्नियों को अन्तर मे ही धारणकर अग्निवर्णका बस्त्र 
पहिनता है, उस देवमानवका केवल अग्निवर्ण है और कोई 
वर्ण नहीं। अग्नियों मे आहुतियाँ न पड़ने से अग्निशिखा 
नहीं इसीलिये उसके शिखा भी नहीं और भीतर रबिर श्सियों 
» के मिल्जाने से उसकी जरूरत भो नहीं । 

कुछ लोगों का ऐसा मत है कि वेद के त्राह्मणभागमे ८० 
सहसख्र पोरुषेय मन्त्र सबंजनोपयोगी होने के कारण उनमे सभी 
का अधिकार है। प्रतीकरूप से ८० सहसखत्र की केवल अस्सी 
संख्या ले लीगई है । इसलिये शुूद्रों मे जो आचारनिष्ठ भगते 
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नाम से पुकारे जाते हैं वे यदि चाहें तो ८० चोआ सत्र बटकर 
उसका गठरोीं बनाकर माला की तरह सामने गल्ले मे लटका 
सकते हैं | “अशीति: शुद्ध ड्च्यते” । कम काण्ड के विधायक, 
उपासना विषयक १६ सहखस्र अपोरुषेय वेद मन्त्र हैं; इनमे 
४ सहस्र वैश्यकम बोधक, ८ सहख्र युद्धकला विषयक ओर 
४ सहस्र ब्राह्मण धम अर्थात्‌ शिक्षणविषयक सनन्‍्त्र हैं। 
इसलिये संहतांगुलिमुलसे ८०+४८-८७४ चोआ सत्र लेकर 
वैश्य की, संहतांगुलियों के मध्यपवें से ८४-८८ ६२ चौआ।सत्र 
लेकर क्षत्रिय की और मिलित अंगुलियों के अग्रभागसे ६२ -- 
४--६६ चोआसत्र क्लेकर ब्राह्मण को जनेऊ तैयार करना 
चाहिये | यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिलित 
अंगुलियों के मूल से लिये गये सत्र का परिमाण अपेक्षाकृत 
अधिक, मध्य से कुछ कम ऑर अग्रभाग से और भी कम 
होगा | अतएव विषम संख्या होने पर भी मिलित अंगुलियों 
के अग्रभाग से चारों वणा का सूत्र लगभग ६६ चाआ ही 
बैठेगा ओर जनेऊ के परिसाण मे कोई खास अन्तर न पड़ेगा | 
परम्परा से भी ६६ चोँंआ जनेऊ ही तीनों वरणो के लिये प्रसिद्ध 
है ओर यही मत समीचीन प्रतीत होता है । 

_ “चतुर्वेदेषु गायत्री चतुविशतिकाज्षरी तस्माच्चतुगंणं ऋत्वा 
ब्रह्मतन्तुमुदीरयेत ” वेदसाता गायत्रीका डल्लेख चारों बेढोंमे 
पाया जाता हैं, उसमे २४ अक्षर होते हैं। इसलिये डसका 
चतुर्गेण अर्थात्‌ २४०८४--६६ चोआ ब्रह्मतन्तुका प्रमाण कहा 
गया है | ब्रह्मतन्तु धारण करनेवालेको सविधि सन्ध्या करनी 
चाहिये और यदि यह न होसके तो प्रातःसाथं गायत्रीमन्त्र का 
जप तो करना दी चाहिये। 

योगशासत्रमे ग्राशकी कुल लम्बाई १०८ अंगुल मानी गई 
फाॉ८2-- २७ 
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हैं- ६६ अंगुल देहमे आर 5१० अंगुल देह से बाहर | शरीरक 
सीधा परिसाण यद्यपि ८४ अंगुल ही हैं, परन्तु उसमे वक्रगति 
से व्याप्त होने के कारण प्राण ६६ अगुल होगया है। प्राणके 
2८ ममस्थान हैं, उन्हींमे ग्राशसूतनने जीवको बाँध रकक्‍्खा है। देह 
में प्राण का यह प्रमाण याज्वल्क्यसंहिता सप्तम अध्याय श्लोक 
८ से२० तक देखना चाहिये | याज्ञवल्क्य गार्यी से कहते हैं :-- 
श्राख का भ्रसाण पादाशुष्ठ ! से शुल्फ* तक ४२ अगुल् + गुल्फ से 
जअधामध्य १०अंगुल् + जघा मध्य से चितिसूल ११ आऔं० +- चिति- 
मूल से जानु २ अं०--जानु” से उस्मध्य ६ अं०-- उरूमध्य ६ 
से पायुमूल ६ अं०--पायुमूल * से पीछेका देहसध्य २० अंब्न- 
देहमध्य< से मेद्र २४१ आं० + मेद्र' से नाभि १०२ अं --नासि१" 
से हन्मध्य १४ अं० + हन्मध्य ** से कण्ठकूप ६ अं०-+ कण्ठ- 
कूप** से जिहामूल ४ अं०+ जिह्मामूल १ 3 से नासामूल ४ अं> + 
नासामूल "४ से नेत्रस्थान $ अ०+नेत्रस्थान* " से श्र मध्य 
आं०+ जमध्य** से ललाद ३ आं०+ललाट”* से व्योम्- 
संज्ञा * मूद्धां ३ अं०---६६ अंगुल कुल | जनेऊ का ६६ चोआ- 
सूत्र श्राणसूत्र का प्रतीक है| सन्‍्यासी देहाध्यास से मुक्त होता 
है इसलिये उसे जनेऊ नहीं। शरीर से बाहर प्राण के ये 
दवादश अंगुल कुछ साधक मस्तक के ऊपर, कुछ प्राण से व 
आर कुछ पादांगुष्ठ के नीचे मानते हैं। वायु व्यापक तत्त्व 
होने के कारण दृष्टिभेद॒ से तोनों मान्यतायें सत्य हैं । बस्तुत 
शरीर के किसी भी भाय से हमारा आण १२ अंगुल तक बाहर 
व्याप्त है। शरीर से बाहर द्वादशांगुल प्राण में जिसकी दृष्टि 
या धारणा-ध्यान स्थिर होगया है उसे अहंता-ममता प्रश्नृति 
देहविकार बाधा नहीं पहुँचाते, यह अनुभूत सत्य है ओर यही 


मेई--लिंग । पा 
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अीकशनननतन 


योगी एवं सनन्‍्यासी के अन्तश्चेतना की स्थिति है । जय॑माला के 
१०८ दाने १०८ अंगल प्रायके प्रतीक हैं| 

“देहेन्द्रियप्राशमनो5भिसानो जीवोउन्वरात्मा गुणकर्म- 
मूति/” भा० ११-२८-१६। देह इन्द्रिय, प्राण और सन का 
अभिमानी अन्तरात्मा गुणकर्मम्रयीमूर्ति को स्वीकार करके 
जीवभावषकों प्राप्त हुआ है । तीन लड़ी की जनेझ आयजाति को 
यह याद दिलाती है कि तुम्हारी अन्तरात्मा इस देहमें सत्त्‌ 
रज, तम, इन तीन गुणों अर्थात्‌ रस्सियों से बँबी हुई है। देह 
रहते इन तोनों गुणों से मुक्त होकर त्रिगुणातीत अवस्था लाभ 
करना ही जीव का लक्ष्य है और यही प्रकृत सन्यास है 
यज्ञोपबीत की तीनों लड़ियों के मुलमे एक ही सूत्र है. एक ही 
तीन हुआ है । इसी प्रकार सत, रज, तम ये तीनों गुण मल 
में एक ही गुण या सूत्र हैं। “स्वमावः सूत्रमेब चा! भा८ 
१९-२२-१३ । यह सूत्र ही स्वभाव है, स्वभाव ही त्रिविधभाव 
की थोनि है । इसी को सूत्र, महान्‌ इत नाना नामों से गायन 
किया गया है “सूत्र महानित्युरुवेव गीत: संसार आधघा- 
वति कालतन्त्र:” भा० ११-२८-१६ कालवश इसी सूत्र से बंचा 
जीव संसार मे भटक रहा है | देह रहते इस सूत्र को छेदनकर 
आत्मलाभ करना हिन्दूमात्रका जद श्य है। तीनों गुणां से 
सनन्‍्यास लेकर शिखासूत्रका फेंकदेना हिन्दुत्खका आदशे 
है। जो द्विजाति इस गूढ़ रहर॒ुय को बिना समझे पाश्चात्य- 
भावापन्न होकर स्वधमे से ही सनन्‍्यास लेरहे हैं एवं विद्रोह 
भावना से शिखासूत्र फेंककर शुद्॒त्व का प्राप्त हा रहे हैँ इनकी 
अबस्था ज्सी रोंगी जैसी है जो व्याधि निवृत्त हुए विना ही 
'ओपषधि संबन त्याग कर दिया हा 


“दैवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरीमतां गीता १६-५ | 
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आसुरीसम्पत्ति बन्चन के लिये एवं देवीसम्वत्ति मोक्ष के लिये 
मानी गई है | षोढश अध्याय गीता के आदि मे देवीसम्पत्ति 
के २७ लक्षण गिनाये गये हैं। १--अभय अर्थात्‌ जगत्‌ को 
आत्मा तथा अद्वेतत्रह्मका स्वरूप मानना ओर किसी से डर- 
कर सत्यपथ से कभी अ्रष्ट न होना । २--अन्‍न्तःकरण की 
सम्यक्‌ शुद्धि; ३- ज्ञानमे चित्त की अवस्थिति; ४-योगमे 
स्थिति; ४- दान अर्थात्‌ अपने खाने-पहिनने सो जो बचे उस 
धनको दूसरे आरणियों की सेवा मे निः्संकोच लगा देना; 
६-दम अथथात्‌ मन ओर इन्द्रियों का निग्रह; ७-स्वकम या 
स्वधसंरूप यज्ञ; ८-शाख्राध्ययन ओर आत्मज्ञानरूप 
स्वाध्याय; ६--१७वें अध्याय गीतासे कह्टे गये कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक तप; १०-आजवब अ्रर्थात्‌ वालवत्‌ 
निष्कपट सरलभाव; ११-अहिंसा अथात्‌ - मन वचन 
कम से किसी प्राणी को कष्ट न देना; १२-सत्य अथीोत 
यथार्थ बचन, १३--अक्रोध अर्थात्‌ किसी से डह्विग्ग होकर 
अपने मनका संन्‍्तुलन न खोना और न अपनी इच्छा ही 
किसी पर लादना; १४--कर्मफलध्याग ओर आत्मा से भिन्न 
प्रतीत होने वाले संसार से अनासक्ति; १५-स्वभाव 
मे शान्ति; १६--अपेशुन अर्थात्‌ किसी की चुगली या चाहु- 
कारिता न करना किम्बा किसी के परोक्षमे किसीके विरुद्ध 
कोई बात न कहना; १७-आत्मवत्‌ सब आणियोंमे दया 
करना, दूसरे की सेवा मे सबस्व की बाजी लगा देना अथबा 
' यदि कोई अन्याय करे तो डसे क्रोाधका भाजन न बनाकर डसे 
दयाका पात्र समझना; रै5-लोभ न करना; १६--कोमल, 
“सदु, मघुर स्वभाव; २०--ही अथीत्‌ अशुभ कम के आचररा 
मे लज्जा, संकोच और अपने प्रति लघुबुद्धि; २१--चपल न 
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होना; २२- तेज अर्थात्‌ स्वधम मे दृढ़ निष्ठा; २३--क्षमा 
अर्थात्‌ अपने प्रति किये गये दूसरे के अपराधों की डपेक्षा कर 
देना; २४७-धति अधथांत्‌ सात्विको धारणा; २४--आचार- 
विचार मे अन्तर-बाहर को शुचिता; २६--किसी प्राणी से 
द्रोह था विद्वेषममाव का न होना; २७--अपने को न मानना 


या तृणवत्त मानना एवम्‌ किसी प्रकार के अभिमान का न 
होना | | 


यज्ञोपवीत के तीनों तन्तुओं मे एक-एक में नों-नो तन्‍्तु 
'होते हैं |इस प्रकार जनेझ के ६>८३--२७ तन्‍्तु इन्हीं २७ 
देवीगुणों के द्योतक हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य जनेऊ के रूपमे 
देवीसम्पत्ति के २७ लक्षणों को सबंदा धारण करते हैं, ऐसा 
सोचकर उन्हें कभी विरुद्धाचरण नहीं करना चाहिये। देवी- 
' सम्पत्ति को बढ़ाकर दम्भदर्पादि आसुरीसम्पत्ति पर विजय- 
- लाभ करने मे ही यज्ञोपवीत की साथकता है। जनेऊ मे जो 
- गाँठ लगती है वह ब्रह्मपाश अथोत्‌ जड्व-चेवन की ग्रन्थि का 
सूचक है। देह मे अहंबुद्धि इसीका फल्न है। देवीभाव या 
विद्या के द्वारा त्र्मज्ञान लाभकर असंगशाखत्र से मायाग्रन्थि को 
छेदन करनेचाला सच्चा दविज है | 





महत्तत्वप्न 

“प्रकृतिगुणसाम्यं बे? भा ११-२२-१२। विशुणों की 
निष्किय .साम्यावस्था का नाम प्रकृति है । अव्यक्त, अव्याकृत 
मूलप्रकृति या प्रधान हैं इसके पर्याय | यह पुरुष की शक्ति है 
यहाँ सृष्टि का काय नहीं ओर यह है जीव की पहुँच से परे 
“प्रधानात्त महत्तत्वं प्रजायते” इसी प्रधान अ्रकृति से सष्जिका 
आदितत््व महत्‌ पेदा होता है । विराट जगत्‌ का जो समष्ठि 
महत्‌ है वहीं ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ है। बुद्धि का दिव्यरूप, 
ग्ररक देवता त्रह्मा माना गया है। जहा वेदरूप है। अतएव 
महत्तत्व को, मह॒दूबह्य, वेद, ग्रज्ञा आदि नामों से पुकारा 
गया है प्रत्येक मनुष्य का विधाता, महत्‌ अलग-अलग है 
ओर उसी महत्‌ मे निहित है तत्तत मानव का वेद अर्थात 
विहित कमका भ्रंरक देवता । “सूत्रंमहानिति?” जीवको 
आवेष्टित करने के कारण महत्तत्व ही सूत्रात्मा है। “स्वभावः 
सूुत्रमेव च' भा० ११-२१९-१३ | सत्रात्मा ही मनुष्य का स्वभाव 
हे । “स्वम्रवोउ्ध्यात्ममुच्यते”” गी० ८-३ । गीता की परिभाषा 
मे स्वभाव को ही अध्यात्म कहा है। सृष्टि मे इस त्त्वका 
श्रथम प्राकट्य होने के कारण इसीको कहाँ-कहीं व्यक्त या 
व्यक्तग्रकृति के नाम से कहा गया है, यह देहधारी जीवकी 
शक्ति है । महदूतह्म, सूत्रात्मा, व्यक्त, महत, अज्ञा, वेद, अध्यात्म, 
स्वभाव, स्वधम , सहजघम , स्वक्रम , नियतकम ये सब पर्याय- 
वाची शब्द हैं | 


“योध्सो गुणज्ञोभकृतो विकार: प्रधानमुलान्मंहतः प्रसतः । 
अहं त्रिवन्मोहविकर्पहेत॒वेकारिकस्तामस ऐन्द्रियडच भा० 
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११-२२-३२ | प्रधानसूल् महत्‌ से जो यह गुणक्षोमरूप 
विकार उत्पन्न होता है उसीको अहंकार कहते हैं| “*सहत 
अहंकारः जायते! सहत्‌ से हीं अहंकार जायमान है। यह 
अहंकार सात्विक, राजस, तामस भेद से तीन प्रकार का हैं 
आर यह त्रिविध अहंभाव ही जीवकी उपाधि है। अहंकार 
ही संकल्प-विकल्पात्सक सनका हेतु है ओर यह मन ही दश 
इन्द्रियवाले देहाभिसानी मानवकों नचाता है। सन मे प्राक्तन * 
आर क्रियसाण* के के संस्कार हैं। साधारण मनुष्य जो 
भी दोड़धूप करता है, कामना ओर संस्कार ही उसकी अखिल 
क्रियाओं के प्रेरक हैं। 'मे देह हूँ और उसमे उठे हुए राजस, 
तामस भाव मेरे हैं? ऐसा सोचकर मनुष्य जन व्ृत्तियों को 
चरितार्थ करता है। मनुष्याणां सहस्रेषु जो कोई योगारूढ़ है डसे 
छोड़कर शेष सभी ल्लोगों के क्राम का यही तरीका है। राजसी 
तामसो दिनचर्या के लोग ही संसार मे अधिक हैं। विद्वान 
लोग यद्यपि ऊपर से यज्ञ, दान, तत आदि सात्विक कमें का 
अनुष्ठान करते हुए देखे जाते हैं किन्तु अन्तविकृसित न होने 
के कारण डनका वह सत्कम. भरी प्रायः रज-तस से दषित 
होजाता है | इसीलिये कहा है “जिज्ञासुरपि योगस्य इुब्दि 
ब्रह्मातिवतते” शब्दबह्मय अर्थात्‌ “वाक्यज्ञान अत्यन्त निपुण”? की 
अपेक्षा योगका जिज्ञासु भी कहीं अधिक अच्छा है | यही सनुष्य 
की स्थिति है। विद्वान्‌ हो या मूख संसार मे कोई भी ऐसा न 
मिल्तेगा जो वेद-शास्त्र के पन्‍ने खोलकर, प्रत्येक बात उससे 
पूछ-पूछकर अपना रोजका कामकाज करता द्वो। कमकी 
प्रेरणा तो भ्रीतर से आती है, इसमे शात्र का वाह्मज्ञान क्‍य 


जा 


१--प्राक्तन८-जो पूर्व किये गये हैं। २--क्रियमाण"--जो 
वतंमान जीवन के द्वारा किये जा रहे हैं | 
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करेगा ? इसका अभिप्राय यह नहीं कि शाछ्ज्ञान व्यथ है। 
वास्तव में वह व्यथ' नहीं सहायक है। किन्तु अपने अन्तर 
मे जो वेद की ऋचायें छिपी हैं जबतक वे मूतिमान्‌ होकर 
सामने नहीं आती तबतक्र वाह्मशात्र बात में तो आता है, 
काम में नहीं आता | सीखे हुए बहुत से नये शब्द जब काम में 
नहीं आते तब उनसे अजी्ण होकर अहंकार की डकार उठने 
लगती है | कुछ लोग पण्डितों को अहंकारी बताकर स्वाध्याय 
से मुख मोड़ लेते हैं, किन्तु इतने से किसी का अहंकार स 
पिणड नहीं छूट सकता | विद्वानों को यदि सात्विक अहंकार 
है तो अविद्वानों की राजगस ओर तामस अहंकार होता है । 
अहंकार विमूद़ात्मा कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह 
नियतकम कर रहा है | संकल्प-विकल्पात्मकममन, उसके 
संस्कार ओर त्रिगुणात्मिका अहंबृत्तियों ने महत्‌ को ढक रक्खा 
है, उसे जीवन मे क्राम नहीं करने देता | प्रत्येक मनुष्य का 
अपना स्वभाव उसके महत्‌ मे छिपा है। घने बादलों के बीच 
से क्षणभर के लिये जैसे सूय का प्रकाश कभी-कभी आजात्ता 
है डसी प्रकार मन और अहं के परदे को फाड़कर महत की 
दिव्य रश्मियाँ भी जीवन मे यदा-कदा काम कर जाती हैं । 
पशुओं में मन क्रियाशील नहीं है, इसलिये जो जिसका स्वभाव 
है डसमे उनकी नित्य स्थिति होती है| मनुष्य समना जीव होने 
के कारण अपनी ओर से कमें का आरम्भ करता है और इसी 
से वह स्वभाव से विच्युत हो जाता है | स्वभावज कर्म से पाप- 
पुण्य स्पश नहीं करते, यही कमेबन्धनसे जीवकी मुक्ति है | व्या्र 
ओर मकर गेया को पकड़कर खाजाते हैं; पतितपावनी गंगा की 
_ बढ़ी हुई तरंगें प्रतिषष घर, आम, पशु ओर कृषि बहा लेजाती 
हैं -कोई पाप नहीं। इसी प्रक॒र यदि मनुष्य भी ज्ञानावस्थित- 
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चित्त होकर अपना स्वभावजकम करे तो वह नित्य मुक्त है। 
मानसज्ञान सोचने से मिल्ञता है, फिर भी वह निर्श्नान्‍्त नहीं 
कहा जा सकता | सोचने का अथ है पहाड़ खोदकर कोंड़ी 
पाना । विचार के द्वारा कोई मत स्थिर भी कर लिया तो डसके 
अनुसार काम करने की शक्ति मनमे न होने के कारण वह 
ज्ञान व्यथ होजाता है।लोक मे सोचने-विचारने का चाह 
जितना भी अधिक सूल्य हो, साधनपथ में तो जो जितना ही 
अधिक विचार करता है अध्यात्म से वह उतना ही दूर रहता 
है। साधकको विचारोंका मोह छोड़ना ही होगा। महत्तत्व 
का काम करने का तरीका समन से सव॒ंधा भिन्न हैं| महत में 
अपने लिये प्रयोजनीय, नित्य, सिद्धज्ञान पहिले से विद्यमान 
है, सोच-विचार करने की वहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं 

एक जन्‍्ममे, व्यक्तिगत विकासकी जित्तनी सामग्री, शक्ति या 
ज्ञान अपेक्षित है उसे महत्‌ के गर्भमे. लेकर ही आत्मा वतमान 
देहमे आया हुआ है। संकल्पशन्य हृदय की नीरब गुहामे 
महत्तत्व क्रियाशील होने पर बह ज्ञान और डसे चरिताथ 
करने की शक्ति पग्रकाशमे आजाती है। जिस ज्ञानका बीज 
जिसके महत्‌ मे नहीं उसका बह पात्र नहीं। उससे अधिक 
ज्ञान वह व्यक्ति धारण नहीं कर सकता | ऋषिगण व्यक्ति के 
महत में स्थित वेद, वर्ण, स्वभाव और नियतकमंके बीज 
का दर्शन कर लोकमे डस व्यक्तिके शिक्षाकी वेसी दी 
व्यवस्था करते थे | अत्येक कर्म प्रत्येक व्यक्ति का स्वभावज 
कम नहीं होसकता ओर इसीलिये चाहे जो कर्म जिस किसी 
का नियत कम नहीं । जो जिसका स्वभावज नियतकरमम नहीं 
उसके द्वारा उस व्यक्तिको नेष्कम्येसिद्धि आप्र नहाँ हो 
सकती । मनोवृत्तियाँ मनुष्य को स्वभाव, स्वधर्म, स्वकर्म या 
फा०-- श्८ 
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नियतकर्म से श्रब्ट कर तमस अर्थात्‌ अकर्म ओर रजस 
अर्थात्‌ ब्रिकर्म से नियुक्त कर देती हैं। भगवान्‌ कृष्ण ने 
अजेन को इसी गत से निकाल कर डसे स्वधर्म मे लगाया 
था | आँख, कान, मन आदि जैसे मानव जीवन के अंग हैं 
उसी प्रक्रार महत्‌ भी मनुष्य की एक दिव्य इन्द्रिय है जिसका 
कि इसे पता नहीं । इस अंग के क्रियाशील होने से दिव्यज्ञान 
का प्रकाश होने लगता है । यह दिव्यबुद्धि ही संसार के संग्राम 
मे जीवन-सारथी श्रीकृष्ण है | मनुष्य संसार में सब्की बात 
उल्लंघन कर सकता है किन्तु अपनी बुद्धि के दास सब हैं 
अपनी बुद्धि की बात अमान्य करने की सामथ्य किसी मे 
नहीं | तभी तो भगवान ने कहा है कि जीवों ! तुम लोग बुद्धि 
मे शरण खोजो “बुद्धों शरणमन्विच्छ”? । स्थिरप्रज्ञा ओर शात्र 
में कोई मतभेद नहीं, वे दोनों एक हैं। प्रीतिपूबक अपनी 
भजना करनेवात्ञेको परमात्मा बुद्धियोग ही देता है ओर 
वही बुद्धि अन्तमे जीवको भवकूप से डठाकर परमेश्वर से 
मिला देती है “तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपवंकम्‌। ददामि 
बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते? || गी० १०-१० । 


“मसप्त योनिमंह॒द्‌ ब्रह्म” यह महदूब्रद्म ही भगवान्‌ को 
योनि है और भगवान्‌ इसी अंग को जीव मे अपना ज्ञान 
प्रकाशित करने का यन्त्र बनाते हैं। अहँ ओर मन के परदे से 
छुनकर महत्‌ का जो प्रकाश जीवन पर पड़ता है वह त्रिगुण- 
वृत्तियों और सन के संकल्प-विकल्प एवं संस्कारों से दूषित 
होजाता है, अतएव डसे शुद्ध भगवान्‌ की प्ररणा नहीं कह 
सकते । भगवान मेरे इस जीवन के लिये कोन सा काम नियत 
किये हैं, वे हमसे कब क्‍या कराना चाहते हैं इस रहस्य को 
जानने के लिये मन और अहं के स्तर को भेदकर महत्‌ से 
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अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित करना पड़ेगा | अन्यथा श्रम की 
सम्भावना सदा बनी रहेगी। बहुत से लोग अहंकार, काम 
ओर क्रोंध की प्रेरणा को ही श्रम से भगवत्पेरणा मानकर 
ग्रहण कर लेते हैं। इस विपयेय वृत्ति से सदा सावधान रहना 
चाहिये । महाभारतयुद्ध के पू्व भगवान्‌ कृष्ण दुर्योधन को 
समझा ने के लिये जब हस्तिनापुर गये तो वह सामने खड़े हुए 
साक्षात्‌ भगवान्‌ के बचनों की तो उपेक्षा कर दिया ओर 
प्रज्ञावाद बखान करते हुए बोला “त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन 
यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि” हृषीकेश ! तुम हमारे हृदय 
मे स्थित हो और हमसे जैसा कराते हो हम बैसा ही करते हैं । 
स्मरण रहे यह आसुरीबुद्धि है और इससे प्रेरित होकर प्रायः 
सभी लोग बड़ी सरलता से ऐसा कह दिया करते हैं कि भगवान्‌ 
जो हमसे कराता है हम वही कर रहे हैं । परन्तु वास्तव में 
उनका भगवान्‌ अहं, काम और क्रोध होता है। 

अख्शसत्र फेंककर अजुेन काँपते हुए जब रथ के पिछले 
हिस्से मे जाकर बेठ गया था तब भगवान्‌ की बातें सुनकर 
दुर्योधन के स्वर में स्वर मिलाते हुए यदि कहीं वह भी यही कह 
देता कि महाराज ! आप हृदय में स्थित होकर हमसे जैसा करा 
रहे हैं मै वैसा ही कर रहा हूँ अर्थात्‌ मेरा अंग-कम्पन, अख्न- 
निक्षेप ओर स्वधर्म से विरति आदि कर्म आपकी प्रेरणा से 
ही होरहे हैं तब तो समग्र गीताज्ञान ही व्यर्थ हो जाता | परन्तु 
अजेन दुर्योधन के समान मोह ओर अहं की भाषा मे उत्तर 
नहीं देता | वह कहता है, अच्युत ! आपके प्रसाद से मेरी 
आत्मस्मृति जग गई, मोह नष्ट होगया, मेरी मति स्वस्थ है 
मुझे कोई सन्देह नहीं, अब आप जैसा कहते हैं मे बेसा ही 
करूगा । “नष्टो मोह: स्मृतिलेब्धा त्वत्यसादान्मयाच्युत । 
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स्थितोउस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तब”? गी० १८-७३ । 
परम पुरुष परमात्मा के द्वारा नियत किया हुआ किस 
व्यक्ति का कौन सा स्वभावज कर्म है इसका विज्ञान महत्तत्व 
के साज्षात्कार से होजाता है परन्तु जबतक हृंदयमे निरहंकार 
आर निःसंकल्प अवस्था की प्रतिष्ठा नहीं होती तबतक 
आन्तरिक अ्रचोदना का पता नहीं चज्ञता । डस समय कतेव्य 
का बोध केसे हो, जीवन की यह एक जठिल समस्या है। 
आत्मज्ञान के पर्व मनुष्य जो “में” शब्द का प्रयोग किया 
करता है वह वाश्तव मे अहं के अर्थ में करता है| महत्‌ से 
उत्पन्न सतू, रज, तम के त्रिविध अहंभावों मे कोई एक गुण 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे जन्म से श्रबवल होता है ओर वही 
भाव कमंक्षेत्र मे जीवन का नेतृत्व करता है। गणों का चक्र 
त्रिचक्रो ( रिक्‍सा ) के समान है | अग्निम चक्र मे चालक पुरुष _ 
बेठता है ओर पीछे के दो चक्र प्रथम का अनुबतन करते हैं.। 
गीता के चतुब्श अध्याय में भी गुणों का यह वृशिष्ट्य वणन 
किया गया है !' जीवन मे जो गण जन्म से ग्रवल है उसके 
साथ जबतक अपनी अहंताका तादात्म्य बना रहता है तबतंक 
प्रकृत स्वभाव जैसे-तेसे जीवन की गाड़ी को. ढकेलता रहता 
है | किसमें कॉनसा गण ग्रवल है आरम्भ मे इसका पता लगाने 
के लिये इसके सिवाय अज्ञानी जीव के लिये दूसरा कोई उपाय 
नहीं कि जो जिस कुल, जाति, धर्म ओर वश में उत्पन्न हुआ 
हैं उसीको स्वव्म के रूप मे अपनाकर आगे बढ़े। परन्तु 
मनुष्य कोल्हू का बेल नहीं, वह एक विकासशील प्राणी है । 
फिर एक ही व्यक्ति के लिये एक ही कर्म सब समय स्वधम 
नहीं हो सकता, देह और मत्र की अवस्था के भेद से आशभ्रम- 
भेद होजाता है ओर इसके अलावा जीवन मे कभी-कभी दूसरे 
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गुण भी प्रवल होकर जन्मजात गण को अभिभूत कर लेते हैं 
जैसा कि अ्जन को हुआ था | सत्‌. रत ओर तमोमाव श्वेत 
लोहित ओर छृष्ण रंग के समान हैं | अह पात्र हैं ओर महत्‌ 
से अहं मे जो प्रेरणा आदी है वह प्रपात के निम ल जल के 
समान है । जीव की अहंता मे जब जिस गण का रंग चढ़ 
जाता है सारी प्रेरणा डसी रंग का आकार धारण कर लेती है 
ओर उस समय ऐसा ग्रतीत होने करूगता है कि बस यही अपना 
कतठ्य कम है। स्वभाव में यह वेषम्य ओर विकार हो ही 
जाता है चाहे जेसे भी हो | मल-मूत्र का विसजेन पायु और 
डपस्थ का स्वभावज घम है किन्तु कमो-करमी मल्-मूल अवरुद्ध 
होजाता है, इन्द्रियाँ काम नहीं करतीं ऑर ओपषधि सेवन 
करनी पड़ती है । कतठ्य कर्म के निणंय से यह एक वड़ा भारी 
खतरा है। जबतक भीतर से प्रकाश ओर स्पष्ट आदेश न सिलने 
लगें तबतक एकमात्र यही ज्पाय है कि शाल्रवचन, वर्ण ओर 
आश्रम के धम को इृदृता से पकड़े रहें ओर यदि सोभाग्य से 
कोई सिद्ध पुरुष निल जाय तो डसकी शरण ग्रहण करें-- 
इसके सिवाय इस अन्धकार मे दूसरा कोई सहारा नहीं। जो 
जिस समाज, देश, धम 5 कुल ओर बर्ण में पेदा हुआ है वह 
इंश्वर का ही विधान है | अवतारी योगेश्वर कृष्ण मोहगस्त 
अजन के रथ मे न होते तो उसकी जो अवस्था होती डसी 
अवस्था मे प्रायः सब जीव पड़े हुये हैं । 

भगवान्‌ की अनन्य शरण ग्रहण करऊे मूठी .अहन्ता 
समता का त्यागकर “मे पुरुष हूँ, पुरुष हूँ” इस विशुद्ध आत्म- 
बोध के आसन मे चेतना को बिठाना पड़ेगा, अन्य कोई उपाय 
नहीं । कठश्नति कहती है, “स्थूल इन्द्रियों से विषय सूक्ष्मतर हैं 
विषयों से उत्कृष्ट मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्‌, महत्‌ 


चीफ. 
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से अव्यक्त और अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष है। पुरुषान्न पर 
किंचित्‌ सा काष्ठा सा परागति:”- कठ० श्र० तृ० १०-११ । 
पुरुष से परे कुछ नहीं, वही साधन की पराकाष्ठा और बही 
साधक की परा गति है | तथा वह जो पुरुष है वही हम हैं 
“योडसावसो पुरुष: सोड5हमस्मि” ईशो० १६ ! 





वर्णाअ्रम 

मानवीय स्वभाव के चार भेदों का नाम चार वण और 
व्यक्तिगत आयु या अवस्था के चतुविभाग का नाम चार आश्रम 
है। वर्णाश्रम का जितना आध्यात्मिक स्वरूप है वह तो ईश्वरीय 
सृष्टि हे ओर समाज मे उसका जो आधिमोतिक रूप दिखाई पड़ता 
है वह जीवकृत सृष्टि है। वैदिक ऋषियों ने प्राणियों की मूलप्रकृति 
आर उनकी जन्मगत सहज प्रवृत्तियों का यथार्थ दर्शनकर डसी 
आध्यात्मिक साँचे मे आयेजाति के सम्पूर्ण लौकिक जीवन को 
ढालने का प्रयास किया था। उत्तका यह प्रयास मनेष्य की 
लोकिक और पारलौकिक अखिल आवश्यकताओं को ध्यान भे 
रखते हुए उमय जीवन को एक ही सूत्र मे यूथने के जह्ं श्य से 
था | इतर देशीय जातियों मे भी इस प्रकार के विभाग किसी 
न किसी रूप भे देखे जाते हैं किन्तु उन लोगों ने अध्यात्म को 
व्यक्ति एवं समाज की समस्त चेष्ठाओं का एकसात्र लक्ष्य कभी 
नहीं बनाया ओर इसलिये कुमारिकाखण्ड के सनातन घर्मा- 
वलम्बियों को छोड़कर संसार के किसी भी समाज और शास्त्र 
मे वर्णाश्रम की चर्चा नहीं। वर्णौश्वसम हिन्दूजाति, व्यक्ति, 
समाज, धर्म और शास्त्र का प्राण है | मनुष्य मे भेदबुद्धि पेदा 
करने के लिये क्रिसी को ऊँच-नीच या बड़ा-छोटा मानकर 


पादटीका :- वण--समाजमे वर्ण जन्मसे सानाजाय कि 
कर्मसे, इस प्रश्न का उत्तर है किन केवल जन्मसे ओर न 
केवल कर्म से | जन्म-कम दोनों के सामंजस्य से बणेनिणंयकी 
सामान्य प्रथा परम्परा से चली आती है वही मान्य होनी 
चाहिये, अपवाद की बात भिन्न है | 
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हिन्दूसमाज में चातुबंण विभाग नहीं किया गया है। “सर्वेषु 
प्राशजातेष ह्यहमात्मा व्यवस्थितः--अ० रा०”? जो ऋषि 
घोषणा करते हैं कि उत्पन्न हुए सब ग्राणियों मे आत्मरूप से 
मै ही अवस्थित हैँ” वे मनुष्यों मे भेदबुद्धि की कल्पना कैसे कर 
सकते हैं क्‍योंकि वही तो अज्ञान है ओर डसको मिटाना ही 
उनका लक्ष्य था,। “गीता अध्याय १८ श्लोक २० मे भगवान ने 
कहा है, “( साधक: ) विभक्तेषु सबभूतेषु येन (ज्ञानेन ) 
अव्ययं अविभक्त' एक भावं॑ ईक्षते, (हे अजन ! त्वं ) तत्‌ 
ज्ञानं सात्त्विक विद्धि” साधक विभक्तहुए सब भूतप्राणियोंमे 
जिस ज्ञान के द्वारा अविभक्त, अव्यय, एक परमात्मभावको 
देखता है, है अजुन ! उसीको तू सात्विक ज्ञान समझ । 

जगत्‌ की भिन्न आक्ृतियों में अभिन्न परमात्मा का दर्शन 
ही मनुष्यमात्र का लक्ष्य है। परमात्मा का यह्‌ विशुद्ध ज्ञान 
प्रकृति के हंसवण ओर डसकी साम्य अवस्था मे ही प्रति- 
फलित होता है | आदि कृतयुग” मे सभी मनुष्यों की प्रकृति का 
एक हंसवर्ण था और जन्म ही से सबकी प्रकृति मे था. 
साम्य । सुतरां तब एक ही वण और एक ही आश्रम था। 
“आदो ऋृतयुगे वर्णा नणां हंस इति स्मृत:” भा० ११-१७-१० | 
प्रकृति शुद्धयथ क्रियाकलाप या कमंविधान को आवश्यकता न 
होने के कारण तब केवल अणव अर्थात्‌ “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
ही वेद था वेद: प्रणव एबाग्रे! | परन्तु नई चीज सदा नई नहीं 
रहती, कालान्तर में वह मलिन होजाती है । वस्त्र की मलिनता 
तन से ही आती है कहीं बाहरं से नहीं, इसी प्रकार जन्म- 
जन्मान्तर के गुश-कर्म के कारण मानवीय प्रकृति को हंसता . 
नष्ट होगंई और उसको अवस्था भी सम से विषम होगई | हंस 
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वर्ण का अभिप्राय हंस के श्वेतरंग से है। सतोगुणश का रंग 
श्वेत माना गया है। अतएव शुद्ध सात्विक प्रकृति ही हंस वर 
है ओर साम्यावस्था है गुणवृत्तिहीन प्रकृति की निष्क्रिय 
समाधिस्थ अवस्था | मनुष्य की आकृति के पीछे . डसकी प्रकृति 
छिपी रहती है और जिसकी जैसी प्रकृति होती है डसीके 
अनुसार उसकी आकृति नाचा करती है । यह जो प्रकृति है यही 
तत्तत्‌ मानव का कारण या लिड्गभदेह है, इसीको स्वभाव भी 
कहते हैं। चातुबंण का सम्बन्ध जीव के लिह्ल्‍नदेह या उसकी 
प्रकृति के रंग से है ओर चार आश्रमों का सम्बन्ध हैं गुणशभेद 
के कारण ग्रकृति किम्वा चित्त की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से । 
जीव को प्रकृति जब हंसता ओर समता से चयुत होगई तो 
अच्युतः भगवान्‌ के साथ जीव का सीधा सम्बन्ध विच्छिन्न 
होगया और डसकी प्रकृति मे भी कई वर्ण ओर कई आश्रम 
बिभाग होगये | परमात्सा के साथ जीव के उस सम्बन्ध का 
फिर से जोड़ना ही योग है ओर व्यक्तिगत आधार एवं चित्त 
की अबस्था के भेद से प्रक॒त की हंसता ओर समता को प्राप्त 
करने के लिये जो उपाय या साधन बताये गये हैं बही 
वर्णाश्रमविभाग का ताक्ष्विक रहस्य है | हंस ओर सम 
के लाभ के लिये पात्रभेद से जो डपाय या कतेव्य 
कर्म वेदों मे निर्दिष्ट है वही हिन्दू का घम्मं, कम एवं 
शास्त्र है। जो वर्णाश्रम है वही सनातनघम है ओर जो 
सनातनधर्म है वही वर्णाश्रम है | संक्षेप में सारांश यह निकला 
कि हिन्द्समाजके शास्त्रोक्त चातुर्वेशंविभाग का मुख्य डे श्य 
है मानवीय प्रकृति के रंगों या वर्णी को मिटा देना, चतुराश्रसों 
का जद श्य है चित्त की बदलती हुई विषम अबस्थाओं को 
 मिटाकर प्रकृति मे साम्यावस्था की नित्य प्रतिष्ठा करना और 
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बर्णाश्रमानुयायी वेदोक्त कमेकाण्डों का उद्देश्य है कर्म के पार 
पहुंचकर नष्कम्यंसिद्धि ज्ञाम करना। प्रत्येक स्वीकृति है 
स्वीकृत के त्याग के लिये। बणु वर्सके त्याग के लिये, आश्रम 
आश्रमके त्याग के लिये, वेद वेदके त्यागके लिये, कर्म कर्मके 
त्याग के लिये, घम धर्मके त्याग के लिये, विधि-निषेष 
विधि-निषेधके त्याग के ज्षिये और शास्त्र शास्त्रके त्याग के 
लिये | यही कारण है कि शास्त्रों में जहाँ एक ओर बर्ण्य, 
आश्रम, वैदिक घर्मे और कर्म मे बहुत अधिक जोर दिया. 
गया हैं वहीं दूसरी ओर इनके विरुद्ध वचन भी मिलते हैं। 
 “अगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगण्यो भवा्जेन”--गी० २-४५। हे 
अजुन : वेद त्रिगुण-विषयवाल्ना है, तू निस्त्रेगण्य हो जा 
“कममाक्षाय कर्माणि विधत्ते-भा०” कम से छुटकारा पाने 
के लिये ही बेद मे कतंव्य कम का विधान किया गया है। 
आत्मरत के लिये कहा है, को विधि: को निषेध: । “स्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेक॑ शरण व्रज” अरजेन ! तब धर्मा छोड़कर एक 
मेरे ही शरण जा। “आत्मानमात्मना स्ञात्‌ ब्रह्म बुद्ध्वा 
सुनिश्चलम्‌ । देहजात्यादिसस्बन्धान्वर्णाश्रमसमन्वितान ॥ वेद- 
शास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिब त्यजेत्‌” । बह्यविद्योपनिषद्‌ 
से ० २६-३० । आत्मा के द्वारा आत्मा को साक्षात्‌ निश्चल 
ब्रह्मरूप जानकर वर्णाश्रस के समस्त चिह्नों के सहित देह और 
जाति के सम्बन्धों, वेदशास्त्रों वथा और भी जो कुछ है सबको 
पर की धूलि के समान त्याग देना चाहिये | धन्य हिन्दूधर्म 
आर हिन्दूशास्त्र | अपने अनुयायी को वह चिरकाल किसी 
बन्धन मे जकड़ कर नहीं रखता | साथ ही यह भी स्मरण रहे 
कि विश्व के अन्य धो मे सनातनधर्मा के समान कठोर . - 
नियम भी नहीं हैं | मानवजीवन की ऐसी कोई भी हलचल या. - 
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चेष्टा नहीं जिसमे सनातनधम कुछ न कुछ प्रतिबन्ध न लगाता हो | 
परन्तु जितने भी प्रारस्भिक.कठोर नियम हैं वे सब हैं चिकित्सा 
के रूप मे प्रकृति को स्वस्थ ओर रोगमुक्त करने के लिये, 
बद्धजीब को ओर भी अधिक बन्धन में जकड़ने के लिये नहीं; 
नियसों का इतना ही प्रयोजन है कि जैसे डाक्टर हाथ-पैर की 
टूटी हड्डी को बैठाने के लिये प्लाष्टर अर्थात्‌ वजञ्जञलेप चढ़ाऋर 
अंगसंचालन मे नियन्त्रण लगा देता है। वस्त्र स्वच्छ होगया 
तो मल के साथ ही साबुन भी धुल्ष गया। जीवन को क्रम स 
गढ़ते-गढ़ते अन्तमे उसे स्वबन्धनमुक्त आदर्शभानव परमहंस- 
सनन्‍्यासी बनाकर सनातनघरम उसके डपर से अपना सम्पूरण 
प्रतिबन्ध हटा लेता है। विश्व को आत्मस्वरूप माननेवाला 
सन्‍्यासी शिखां उत्पाट्य यज्ञोपवीत्त स्वाह्य इति, ऐसा कहता 
है | वह्‌ संसार मे आत्मा बनकर रहता है; आत्मा की न कोई 
जाति है, नवर्ण है,न आश्रम है और न हैं उसका कोई 
अपना-पराया क्योंकि एक अभिन्न आत्मा ही सबमे समानरूप 
से व्याप्त है। इस प्रकार भीतर से मनुष्य की श्रकृृति को बदल- 
कर संसार मे समानता की प्रतिष्ठा कीगई है। भारत की 
वर्तमान राष्ट्रीय सरकार समानता के उद्देश्य से जो वर्ण- 
विहीन समाज स्थापित करने की प्रतिज्ञा करती है वह उसका 
बहिरंगस प्रयास है ओर जबतक मनुष्य की आकृति एवं प्रकृति 
में प्रत्यक्ष भेद विद्यमान है, उसमे सफलता नहीं मिल सकती | 
लौह और ताम्रमय पात्रों मे व्याप्त धातु को बदलकर जवतक 
सोना नहीं बना दिया जाता तबतक बाहर सोने का पानी चढ़ा 
कर डनमे दिखाऊ एकरंगता लाने से कोई लाभ नहीं, कलई 
छूट जाने पर आखिर लोह की काली और तामे की लाली 
छिपाई नहीं जा सकती | एक भेद मिटेगा, दूसरे अनेक भेद 
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पेदा होजायेंगे | हिन्दुधम के जो भी भग्नावशेष चिह्न समाज 
मे पाये जाते हैं वे भी लुप्तप्राय हो ज्वयेंगे ओर धामिक मयौदा 
मद्ग होगी । वर्णाश्रम, सन्ध्या-गायत्री ओर शिखा-सूत्र आदि 
के चिह्न इस जाति की काया से जब मिट जायेंगे तब कालान्तर 
मे आगामी सन्‍्तति को यह विश्वास दिल्लाना भी कठिन हो 
जायेगा कि संस्कृत की अपार अन्थराशि इसी जाति का साहित्य 
है, क्योंकि ग्रन्थों मे सर्वत्र इनकी चची है | भारतीय मुसलमान 
भूल ही तो गया? आज वह कब स्वीकार करता है कि 
गीता-रामायण उसके पूर्बेजोंका साहित्य है । चातुबरा 
व्यवस्था मिटाकर ऐक्यस्थापन का यह श्रयास ऐसा ही है 
जैसे रोगोपशम के पू््र ओषधि-सेवन का त्याग। तथापि 
राजसरकार का चाहे जो भी सिद्धान्त हो रहा आये, परन्तु जो 
लोग धर्मध्वजी न बनकर बड़ी सरकार के भरोसे सच्चे हृदय 
से व्यक्तिगतरूप में वर्णाश्रमधम का पालन करना चाहते हैं 
उन्तकी बिलकुल कोई क्षति नहीं। कोन इसके लिये मना करता 
है कि ब्राह्मण शिक्षाविभाग मे, क्षत्रिय सेनामे एवं वेश्य खेत 
मे काम न करे | तत्तत्‌ कार्यो के लिये अपने मे योग्यता का 
विकास करना चाहिये | कोई भी सरकार व्यक्ति के योग्यता 
की उपेक्षा नहीं कर सकती । कर्तव्य पर जोर न देकर आजकल 
समाज मे लोग वाह्याचार पर अ्रधिक जोर देने लगे हैं । 
किसी भी दल की सरकार बने, समाज मे आज जैसी पक्षपात- 
पूर्ण संकी् मनोबृत्ति, चरित्र का दारिद्रय ओर कम की 
संकरता आगई है डसे देखते हुए यह कहना पड़ता है कि देश 
की शिक्षा ब्राह्मणों के, सेनय और शासन ज्चत्रियों के तथा 
व्यापार बश्यों के हाथ मे सोलहों आना सौंपदेना सर्वथा 
निरापदू न होगा | स्मरण रहे वर्णाविभाग गण-क्म 
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दोनों का विचार करके हुआ था । समाज से वर्णविद्रोह 
की भावना इसलिये अ्रवल्ल होरही है कि अधिकांश 
लोगों मे तदनुकूज्न कम का अभाव देखा जाता है। जो 
लोग सच्चे अर्थ मे स्वधरमरत हैं उनका इस आलोचना 
से कुछ नहीं बिगड़त्ता, उल्टे सावधान होकर वे इससे लाभान्वित 
होंगे। वणणो श्रस की स्थापना निर्विन्न लोकव्यवहार संचालन के 
साथ ही परमेश्वर की डपासना के हद्द श्य से हुई थी। सामा- 
जिक दृष्टि से इस युग से भी जो लोग वर्णानुसार आचरख 
करके आजीविका चलाना चाहते हैँ उनके लिये कोई बाधा 
नहीं । समाजरचना सवण हो या अबश सम्यदेश से योग्य 
व्यक्तियों का सदा ही समादर होगा। वतमान समाजरचना 
का आधार केवल आधिक है । आजकल सब लोग सब 
काम पेपते के लिये करते हैं। मन्दिर के भगवान्‌ की पूजा 
पैसे के लिये, भागवत्तपाठ पेसे के लिये, सब काम 
केवल पैसे के लिये । वर्णाश्रमविभाग में आथिक ओर 
आध्यात्मिक उभय दृष्टियों का ही सन्निवेश है। बर्संधम का 
वाह्मरूप लोकसंग्रह की भावना से विशिष्ट पुरुषों के द्वारा रचा 
गया है, उसमे कभी-कभी ग्लानि आजातो है । वर्णाश्रमम 
स्वाभाविक धर्म है, इसे सामाजिक धर्म बनाने का प्रयास 
वेदिक ऋषियों का है। परमेश्वर के द्वारा गुशकमंविभागश 
सृष्ट चातुबंण्य से डसका पार्थक्य स्पष्ट समझ लेना चाहिये, 
अन्यथा विद्वानों को भी इस सम्बन्ध मे भ्रम हो सकता है। 


“चातुव स्य' सया रूष्टं ग्शकस विभागशः” गीता ४-१३ 
भगवान कहते हैं, प्राणियों के पूवजन्माजित गुणकम्म के भेद 
से चार बर्स मुक परमात्मा के द्वारा रचे गये हैं। परमेश्वर ने 
विश्वभर की प्रकृति मे यह विभाग किया है, सृष्टि के इस 
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अलौकिक व्यापार को वाक्ष्विक दृष्टि से सममभना चाहिये। 
“न तद्रित प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | सतक्त्व॑ प्रकृति- 
जैमेंक्त॑ यदेभिः स्यात्त्रिभिगंणे:” || गी० १८-४० । प्रथ्वीमे 
स्वग मे अथवा देवताओं में ऐसी कोई बस्तु या व्यक्ति नहीं 
जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनाणां से मुक्त हो। जहाँ गण है 
वहाँ स्वभाव का होना अवश्यम्भावी है ओर स्वभाव मे ही वर्ण 
होता है | अतएवं शाब्रद्ृष्टि से वर्ण कां बहुत व्यापक अथ है 
ओर वह चराचर तक में माना गया है। महाभारत एवं 
ब्राह्मणाग्नन्थों मे इसका विशद विवेचन मिलता है। जैसे इन्दों 
में गायत्री; बंदों मे साम; देवताओं से अग्नि; मनुष्यों में 
ब्राह्मण; पशुओं मे अज; पतन्षियाँ मे चक्रवाक और कपोतादि 
सर्पो' में मुक्ता, रूपा, सुबण ओर कपिलरंग वाले सॉँप; वृक्षों 
मे पिप्पल, पलाशादि; राशियों मे कक, वृश्चिक ओर मी 
मासों मे मागशीष ओर ऋतुओं मे कुसुमाकर” का वश ब्राह्मण 
माना गया है********* इत्यादि । 

शाखुका मर्म हृदयज्ञसम करने. के लिये ब्राह्मण-क्षत्रिय 
शब्दोंका समाजमे प्रचलित रूढि अथथ नहीं लेना चाहिये 
क्योंकि ऐसा करने से तत्त्वबोीध में श्रम होजाना स्वाभाविक 
है । परमात्मा कोई पक्तपाती नहीं है | उस कुत्ञाल* के हाथ मे 
श्वेत, ल्ञाल, पीली, काली जिस बर्ण की मिट्टी लोगों ने ले जाकर 
दिया डसने उसी वर्ण का देहघट गढ़ दिया और आकाशबत्त्‌ 
स्वयं सबमे समानरूप से व्याप्त होगया। ईश्वरकृत बण में 
जिन चार रंगों का संकेत है ज्सका तात्पय प्राशियों के कारण 
या लिड्गदेह के वर्ण से है, स्थूलदेह के रूप-रंग से उसका कोई 


१--कुसुमाकर८"-बसनन्‍्तऋतु, चैत्त-चंसाख । 
२--कुलाल--कुम्हार | 
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सम्बन्ध नहीं | प्राणियों की वह प्रकृति या लिट्ल्‍देह पूवेजम्म 
से उपाजित गुण और कर्म के उपादान से बना होता है। संसार 
मे यात्रा करनेबाला जीव विधि के कार्यालय मे जिस श्रेणी का 
मूल्य चुकाया उसी श्रेणी का टिकट उसे मिल गया। उस 
लिंगदेह को लेकर दह्दी जीव एक देह को छोड़कर जाता ओर 
उसी के साथ दूसरे देह मे श्रवेश करता है। सावित्री ने जब 
सत्यधान्‌ की आत्मा का अनुगमन किया तो महाभारत वनपवे 
मे उसका वर्णन आता है। “अथ सत्यवतः कायातू पाशबद्धं 
चशं गतम्‌ । अंगुष्ठमात्र॑ पुरुष निश्चकष यसो बल्लातू ॥”? पाश 
के द्वारा बाँधकर अपने वश में आये हुए अंगुष्ठमात्र पुरुष को 
सत्यवान्‌ की काया से यम ने वलपूर्वक्त आकर्षण किया। 
प्राणी का यह जो अण्डाकार, शिवलिग के सहृश, अंगुष्ठमात्र; 
कारण शरीर हैं वह वर्णभेद से चार प्रकार का ह्वोता है । 
जिस व्यक्ति की प्रकृति मे सतोगुण की प्रधानता है डसके लिड्- 
देह का वर्ण श्वेत, जिसका सत्‌ रजसे अनुविद्ध है उसका वर्ण 
लाल, जिसका सत्‌, रज-तम दोनों से अलुविद्ध है उसका वर्ण 
पीत और जिस प्रकृति का सत्‌ अंश सर्वथा समादवृत एवं तम 
ही जिसमे प्रधान है उसके कारण शरीर का श्याम या कृष्ण- 
वर्ण होता है। यह निश्चय ऐसा ही है, इसमे कोई सन्देह नहीं, 
तत्त्वदर्शीगण इसका गअत्यक्ष अनुभव करेंगे। शास्त्र की भाषा 
मे प्रकृति की इस शुक्लिमा को-आह्यण, रक्तिसा को क्षत्रिय, 
पीतिमा को वैश्य और नीलिमा या कालिसा को शूद्र कहते हैं । 
“ब्राह्मणानां सितो वर्य्: ऋत्रियाणा तु लोहिंतः । वैश्यानां पीवको 
वर्ण: शूद्राणाम्‌ असितस्तथा ॥? स० शा० मो० अ० १्८८-४ | 
लोक मे भी मुख्यतः उक्त चार ही वर्ण की मस्त्तिका पाई जाती 
है । निःसन्देह प्रकृति का यह वर्ण जन्मगत है। लोकमे आकृति 
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की प्रत्येक चेश के अन्तराल मे प्रकृति का जन्मगत अधान गुण 
प्रेरक रहता है। आदि के तीन वर्णों मे सत्‌ का अंश कुछ न 
कुछ रहता है. सत्‌ ही ज्ञान या विद्या है, ज्ञान ही जीव को 
ऊपर उठाता है, इसलिये वेद त्रिवणा को ह्विजत्व प्रदानकर 
वैदिक कमें का अधिकार देता है । शुद्रप्रकृतिका सर्दश इतना 
अभिभूत रहता है कि उसके क्रिया की सम्भावना बिलकुल नहीं 
रहती सुतरां उसके द्विजल्व संस्कार का विधान नहीं। 

वरतमान देह रहते प्रकृति का जन्मगत वर्ण ओर प्रधान 
गुण प्राय: बना रहता है परन्तु इस विषय में कोई एक दी 
कठोर नियम नहीं है । कुड जीव आरोही' होते हे आर कुछ 
अवरोही * होते हैं | गुणों के उत्कष ओर अपकष के कारण 
जनन्‍्मान्तर मे तो वर्ण बदल ही जाता है, विशेष चेष्टा से वतमान 
जीवन मे भी बदत्त सकता है । सच पूछा जाय तो प्रकृति को 
प्रेरणा से कर्म ओर कम के द्वारा प्रकृतिका परिवर्तन ये दोनों का्ये 
युगपद्‌ निरन्तर चलते रहते हैं। वर्तमान देह के गिर जाने के 
तुरन्त बाद जिस वर्ण का लिक्ञदेह जीव को मिलेगा उसके गढ़ने 
मे इहजीवन के प्रत्येक कम का हाथ है | प्रकृति से कम होता है 
ओर कम से प्रकृति बनती एवं बदलती रहती है । 

विराट पुरुष के मुख, बाहु, डउरू ओर पाद इन चार प्रथक- 
प्रथक अंगों से गुणभेदानुसार चारों आश्रमों के सहित ब्राह्मणा- 
दिक चारों वर्णो की उत्पत्ति हुई है। “मुखबाहूरुपादेभ्य: 
पुरुषस्याश्रमः सह । चत्वारों जज्षिरे वर्णा गुशविप्रादय 
प्रथक” ॥ भा० ११-५-२ । मुख से सत्त्वश्रधान ब्राह्मण, 


.._ 2आरोही--निम्न योनियों से ऊपर की ओर जाते वाले । 
२--अवरोही--ऊपर की योनियों से गिरकर. नीचे 
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भुजाओं से सत्‌-रज प्रधान क्षत्रिय, जंधों से रज-तमप्रधान 
वेश्य ओर चरणों से तम:प्रधान शुद्र उत्पन्न हुआ है' 
इसी प्रकार विराट पुरुष के जघन से ग्ृहाश्रम, हृदय से 
ब्रह्मचय, वक्षस्थल से वनवास ओर शीर्ष से सन्‍्यास आश्रम की 
त्पत्ति हुई है “ग्रहाश्रमो जघनतों ब्रह्मचये' हृदो मस । वक्तस्था- 
नात्‌ बने वासो न्यास: शीषणि: संस्थित: ॥” भा० ११-१७-१४ | 
बर्णाश्रमों मे जो जिस अंग से उत्पन्न हुआ है जन्मभूम्यनु 
सारिणी उसकी बेसी ही प्रकृति होती है | प्राणियों के स्वाभाविक 
आचरण से वर्णाश्रम पहिचाना जाता है 'आत्माचार लक्षणा:” | 
प्रकृति का जन्मगत जो वर्ण और जिस-जिस के स्वभाव में जो 
गया प्रधान है तदनुसार ही प्राणी कर्म करता है। कर्म स 
प्रकृति या चित्त की अवस्था बदलती है और इधर काल स्थूला- 
कति को भी बदल देता है । सुतरां वर्णाौश्रम हिन्द का ही नहीं 
प्राणिमात्र का स्वाभाविक सनातनथधमं है, प्राकतधमम की उपेक्षा 
काई नहीं कर सकता | कोड माने या न साने स्वभाव तो अपना: 
काम करता ही है। बेदिक ऋषियों ने श्रकृति के निगृद् तत्त्व 
का देखकर डउसीके अनुसार सामाजिक व्यवस्था का भो स्वप्न 
देखा था। यही आर्यावते ओर आये की विशेषता है। लोक 
में वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा मानवीय क्रियाकलाप को संयत 
ओर दिव्य करके आत्मविकास का सागगे ग्रशस्त किया 
गया है । आश्रम के द्वारा मनुष्यकी आयुकों चार हिस्सों मे 
बॉटकर जीवनका तीन अंश त्याग-तपस्या के त्विये और केवल 
एक अंश गृहस्थाश्रम भाग के ज्ञिये निर्दिष्ट है | 
पशु-पक्षी प्रभ्नति जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं उनकी 
आक॒ति आर भ्रकति के मध्य मे अहंकार ओर मन का अभाव 
होने के कारण वे सब जन्म से स्वभावस्थ हैं। उनकी समस्त 
[०-- ३० 
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भ्रवृत्तियाँ सीधे स्वभाव से आती हैं | मन न होने के कारण वे 
नवीन करे! का आरम्भ नहीं कर सकते | इनकी चेष्ठायें बँधी- 
बेंबाई हैं | वहाँ स्वभाव विक त होने को सम्भावना ही नहीं । 
स्वाभाविक कम के लिये परमात्मा किसी को कोई दण्ड नहीं 
सकता, क्योंकि प्राणियों का स्वाभाविक कस परमेश्वर के 
द्वारा ही नियत किया गया है | स्वभावनियंतकर्म न पाप हैं, 
पुण्य है। व्यात्न गो-न्राह्मण को मारकर हत्या का. भागी. नहीं 
होता ओर दृषम जिस योनि से पेदा होता है उस योति में 
गर्भाधान कराकर नरक नहीं जाता। जो जिसका स्वभाव है 
वही उसका सनातनथधम है| जो स्वभाव मे स्थित होकर सब 
काम करता है उसके लिये विहित और अविहित कम का 
नियामक शास्त्र निष्प्रयोजन है | इसी दृष्टि से गीता कहती है-- 
“यस्य नाहंक॒तो भावों बुद्धियस्य न लिप्यते। हत्वापि स॒ 
इमांल्लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते॥” गी० १८-१७ । जिसको 
अहंकारभाव नहीं, जिसकी बुद्धि कम ओर फल मे लिप्त नहीं 
होती बह इन लोकों को मारकर भी नतो किसी को मारता 
ओर न बन्धन मे पड़ता | पशु-पक्षी नियत चेष्टाओं से सूच्यत्र 
भी इधर-उघर विचलित नहीं होते इसलिये उन्हें कर्म मे अधि- 
कार नहीं | कमंमे अधिकार के लिये मन चाहिये, वह मनुष्य 
मे है ओर इसी. मन के कारण वह मानव है। परमेश्वर ने . 
मनुष्य को मन देकर उत्थान ओर पतन की कंजी उसके हाथ 
में दे दिया है | एक पशु के स्वभाव मे दूसरे पशु के स्वभाव से 
बहुत कम अन्तर है। परन्तु कर्माधिकार के कारण. एक मनुष्य 
के स्वभाव मे दूसरे मनुष्य के स्वभाव से आकाश-पाताल का : 
अन्तर हागया है । इसके अलावा मनुष्य पशु के सद्ृश स्वभावस्थ 
जीव नहीं है और यही है मानवजीवन की सबसे बड़ी गुत्थी । 
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मानवीय आकृति ओर प्रकति के मध्य में मन, तत्सम्भूत 
कामनायें, विकार, संस्कार ओर अहंकार की स्थिति है 

जीवसष्टि हैँ, अत: जीव ही इनको मिटा सकता है, परमेश्वर 
सब समथ होते हुए भी जीव के राज्य की इस सीमा में कोई 
हस्तक्षेप नहीं करता । मनुष्य को ईश्वर की भेरणा स्वभाव में 
मिलेगी और स्वभ्वाव में जाने के लिये उसे मन, वासना, 
संस्कार, विकार और अहंकार के स्तर को भेद करना होगा । 
यही मानव जीवन की कठिन समस्या है। स्वभाव की प्रेरणा 
मनष्य से मन ओर अहंकार से छनकर आती है। प्रत्येक 
सानव यदि अपने-अपने स्वभाव के अनसार काम करने लग 
जाय तो उसका काम बन जाय । परन्तु साधारणतः मनष्य को 
अपने स्वभाव का पता ही नहीं चलता, उसके प्राय: सब काम 
मन ओर अहंकार की भ्ेरणा से होते हैं, यही उसका बन्धन हैं 
एवं इसीलिये उसके जीवन मे गरू ओर शास्त्र के अनशासन 
की आवश्यकता पड़ती है। स्वभाव के अनुसन्धान को कंजी 
व्यक्ति के हाथ में देना ही मानवजीवन मे वर्णाश्रम के सिद्धान्त 
की यथार्थ उपयोगिता है | अब प्रश्न यह उठता है कि जब मन 
ओर अहंकार मानव के आत्मोत्कष मे इतने अधिक बाधक हैं 
तो ईश्बर ने सानवदेह मे इनको दिया ही क्‍यों? सनविहदीन 
पशुओं के अनन्त ग्रकारों मे मनुष्य भी क्यों. न एक प्रकार 
बनाया गया ? इसका उत्तर इतना ही है कि पशुस्तर के बाद 
सुषुप्ति ऑर अज्ञान के भीतर से जीव का उत्कषे ओर विकास 
सम्भव न हुआ। परमेश्वर जीवको अपने ब्रह्मपद में बेठाना 
चाहता है, बताना चाहता है उसको अपना गद्न रहस्य ओर 
इसलिये वह मन देकर मानवीय चेतना के स्तरमें ड्सकी 
आँखें खोंल देता है। सिपाही को सोचने-विचारने का समय 
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नहीं, उसको काम है आदेशानसार चुपचाप केवल गोली चलाना, 
परन्तु सेनापति को समराक्ष्ण के कार्यक्रम का पूरा बोध 
रहता है। बालचेतना मे प्रकृति बोध नहीं देती ओर तबतक 
प्रकतिमाता को उस चेतना का सम्पूर्ण भार अपने उपर 
लेना पड़ता है, बड़े होने पर क्रमविकास में बोध का उदय होना 
अनिवाय है ओर तब बच्चा अपने पेरों चल्लनना सीखता हे। 
राजा की नीति के सम्बन्ध में निम्न कमंचारियों के समान 
राजा के उच्च कमंचारी अन्धकार में नहीं रक्खे जाते । राजा 
अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को हृदयकी सब गद्य बातें 
बताकर डनको कम का विशेषाधिकार प्रदान करता है। मनष्य 

रमेश्वर का विश्वासपात्र अधिकारी पुत्र है। किन्तु अधिकार का 
दुरुपयोग करने पर राजा डच्चाधिका रियों को भी दण्ड देता है। 
मन के भीतर से ही मानव का देवत्व की ओर अग्रसर होना 
सम्भव है | देह रहते मन ओर अहं को सब्ंधा मिटाया भी 
नहीं जा सकता | ये मिट जाँय तो कर्म न हो। साथ ही यह भो 
सत्य है कि मानव जबतक अहं ओर मनके चलाने पर चलता 
है, डसे परमसत्य के दर्शन नहीं हो सकते | इन जभय यन्त्रों को 
परमात्मा के हाथ मे समपण कर इनसे काम लेना पड़ेगा। 
कामनाशून्य सन ओर अहंभावशून्य हृदय मे स्वभावज कर्म 
की प्रेरणा ठीक-ठीक प्राप्त होती है। मानुषी अ्रक्ृति की ये जो 
उल्लभनें हैं इन्हीं से बचने के लिये परमेश्वर ने अपने श्वासों 
से सनातन वेदज्ञान का प्रकाश किया है ओर उस बैदिकधम 
की प्रतिष्ठा के लिये परमेश्वर को स्वयं भी कभी-कभी मनुष्य 
के बीच मे प्रकट होना पंड़ता है। पशुमे जैसे मन नहीं बेसे ही 
यह करो ओर यह न करो का शाद्लभी उसके लिये नहीं। 
प्रकृति मे परमात्मा की विशुद्ध प्रचोंदना ही वेद है ओर डसका 
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सार है वर्णाअ्रमधर्स | द 
प्रकृति त्रिगुणमयी होने के कारण यद्यपि देवी और आसुरी 
भाव सभी मनुष्यों मे हैं किन्तु अविद्याग्रस्त जीव अज्ञान को 
ही ज्ञान मानने के कारण आसुरीभावों को स्वजीवन का लक्ष्य 
बना लेता है, उनको दूर करने का प्रयत्न नहीं करता | इसलिये 
भगवान्‌ इस लोक में दैव और आसुर भेद से मनुष्यप्राशियों 
के दो भेद बताते हैं “द्वों भूतसगै लोके5स्मिन्दैब आसुर एव 
च?' गी० १६-६ | आसुरीसम्पत्ति के लोग देह को ही आत्मा 
मानते हैं | इन्द्रियों का राग-भोग उन्तका चरम डहेश्य है और 
इसी के लिये उनके समस्त अध्यवसाय ' होते हैं। देह में अहं- 
भावको सूलबद्धकर वे कहते हैं “ईश्वरो5हमहं भोगी सिद्धोडहं 
बलवान्सुखी” गी० १६-१४ । सुतरां इन देहात्मवादी लोगों मे 
वर्णाश्रम-विभाग के दाशेनिक सिद्धान्त के अनुसार समाज का 
वर्गीकरण न कोई आवश्यक है और न सम्भव । आत्म- 
दृष्टि से कतंव्याकतेव्य के निर्णय का प्रश्न उनके सामने नहीं 
डठता । 
वेदिक ऋषियों ने क्षर देह से परे अविनाशी आत्मतत्त्व 
का पता लगाया ओर मनुष्यजातिको बताया कि इस देह मे 
वही हम हैं एवं देहपात के पूब डसका अपरोक्षासुभव* करना 
ही जीवन का परम पुरुषाथ है । इसी डे श्य को सामने रख- 
कर उन्होंने अपने समाज की रचना किया | मनुष्यजीवन एवं 
दृश्य जगत्‌ ओर कुछ नहीं, केवल आत्मानुभव की अनिवायें 
सामग्री है । अस्मिन्‌ लोके यावत्‌ पदार्थ परमात्मा के लिये हैं। 
एक वस्तु भी निरथंक नहीं । आत्मानुसव की इस साधना मे 





१--अध्यव धाय८”-डत्साह, निश्चयपूबक दृद्प्रयत्न । 
२-अपरोज्ञानुभव८-प्रत्यक्षज्ञान । 
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जिस व्यक्ति के लिये जितने समय की आवश्यकता है. ईश्वर 
ने आयु के रूप मे उस व्यक्ति के लिये गिन-गिन कर डतने ही 
दिन दिया है । इस साथना में जन्म से जो जहाँ पर है बही 
डसके लिये सर्वोत्तम क्षेत्र है। दूसरे का स्थान लेकर उसके 
आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी है सबको 
प्रमात्मदर्शन मे सहायक बनाना है, इसीके लिये सब कुछ 
मिला है और यहीं उसकी डपयोगिता है। आत्मद्शन चिदा- 
काश मे होता है | परन्तु चित्त का यह दपेण मलिन है। जिस 
व्यक्ति के चित्त का मल धोने के लिये जिस युक्ति ओर जिस 
मसाले की आवश्यकता है वही उसके लिये साधन है। तत्त्व- 
दर्शी ऋषियों ने व्यक्ति के चित्त को देखकर पात्रभेद से साधन 
की डसी युक्ति का वर्शांधर्म के द्वारा निर्देश किया है । ्रकैति के 
द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ वही डस व्यक्ति का स्वभावज कम है । 
अस्तु, वर्णाश्रमधम व्यक्ति में आत्मद्शन की योग्यता उत्पन्न 
करने का साधनमात्र है। द 
घड़ी, लेखनी, मसिधानी प्रभ्नति जो चीज़ जिस आकार 
की होती है उसकी रक्षा का बहिःकोश या ढककन भी 
उसी ग्रकार का बनाया जाता है। ऋषियों ने जिस 
मनुष्य की अन्तःप्रक्ति मे जो वर्ण देखा सामाजिक 
सुविधा की दृष्टि से बाहर भी डसको डसी वर्ण का 
मान लिया। मानवीय प्रकृति के अन्तःस्वरूप ओर डसकी 
स्वाभाविक अभिलाषाओं को वाह्मयरूप देना ही वर्णाश्रमविभाग 
है, ईश्वरक्ृत प्रकृति के वर्ण विभाग में बेदिक ऋषियों की केबल 
इतनी ही कृति है। परिस्थिति से विवश होकर शरीर के द्वारा 
रुचिभिन्न कोई काम करना पड़े यह दुसरी बात है परन्तु इतना तो 
प्रायः सभी जानते हैं कि सब काम मे न तो सबको रस आता 
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ओर न सब काम सब आदसी कर ही सकंते। इसमे पक्षपात 
का प्रश्न नहीं है । कोई आदमी छोटा-वड़ा भी नहीं; यदि यही 
देखना है तो आदमी से बड़े तो पेंड ओर पहाड़ होते हैं, हाथी 
आदमी से कई गुना बड़ा होता हैं। मै बड़ा तू छोटा, में अच्छा 
नू बुरा, में उत्कृष्ट तू निकृष्ट इन अज्ञानजन्य भावों को मिटाने ही 
के लिये व्णोश्रमविभाग किया गया था, हृदयमे सभेदवुद्धि की 
इस जड् को सजबूत करने के लिये कदापि नहीं। जिसके बिना 
कास नहीं चल्न सकता समाज का ऐसा कोई भी आवश्यक 
काम जच्च या तुच्छ नहीं कहा जा सकता। पेर का एक लोस 
विल्षकुल्ञ व्यथ सालुम पड़ता है, परन्तु जब कभी वह जड़ से 
टूट जाता हैं तब इतना बड़ा विस्फोटक? होतां है कि डसकी व्यथा 
से सारे अंग अपना काम करना छोड़ देते हैं। पेर की एक 
अंगुली सबसे क्षुद्र ओर निम्न अंग हैं, उसके कट जाने पर 
सारा शरीर टेढ़ा चलने लगता है | यह समाज भी एक शरीर 
है। विराद पुरुष के चार प्रधान अंगों से ही वर्णाश्रस की 
उत्पत्ति हुई है । प्रत्येक प्राणी समाजरूपी सचर भगवद्ठिग्रह का 
एक आवश्यक अंग है। प्रत्येक अंग अपने-अपने स्थान में 
सेवक ओर स्वामी दोनों है । जिसकी प्रकृति विराट पुरुष के 
मुख से उत्पन्न है वह वाग्देवता अग्नि की उपासना कर वाणी' 
के द्वारा शिक्षणकाय करके समाज या परमेश्वर के विराट 
शरीर की सेवा करता है । जो ईश्वर की भुजाओं का बल लेकर 
जत्पन्न हुआ हैं वह हाथके देवता इन्द्र की उपासना कर सामाजिक 
शासन आर रक्षण का काम करता है। देह का मध्यभमाग 
सववागों का पोषण करता है, उरूप्रदेश वीयधारण का स्थान 





ननन अवनभरजरनणओ- 3 अनननननननननओतओओ.. ५ «5 कल -म 


-विस्फोटक"]|-फोड़ा या विषफोड़ा | 


२४० | छः आया के 


अीीरीिन्‍ मरी मम नी का लत टच टी नली जन डी नी सीरीज जी जॉडिजीजॉ जी ली टी १.१ २० ४ आता अकातिआी जज कह जग २75 हा री बला _हासन्‍ ला कप बीए. 


है | इसलिये जो विराद के इस अंग से उत्पन्न है वह सामाजिक 
जरूरत की चीजों का उत्पादन बढ़ाने की सामथ्य रखता है | 
चरण से उत्पन्न व्यक्ति सारे समाज का बोक लेकर चलता 
है। विशेषज्ञ पुरुषों के काम मे ऊपरी सहायता करना ही इस 
बर्गे का काम है “परिचर्यात्मकं कम श॒द्र॒स्यापि स्वभावजम्‌” | 
चाहे जो काम जिस किसी का स्वभावज कर्म नहीं हो 
सकता ओर जो जिसका स्वभावज कम नहीं वह ईश्वर प्रीत्य थे 
कदापि नहीं । न डस कम से उस व्यक्ति को नेष्कम्य सिद्धि 
मिल सकती | कमंकरना कर्म करने का उद्द श्य नहीं है। कोल्ड 
के बेल की तरह रातदिन चक्कर काटने मे भला किसे शान्ति 
मिल सकती है ? नष्कम्ये कम का लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति 
सहजकम से ही सम्भव है । एकमात्र सहज कर्म ही अहंभाव- 
शुन्य कर्म हो सकता है। अस्वभावज कर्म एक तो शुद्ध सम्पादन 
नहीं होसकता, हा! भी तो उसमे अपने को भीतर से रस नहीं 
आयेगा, इसके अलावा जो जिसका स्वभावज कम नहीं बह 
उस काम को करके कतृ त्वाभिमान से किसी प्रकार नहीं बच 
सकता । जिस काम को करके जिसे अहंकार होजाय समभ 
लेना चाहिये कि वह उस व्यक्ति का स्वभावज कम नहीं है। 
शद्र॒प्रकति को अध्यापन का काम दे दिया जाय तो वह इतना 
फूलेगा कि जमीन मे उसके पेर ही न पड़ेंगे। आँख देखकर, 
कान सुनकर, फूल सुगन्ध विखेरकर कभी अहंकार नहीं करते । 
स्वभाव से नियत जिसका जो काम नहीं है समाज मे उस 
व्यक्ति के जिम्मे वह काम देने पर डसे वह ऐसे ही करता है 
जैसे अन्धा हाथ-पेर से किसी प्रकार आँख का काम निकालकर 
चलता है । देह के प्रत्येक अवयव अपना काम ठीक-ठीक करने 
से द्वी देही का मन प्रफुल्ल रहता है | इसी प्रकार विराट पुरुष 
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ने अपने जिस अंग से जिस प्रकृति को उत्पन्न किया है तदनु- 
कूल कमे के द्वारा ही वह प्रकृति परम पुरुष का प्रसाद प्राप्त 
कर सकती है। सुविधा प्रदान करने पर सब आदसी सत्र 
प्रकार की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं यह मूखे गधों का सिद्धान्त 
है | कोटि यत्न किया जाय आँख केसे कान का काम कर 
सकती है ? दशेन डसका स्वभाव होते हुए भी यदि आँख कभी 
नहीं देखती तो समकना चाहिये कि आँख के यन्त्र मे कुछ 
खराबी आगई है ओर डसकी चिकित्सा करनी चाहिये। आस 
मे किसी कारण फल नहीं लगते और उसकी चिकित्सा करनी 
पड़े तो वह जब भी फलेगा आम ही फल्नेगा, रसान में कदली 
के फल कभी न ज़गेंगे । इसी प्रकार मनुष्यके स्वभाव में भी 
कभी-कभी गड़बड़ी आजाती है | जैसे भगवान्‌ कृष्ण ने समरभूमि 
मे रवभावजकर्म से विरत अजुन के प्रकृति की चिकित्सा किया 
था । जिस प्रकृति मे बीजरूप से गानविद्या नहीं है कोटि सुविधा 
देने पर भी वह व्यक्ति गायनाचाये नहीं हों सकता । सब से सब _ 
प्रकार की योग्यता का अनुमान कर सबको सब काम सिखाना 
या सब प्रकार की शिक्षा देना ही तो वतेमान शिक्षाप्रणाली की 
सबसे बड़ी त्रुटि है ओर इसका एक ही सुनिश्चित फल है 
सामूहिक बेकारी, सोई होरहा है। सबके शिर पर समानता का 
भूत सवार है ओर इसीलिये सब धान बाइस पसेरी कूती जाती 
हैं। जो सब करने जायेगा निश्चय बह कुछ नहीं कर सकेंगा। 
कागच, कलम, मसी, घड़ी, पुस्तक, अन्न, वस्थर, दूध, ओषधि, 
जूता, टेबुल, कुर्सी, कपाट, इंटा #मश्रति आवश्यकता की प्रत्येक 
वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये | यदि इस सिद्धान्त का 
अपनाया जाय कि जिसको जो चाहिये वह उसका उत्पादन 
करले तो चाहे कोई कितना भी अ्तिभाशाल्ली क्‍यों न हो कोई 
फ्ा[ू०--२३१ 
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एक व्यक्ति केसे इन कार्या' को कर सकता है? सुतरां 
सामाजिक दृष्टि से व्यवहार मे कसे का विभाग करना ही 
पड़ेगा । निश्चय उस विभाग का आधार योग्यता होगी और 
विरंधि सम गुरु सिल जाँय तो भी सबसे सब प्रकार की विशेष 
योग्यता नहीं पेदा करा सकते, अतएब विशेष-विशेष व्यक्ति के 
लिये एक-एक प्रकार के शिक्षा ओर काम-काज को व्यवस्था 
करनी ही पड़ेगी | यदि विज्ञान के इस युग मे कोई ऐसा यन्त्र 
निकल आये कि जिसके द्वारा इस बात का यथार्थ पता लगाया 
जासके कि किस वाल़्क की मूलप्रकृति मे किस गुण के बीज 
विद्यमान हैं तो उससे वर्ण विभाग का प्रयोजन भी सिद्ध होगा 
ओर वर्साश्रमीय वैदिक सिद्धान्त का प्रतिपादन भी; संसार मे 
कोई भी प्राणी बेकार नहीं पैदा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की 
प्रकृति मे जन्म से कुछ न कुछ गुण देकर भ्रगवान्‌ ने हसको 
इस संसार से भेजा है। स्वभावजधसमंशन्य कोई चीज नहीं 
ओर वस्तु का स्वभाव जन्म से ही आता है | जन्म से स्वभाव, 
स्वभाव से गुण, गुण से कर्म ओर गुण-कर्म दोनों से वर्ण यही 
शासत्र का सिद्धान्त है। ऋषि पक्षपाती नहीं थे | उन्‍होंने तो जन्मना 
सबको शद्र कहा है “जनन्‍्मना जायते शद्रः? | उपनयन संस्कार 
के समय व्यक्ति के मूलप्रकृति मे बीजरूप से विद्यमान गुण- 
केसे को देखकर तब वे उसे द्विजत्व लाभ कराते थे ओर तभी 
उस व्यक्ति के वरण का निर्णय हो जाता था । कहा है “संस्कारात्‌ 
द्विज जच्यते?” | बीज को जान लेने से वृक्ष की जाति, उसके 
शाखा, पल्‍लव, फल, फूल सबका परिज्ञान अनायास हो सकता 
है। महर्षियों ने देखा कि सानव जाति, व्यक्ति , समाज और 
राष्ट्र के उत्कषं के लिये विद्या, बित्त और वल इन तीन 
वस्तुओं की अनियवाये आवश्यकता है | कोई भी राष्ट्र इन तीनों 
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में किसी भी एक को जपेज्ञाकर आगे नहीं बढ सकता। 
विद्वान के पालन ओर संरक्षण के लिये बिच और वल्न 
की, बलवान के लिये विद्या ओर वित्त की, वित्तवान के किये 
विद्या और वलकी, सबके $कये सबद्दी समान आवश्यकता 
परन्तु सबसे सबको समान योग्यता न देकर परमात्मा न सबका 
परस्पर सबके आश्रित कर दिया है. अतः कोई मी व्यक्ति 
अपने को समाज का अधिकृतस उपयोगी अंग मानकर अहंकार 
नहीं कर सकता | यदि सनन्‍्यासी सबका ज्ञान देता है तो यृहस्थ 
सन्‍्यासीकी खान; पान ओर सम्मान देता हैं। सच है संसार 
में किसी के बिना किसी का काई कास नहीं चल सकता 
विद्या, वित्त आर वल ये तीन शक्तियाँ हिन्दू की तीन दिव्य 
मातायें हैं ; सरध्वती, लक्ष्मी ओर काली के रूप में ब्राह्मण 
बश्य आर क्षत्रिय . क्रम से इन तीनों की उपासना करते 
विशेष योग्यता की इन तीन श्रेशियों में ज्ञो न आया उसका 
स्वभावतः एक चठ॒थे बर्गें बन गया, यही परिचारक, सहायक 
या मजदूर वर्ग है | सहायक के बिना डकक्‍त तीनों मे से किसी 
का भी काम निविन्न नहीं चल सकता, अतएव मजदूरवग समाज 
मे सदा रहा ओर आगे भी सदा रहेगा । ससाज में जब कोई 
कार्य आवश्यक होजाता है तो उसका कत्ता भी अवश्य होता 
है, चाहे उस काम को कोई भी करे यह एक अलग वात है। 
समाज के किसी अपरिहाये काम को अथवा डस काय के 
करती को कोई हीन-हृष्टि से न देख इसके लिये जनता में 
आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। बाह्य किसी 
उपचार से अथवा कानून के वल्पर मलुष्य की अज्ञानजन्य 
मनोवृत्तियाँ नहीं जा सकती | मान लीजिये एक विद्वान्‌ आचाये 
को अध्यापन काये से हटाकर सड़कपर गिट्टी कूटने का काम दे 
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दिया ओर मजदर को विश्वविद्यालयों की विद्या पढ़ाकर पाठन 
कार्य साँप दिया तो इससे क्या फायदा हुआ ? यदि लोगों का 
सन गिट्टी कूटने को दीन मनोबृत्ति से देखने का श्रादी हागया 
है तो कल्ल वही मजदरअध्यापक परिडतमजदरकों उसी भाव 
से देखने लग जायेगा । यदि लोग अर्थाभाव के कारण गिदटी 
कूटते हैं तो जो भी उस कास को करेगा डउसीको अर्थामाव हो 
जायेगा | इससे समाज सुधार कहाँ हुआ १ जब कि नगर को 
सफाई, मिद॒टी की खोदाई, गिट॒टी की कुटाई, बॉम की ढोवा 
वलस्र की घुलाई ग्रश्नति कार्य समाज के लिये आवश्यक हैं, तब 
कोई भी करे किसी न किसी को तो समाज में ये काम करने ही 
पड़ेंगे । साथ ही यह भी पत्यक्ष सत्य है कि जिनको ये कमे 
कुलपरम्परा से प्राप्त हैं वे जितनी अच्छाई और कुशलता से 
इन्हें कर सकते हैं दूसरा उतनी सुन्दरता से उन कामों को नहीं 
कर सकता । इसलिये क्‍यों न जिस कार्य को जो करता आरहा 
है उसीमे उसकी निष्ठा दृढ़ की जाय ? हाँ, डसके प्रति आत्म- 
व॒तू सद्व्यवह्दार ओर उसकी अवस्था मे सुधार अवश्य करना 
चाहिये | गीता कहती है, सहजं कमे कोन्‍तय सदोषमपि न 
व्यजेत्‌ू। जो अपना सहंजात, परम्परा से आप्र, स्वभाविक 
कसे है उसमे ऊपर से कुछ दोष भी दिखाई पड़े तो भी डसे 
सुआचरित परधमे के लोभ से नहीं छोड़ना चाहिये। स्वकम्म 
के प्रति जनसाधारण की अश्रद्धा उत्पन्न कराकर शान्ति के 
बजाय समाज मे क्रान्ति फेलाना कहाँ की बुद्धिमानी है? कोई 
नेता देखाने के लिये भले ही दो मिनट कुदाल चलादे, परन्तु 
वह सड़क पर ८ घंठे लगातार श्रम नहीं कर सकता । 


प्रकृति ने जन्म से जिसके भीतर जों गुण दिया है ओर 
अवस्थाभेद से समय-समय पर ओर भी जो कुछ दिया करती 
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है प्रकृति की उसी देनको वेदिक समाजशाख्वेत्ताओं ने वर्णाश्रम 
के रूप से सुध्यवस्थितमात्र कर दिया है। सबको संब भ्रकार 
की शिक्षा के पीछे पढ़कर अपनी शक्ति ओर आयु का अपव्यय 
नहीं करना चाहिये। क्‍या करें ओर कया न कर इस शअकार का 
कर्मेविषयक जिज्ञासा जब जीवन में पेदा हो तब सर्वे प्रथम 
अपने हृदय के अन्तस्तल मे पैठकर हम अपने से यह प्रश्न 
करें कि हमारी प्रकृति संसार मे हमसे कोन सा काम कराना 
चाहती है। इससे परमात्मा की इच्छा ओर प्रकृति के ग़ुश एवं 
स्वभावका कुछ आमास मिलन सकता है | हृदय की यह ध्वनि 

टी सुनते हैं जिनकी प्रकृति शुद्ध है किन्तु, कठिनाई यह है कि 
जिनकी प्रकृति शुद्ध है उनकी प्रकृति भी सब समय शुद्ध नहीं 
रहती । इसके अतिरिक्त यह लोकालय योगियों की बस्ती नहीं 
है, हृदयनादश्रवण की कला से प्रायः सभी लोग अनमभिन्न हैं । 
ऐसी स्थिति मे वाल्यावस्था से किसी व्यक्ति की सूलप्रकृति 
स्वभाव, गुण ओर स्वकतेव्य का यथार्थ बोध ग्राप्तकर उसको 
उस कार्य मे नियुक्त कर देना मानव समाज की सबसे जटिल 
समस्या है | बड़े होने पर ही अपनी प्रकृति अपने को धोखा 
देजाती है, छोटे बच्चों की कौन कहे । अजेन ऐसा भगवान्‌ का 
प्रियसखा अयन मौंके पर अपने स्वभाव को खो दिया। 
योगेश्वर कृष्ण के १८ अध्याय गीता प्रवचन के बाद आत्म- 
स्मृति लाभकर उसकी प्रकृति पुनः स्वस्थ हुई । जैसे व्याधिसे 
अचेत बेद्य स्वयं अपने रोग का पता लगाकर अपनी चिकित्सा 
नहीं कर सकता उसी प्रकार मोह से जिसका स्वभाव उपहत 
होगया है वह कितना भी बुद्धिमान्‌ क्‍यों न हो अपनी प्रकृति से 
परमात्मा की प्रेरणा सुनकर स्वकत्तव्य का निेय नहीं कर 
सकता । अतएव जीवन में गुरू ओर शास्त्र की अनिवाये 
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आवश्यकता है | यद्यपि अध्यात्मपथ मे वाह्य गुरु और शास्त्र 
के भरोंसे अधिक दूर अग्नसर होना संभव नहीं है किन्तु 
आरम्भ में इसके सिवाय अन्य कोई चारा नहीं | जबतक 
आज्ञाचक्र मे परमात्मा को आज्ञा, अनुशासन या शाखवबचन 
स्पष्ट सुनाई न पड़े, वाह्यावलम्बन लेना ही पड़ेगा। परमेश्वर 
प्रत्येक की प्रकृति मे उसके क॒तंठ्य का निर्देश निःसन्दिग्धभाषा 
मे निरन्तर करता रहता है किन्तु जैसे रेडियो-यन्त्र अथवा 
वायुमण्डल मे कोई खराबी आजाने से वक्ता की आवाज साफ 
सुनाई नहीं पड़ती डसी प्रकार मन, अहंकार, संस्कार और 
गुणविकार के कारण मनुष्य के स्वभाव मे दोष पेदा हाजाने 
से प्रकृंति मे परमात्मा की गेरणा का सठीक पता नहीं चलता | 
इसी लिये अध्यात्मशाख्ष मे काम्यक्म और सबकममफल के त्याग 
पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। वैदिक आचार्यो' ने 
कत्तेव्यविषयक इस गुत्थीको झुगमतासे सुलमाने के लिये 
सबण माधया-पिता के रज-बीय से उत्पन्न सनन्‍्तान का भी वही 
वर्ण स्वीकार कर उसके शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था दे दिया । 
योगरृष्टि के द्वारा वालक की मूलग्रकृति मे सूक्ष्मरूप से विद्यमान 
गुण-कम के बीज को देखने की सामथ्य जबकि जनसाधारण 
से नहीं होती तो जन्मना वर्ण मानकर तदनुकूल शिक्षा की 
व्यवस्था करने के अतिरिक्त अन्य डपाय ही क्या है ? किसी 
भी जनसाधारण को और मुख्यतः: वाज्क को अपने स्वभाव 
का पता तो रहता नहीं, जीव उसके अनुसार केवल कर्म करता 
है । अभिभावक हो या गुरु उसका पता तो किसी अन्य पुरुष 
को ही लगाना पड़ेगा | किसी के स्वभाव को जाने बिना उसके 
स्वधर्म या कत्तेव्यक्म का यथाथे बोध कदापि नहीं होसकता | 
संसार मे लगभग अढ़ाई अरब मनुष्य बसते हैं किन्तु किसी 
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भी एक व्यक्ति का चित्र एवं रक्त दूसरे के साथ पूरा मिल्लान 
नहीं खाता | व्यक्ति के रक्त ओर चित्र से यदि कुछ समता है 
तो उसके माता-पिता के रक्त ओर चित्र से ही है। आधुनिक 
विज्ञान इस सत्य से प्रमाण है | अस्तु, आकृति के साथ यदि 
माता-पिता की गुशमयी ग्रकृति भी सृक्ष्मरूप से पुत्रको मिलते तो 
इससे आश्चर्य की कोन सी बात है? होना ऐसा ही चाहिये 
ओर सम्भावना भी इसीकी अधिक है परन्तु कभी-कभी माता- 
पिता की प्रकृति से पुत्र की प्रकृति में समता की अपेक्षा 
विषमता ही अधिक देखी जाती है, इसका कारण यह है कि 
पिता के वीर का आश्रय लेकर जो जीव जन्म ग्रहण करता है 
डसमे भोतिक तत्त्वों का अभाव होने के कारण माता-पिता की 
आकति तो वह पूरी पाजाता है किन्तु प्रकृति तो पूर्बे कर्मो- 
नुसार डसकी अपनी खुद की होते के कारण ड्समे अन्तर पड़ 
जाता है | कम के कारण आरोहणु” और अवरोहण* भेद से 
जीवों की उमभयथा गति चल रही है। निन्न आत्मायें कभी-कर्मी 
राजस या तामस भ्रकृति को सेकर ब्राह्मणाकृति मे और जद्च 
आत्मायें सासक्विक प्रकृति को लेकर वेश्य या क्षेत्रिय आकृति से 
आजाती हैं। ऐसी अवस्था मे आकृति से भ्रकहृति का सासंजस्य 
बैठाने के लिये कर्म का आंश्रय लेना पड़ता हैं। दिव्यज्ञानम्राप्त 
आचायेगण उपनयन संस्कार के समय डपनीत के इस प्रकृति- 
बैबम्य का संकेतकर उसके मार्जन का उपाय बता देते थे 
अथवा वयोबवृद्धि के साथ साधक स्वयं दी इस गड़बड़ी को 
समभकर प्रवत्ञ कर्म के द्वारा आत्मसंशोचन कर लेता था। 
जैसे मतंग मुनि चोडाल शरीर पाकर भी तपस्या के दारा 
ब्रह्मर्षि होगये । विश्वामित्र का क्षत्रिय से ब्रह्मतलाभ प्रसिद्ध 
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ही है। श्रीमद्भागवत मे महाराज ऋषभदेव के 5१ पुत्र तप 
ओर योग्यता के द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण होगये। जो जहाँ है 
वहीं स्वस्थान में बना रहे अथवा ऊपर उठजाय इसके लिये 
शास्त्रों में किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं है। कोई 
नीचे न गिरजाय इसलिये वर्णाश्रम धर्म से मनुष्य को जकड़ 
दिया गया है| निम्नवर्ण की आकृति मे आई हुई डजच्चवर्ण की 
प्रकृति को आत्मोत्कर्ष के लिये जच्चत्रणं की आकृति में आई 
हुई निम्न वण की प्रकृति की अपेक्षा अधिकश्रम करना पड़ता 
है | इसका कारण यह है कि भूल्लोक में मिट॒टी के देह का 
प्रभाव और प्रावल्य अधिक होता है। स्थूलदेह की चेतना में 
जडता अधिक होने के कारण उसका परिवत न एवं दिव्यान्तर 
करना अधिक कठिन है, इसे साधकमात्र जानते हैं। जउच्चवरो 
की आकृति पाने के कारण देहिक चेतना मे. यदि घतोगुण क 
अंश अधिक हो तो मन-प्राण की राजस और तामस श्रवृत्तियों 
को बलपूवक रोंककर ऊपर डठने मे कष्ट कम होता है | परन्तु 
जो प्रयत्नशील संयमी नहीं है उसकी आकृति या ग्रकृति उच्च 
हो या नीच वह संकरवण यतोभ्रष्टस्तता भ्रष्ट: की स्थिति मे 
पड़ा हुआ केवल्न पेट पालता है; उत्थान प्रयत्नसाध्य है, गिरने 
मे किसी को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता | जो ब्राह्मण माता- 
पिता के रज-वीये से उत्पन्न है, जिसकी आकृति ओर प्रकृति 
डभय ही ब्राह्मण है वह भाग्यशाली है | कोई किस्ती भी वण से 
उत्पन्न हो, इस जन्म में या पर जन्म मे ब्राह्मण बनना ही सबका 
लक्ष्य होना चाहिये । सच्चे अथ मे ब्राह्मण बनना ही मानव- 
जाति का महत्तम आदशे है, लिंगदेह से लेकर स्थूल्देह के 
परमाणु पयन्त सर्वाज्ञ जीवन ब्राह्मण हो जाना चाहियें। ऐसा 
ब्रह्मज्ष पुरुष रास-कष्णादि अवततारी पुरुषपगर्वों का भी पृज्य 
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ओर उससे श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान भी धरा मे क्षत्रिय अर्थात्‌ 
रजोगुणी प्रकृति को स्वीकार करके ही आता है। ऐसा इसलिये 
कि वह संसार में काम करने आता है, आत्माराम या ब्रह्मज्ञान 
लाभ करने नहीं। कम रजोगुण से ही संभव है। सत्व॑ ज्ञात 
से रजः कर्म का स्थाव कभी ऊचा नहीं हो सकता। गीता में 
कहा है “दूरेण झ्वरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय” बुद्धियोग की 
तुलना में कम अत्यन्त अबर है | 

गीता कहती है “पुरुष: प्रकृतिस्थो हि” पुरुष प्रकृति में 
स्थित है। “सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृति संभवा:” प्रकृति 
से सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण उत्पन्न होते हैं। इसीको 
भागवत मे कहा है 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः चुद्धे” सत्त्व, रज 
ओर तम ये गुण बुद्धि के हैं। अथवा “सच्त्व॑ रजस्तम इति 
भुणा: जीवस्य चित्तजाः” सत्त्व, रत और तम गुण जीव के 
चित्त से उत्पन्न हैं। अस्त, बुद्धि, प्रकृति या चित्त से उत्पन्न ये 
तीनों गुशमयी रस्सियाँ शरीरघारी, अव्यय पुरुष को देह में 
बाँवती हैं “निवध्नन्ति महावाहों देहे देह्दिनमव्ययम्‌” सत्त्य 
अकाश या ज्ञान है, रजः कम या प्रवृत्ति है, तमः अज्ञान या 
मोह है “सत्त्वं ज्ञानं, रजः कमे, तमोउज्ञानमिहोच्यते” किम्बा 
“प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पार्डब” | गुणवृत्तियों का 
अधिक विस्तार समझने के लिये गीता चतुदंश अध्याय एवं 
श्रीमद्भागवत एकादशस्कन्ध का पचीसवाँ अध्याय अवलोकन 
करना चाहिये | पुरुष का पुरुषाथे है त्रिगुशमयी प्रकृति के 
बन्धन को छेदनकर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करने मे । इस 
कांय की सिद्धि केसे हो, वर्णाश्रमविभाग से इसी रहस्य का 
उद्घाटन किया गया है। हम प्रकृति की किस अवस्था मे पड़े हैं 
इसे वर्ण बताता है और हमे कया होना है इसका विधान आश्रम 
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करता है | वर्ण शब्द से शाद्ध का तात्यय समभने मे श्रान्ति न . 
होजाय इसलिये इस बात का सदा ख्याल रखना चाहिये कि 
ब्राह्मण का अथ है साक्त्विक प्रकृति, क्षत्रिय का सत्‌ और रज 
सिश्नित प्रकृति, वेश्य का रज और तम॒ मिश्रित प्रकृति एवं शूद्र 
का तत्वाथे है तामसिक प्रकृति | प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति मे 
तीनों गुण होते हुए भी जीवन का नेद्त्व कोई एक ही गुण करता 
है ओर प्रधान गुण जितनी मात्रा मे बढ़ जाता है उसी अनुपात मे 
अन्य दो गुणों की मात्रा कम होजाती है। जिसकी प्रकृति मे जो 
गुण अवल होता है उसकी वसी ही बुद्धि होती है। स्वभाव से 
बुद्धि, बुद्धि से भाव, भाव से वृत्ति, वृत्ति से कमें ओर कम से 
फलासक्ति एवं कतृ त्वाभिमान का बन्धन-यही क्रम है। 
त्रिगुणमयी प्रकृति के इस त्रिकोश मे जितनी ही मात्रा मे एक 
कोण बड़ा होजाता है, दूसरे कोण डसी अनुपात मे कस 
होजाते हैं । यदि इस त्रिभुज की तीनों रेखायें ओर तीनों कोण 
सम होजाँय अर्थात्‌ अपनी प्रकृति मे तीनों गुर्णों की मात्रा 
समान होजाय तो प्रकृति सम होकर समाधि लग जाती है ओर 
तब डसमे किसी प्रकार की बृत्ति नहीं उठती। प्रकृति की 
साम्यावस्था ही गुणातीतावस्था है। इस प्रकृति को पाकर पुरुष 
मुक्त होजाता है| परन्तु प्रकृति मे यह निष्किय अवस्था आये 
केसे १ स्वभाव से गुण और गुण से कर्म का प्रवाह इतने वेग 
से बह रहा है कि इस तेज धार को बाँधना बड़ा ही कठिन है। 
कम किये विना कभी कोई एक क्षण नहीं रह सकता “नहि 
कश्चित्लुणमपि जातु तिष्ठत्यकमक्त्‌” । इस सम्बन्ध मे कौशल 
की बात एक यह है कि जिसकी प्रकृति मे जन्म से जो गुण 
प्रचल होता है तदनुकूल कम करते रहने से कालान्तर मे प्रकृति 
का वह बढ़ा हुआ गुण क्षय होकर प्रकृति रवतः सम होजाती 
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है । अपना स्वभावज गुण और कर्म ही ग्रकृति की साम्यावस्था 
को प्राप्त करने का सुलभ साधन है | इसीलिये गीता मे स्वमाव- 
नियतकर्म पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। स्वभावनियत 
कर्म का यह अर्थ कदापि नहीं कि मनुष्य स्वभावज काय के 
अतिरिक्त शरीर से दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता । यदि 
कोई यह कहे कि हम हाथ से केवल वाण ही चला सकते हें, 
कुदाल और हल इच्छा फरने पर भी नहीं चल्ला सकते तो यह्‌ 
एक बिलकुल मूठी बात होगी । डसका तालये केवल इतना ही 
है कि जैसे प्रकाश के बिना सूर्य, ताप के विना अग्नि और 
गन्ध के विना फूज़ एक क्षण भी नहीं टिक सकता डसी प्रकार 
शम:, दमः, तपः, शोचं, क्षान्तिः, आजवम्‌, ज्ञानं, विज्ञान, 
आत्तिक्य॑ प्रश्न॒ति अद्यकम जिस व्यक्ति का स्वभावज कर्म है 
उसके विना वह नहीं रह सकता । प्रकृति मे विकार आजाय 
तबकी बात अलग है अन्यथा कान सुने बिना, नाक सं थे बिना, 
आँख देखे विना केसे रह सकती है। जिस प्रकृति का जो 
स्वभावज कम है वह विना किसी चेष्टा के श्वास के समान 
अपने आप चलता रहता है, उसके लिये कर्ता को कोई चेष्टा 
नहीं करनी पड़ती | सहज करे मे कतृ त्वाभिमान और फला- 
सक्ति का स्वतः अभाव होता है | कोई पूछे सूर्य ! तुम प्रकाश 
क्यों देते हो; पुष्प ! तुम सुगन्‍्ध क्‍यों विखेर रहे हो तो वे 
कहेंगे कि हम इच्छा करने पर भी इनको नहीं रॉक सकते, ये 
कम स्वभाव से ही होरहे हैं, हम नहीं जानते कौन कर्ता है 
ओर क्यों करता है। सारांश यह निकला कि जिसका जो 
स्वभावज कम नहीं है वह भले ही शरीर से उस कम की 
विडम्बना) करे, उस कम के मत्थे कर्ता को नेष्कम्ये सिद्धि 
. १-बविडम्बना नकल, अनुकरण |. [पप््ः 
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नहीं मिल सकती । नेष्कम्यसिद्धि विशेषतः देहिक कर्म पर 
नहीं अपितु कम की भावना पर निभर करती है। गीता का 
भगवात्र्‌ यज्ञ, दान, तप कम को बहुत पुनीत बतलाया है 
किन्तु ऐसा सोचना कि भगवान्‌ की लक्ष्मी को भगवान्‌ की सेवा 
मे लगा दिया, न मैने कुछ किया ओर न मैने कुछ दिया-यह 
एक बात है और अज्ञानसे मोहित होकर यह कहना कि 
से ऐसा यज्ञ करूँगा, बेसा दान दूंगा, मौज डड़ाऊगा 
« यक्ष्ये दास्यामि सोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता:?” “यह 
बिलकुल दूसरी बात है। ऊपर से देखने से यज्ञ-दान की क्रिया 
समान ही होती है परन्तु बृत्ति दोनों को भिन्न हैं। इस भेद- 
व्त्तिकी प्रेरणा स्वभाव से आती है। अतएवं अहंभावशुर 

जिसकी जो स्वाभाविक वृत्ति नहीं है वह कम डस व्यक्ति का 
स्वधर्म कदापि नहाँ आर न उस कम के द्वारा वह सन॒ुष्य उस 
परमात्मा की अभ्यचेना कर सिद्धि ही प्राप्त कर सकता जिससे 
कि भूतप्राणियों की सब भ्रवृत्तियाँ आरही हैं | परमेश्वर जिसकी 
प्रकृति मे जिस प्रवृत्ति की ग्रचोदना करता है केवल डसी अवृत्ति 
को भगवदपंण करनेसे वह सन्तुष्ट होता है। स्वामी कह्दे कुछ 
ओर सेबक करे कुछ तो इससे स्वामीको प्रसन्नता नहीं होसकती । 
परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूजा का संभार" दे रक्खा 
है । उसने जिसको जो दिया है वही उससे वापस मागता है । 
ईश्वर को ईश्वरदत्तभिन्न सामग्री समपंण करनेवाला चोर है। 
उत्तम कर्म से पुसय का बन्धन होता है ओर अधम कम से 
पाप का । स्वभावज कम से न पाप लगता ओर न.पुण्य होता, 
अतएव डसके द्वारा पुरुष साया के गुणों से मुक्त होजाता है। 
कम दिस आर माल मल 


१--संभार८”-पूजोपकरण, सामग्री । 
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हैं। प्रकृतिके स्वभावनियतकम में पुरुषको साक्षी ओर अकतो 
जानना बिद्वानों का अक है ओर सूखाका अकर्म है अहकार- 
वश स्वकर्म से विरत होंजाना, जैसा कि गीताका अ्जेन करने 
जारहा था | जिस व्यक्तिका जो स्वाभाविक कम नहीं है वही 
उसके लिये निषिद्धकम, अधरम या विकमे है। स्वामाविककम के 
यागमे और काम्यकर्म, विकर्म या अस्वाभाविक कस के आचरण 
में मनुष्यका सुनिश्चित अहंकार रहता हैं | स्वभावजकर्म ही 
एकमात्र ऐसा कर्म हैं जिससे सनुष्यका अहंकत त्वभाव नहां 
रहता या कमसेकेम रहता है । 


नेष्कम्येसिद्धिका रहस्य अत्यन्त गूढ़ है। मनमानी के 
करके कोई यह कहे कि मुझे फलकी आशा नहीं है ओर मेने 
इस कामको निष्कामभाव से किया है तो उसका यह कथन 
सिथ्याचार है | यदि प्रत्येक कम प्रत्येक व्यक्तिके नष्कस्ये- 
सिद्धिका साधन बन सकता तो गीतामे स्वभावनियतकरसे या 
स्वधर्मके त्यागमें जो दोष बतांया गया है बह न लगता। ऐसा 
मानलेनेसे न तो किसीका कोई नियतकर्म कहा जा सकता ओर 
न डसमे उसकी अनन्यनिष्ठा हो सकती । पेट पूजा के निमित्त 
जितने दिनके लिये जो जिस कामको डठाले वही डसका स्वभाव- 
नियतकर्म मानलेने से एक अनिश्चितसी स्थिति होजायेगी 
अजेन कहता है कि मारकाट करके पेटपांज्ना निन्द्यकम है 
अब तो मे ब्राह्मणवृत्ति से भिज्ञाटन करके अपनी आजीविका 
चतलाऊँगा। भगवानने कहा, यह तो प्रत्यक्ष पाप है, स्वभावनियत 
कर्म एक तो भरसक तुम छोड़ नहीं सकते ओर छो ड़भी दो 
तो उससे तुमको नेष्कम्येसिद्धि नहीं मिलेगी एवम्‌ विना 
नैष्कर्म्य सिद्धिके क्मबन्धनसे मुक्त होकर तुम आत्मानुभव प्राप्त 
नहीं कर सकते । आत्मानुभवके विना जीवकों शान्ति नहां सिल 
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सकती । अशान्तको भला सुख कहाँ ? ओर सदा प्रसन्नचित्त 
न रहकर दुःख एवम्‌ दुश्चिन्तामे डूबे रहना सच्चिदानन्द्‌ 
परमसात्माका बहुत बड़ा अपराध करना है। जीवन का 
जद श्य कम करना नहीं है, जीवनका छद्देश्य हे कमेंके' द्वारा 
नष्कम्येसिद्धि लाभ करना । गीता अष्टादश अध्याय के ४२, 
४३, ४४ श्लोकोंमे जो ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌, ज्षात्रं कम 
स्वभावजम्‌ , वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ , शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ 
कम बतलाये गये हैं उनमे जिसका जो स्वभावजकर्म नहीं है 
उसका आचरण करने से कर्ताको नेष्कम्ये सिद्धि तो त्रिकालमे 
कभी मिल ही नहीं सकती, यहाँतक कि स्वकममे मगवत्पूजा 
की भावना न रखकर केवल शरीरके द्वारा स्वभावजकमंका 
अनुष्ठान करनेसे भी किसीको नेष्कम्य सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 
अपने ओर पुत्र-कलत्रके पेट भरनेके निमित्त सेन्यमे लेफ़्ट- 
राइट करना ओर इस स्वकमकोी परमेश्वरकी आज्ञा मानकर 
डससे भगवत्पूजाका नवेद्य प्रस्तुत करना इन दोनोंका एक फल 
केसे हो सकता है | शारीरिक कम के साथ जबतक हृदयकी 
भावना नहीं जुड़ती तबतक कोई कर्म यज्ञाथकर्म न होकर वह 
होता है केवल शारीरिक व्यायाम | उदरपोषणार्थ किसी कर्मका 
आचरण करनेसे उद्र कभी भरता नहीं, दिनदिन बड़ा होता 
जाता है और अन्तरात्मा तो सदा भूखा ही रहता है। जो 
भगवद्मीत्यथ स्वभावनियतकरम का आचरण करते हैं उनकी 
रोटी-दाल भी चलती जाती है और अन्तरात्मा भी सवेदा सन्सुष्ट 
रहता है | मनुष्यका जैसे आधिभौतिक देह होता है वैसा ही 
उसका आध्यात्मिक ओर आधिदेविक देह भी होता है। जिस 
कम मे तीनों देहोंका सहयोग नहीं उस कर्मके द्वारा मनुष्यका 
आध्यात्मिक जीवन विकसित नहीं हो सकता | अज न यदि 
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भिज्ञावृत्तिसे प्राप्ता आटेकी रोंटी बनाकर आँख मूदकर सल्त्र 

पढ़ता 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यम्‌ समरपंयामि” तो गोविन्द 
कहता कि मै तुम्हारे इस भोगकों स्वीकार नहीं करूँगा, मैने 
कब कहा था कि तुम धसंयुद्धसे विरत होकर भिन्ञाटन करते 
फिरो । यदि केवल स्थूलदेहसे स्वकर्मके व्यायाम अथवा दूसरे 
किसी कमेसे नेष्कस्येसिद्धि सुलभ होती तो गीता अधष्टादश 
अध्यायके ४५ वें श्लोकमे यथा! शब्द जोड़कर भगवानको 
यह कहनेकी आवश्यकता न पड़ती कि स्वकर्मनिरतनर जिस 
प्रकारसे सिद्धि पाता है उस प्रकारको हमसे सुनो । आगे ४६ वें 
श्लोकमे भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं कि जिस सबव्यापी परमात्मा 
से जिस-जिस ग्राणीके स्वभाव या अध्यात्ममे जो-जो ग्रवृत्तियाँ 
आती हैं शरीरकी केवल उन्हीं प्रवृत्तियोंके द्वारा परमेश्वरकी 
अभ्यचेना कर मनुष्य सिद्धिलाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं 
रामायण मे तपश्चर्या करते हुए शूद्रप्रकृति शम्बूक को रामने 
इसीलिये बाधा दिया कि जप-तप उसका सहज कर्म न होनेके 
कारण डससे ज्सको सिद्धि प्राप्त न होती, अतः डस बकध्यानीके 
लिए तपस्या केवल मिथ्याचारिता और विडम्बना थी। यह 
नष्कम्ये सिद्धि केवल कर्मफलके सन्याससे प्राप्त नहीं होती। 
नियतकम, कसमफल ओर करत त्वासिमान तीनोंको नेवेद्य बनाकर 
भगवच्चरणार विन्दोंमे समपंण करदेनेसे यह सिद्धि मिलती 
है | नियतकर्म को केवल पेटभरनेका साधन मानना हीरे से 
काच खरीदना है | पेट तो पशु-पत्षी भी श्रम करके भर लेते हैं, 
डसके लिये शास्त्र के आदेशकी क्या आवश्यकता है| स्वकर्मके 
द्वारा समाज की सेवा करके डस कर्म को ब्रह्मप्राप्तिका 
साधन बनाने मे ही मुख्यतः शास्त्रका प्रयोजन है। स्वभावज- 
कमका मुख्य फल ज्ञान है ओर रोटी है ज्ञानकी दासी | गीता 
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में इस वात पर बहुत अधिक जोर दिया गया है कि कर्स 
करते हए भी अपनेको कर्ता नसानो ऑर न कम फल्ञकी ही 
आशा करो | परन्तु देहमे जबतक अहंबुद्धि है, कत त्वाभिमान 
 जासकता, ऐसे ही जबतक मनका संकल्प-विकल्प शान्त 
नहीं हुआ है तवतक कम फलको आशा भी निवृत्त नहीं हाती। 
करत स्वाभिमान दुर होता हैं आत्मज्ञान से और फलाशा 
जञाती |ग ओर भक्तिसे। योगी ओर अक्तही मनके 
निःसंकल्पकर मनिजकृत कमंका फल भगवानका समपेण कर 
सकता है। कम के कतृ त्वका रहसस्‍थ भी बड़ा विचित्र 
है | इन्द्रिय, मन और ग्राणसे कम तो होता है परन्तु देहमे 
यदि कम के कर्ताक्रो खोजा जाय तो प्याजके छिलके को तरह 
एककेबाद दूसरा इस मूठे कठ त्वाभिमानकी अपने शिरसे 
निकाल फेंकता है, कोन कर्ता है पता ही नहीं चतल्ता। आत्म- 
ज्ञानके उदयसे एकवार देहाभिमानके उपर वज्रप्रहार हुआ कि 
फिर इस कठू त्वाभिमानको पेर रखनेके लिये कहीं ठोर नहीं 
मिलती और तब वह लज्जासे फिर अपना मुख नहीं देखाता, 
आत्महत्या करके मर जाता है | बॉधमे स्थित पुरुष कहता है 
कि मै कुछ नहीं करता, में तो केवल देखता हूँ । तब कत त्वा- 
भिमान प्रकृतिकि पास जाकर उसका शिर चापता है। प्रकृति 
ती है कि वाह, मेरा तो स्वतन्त्र कोई अत्तित्व ही नहीं है 
पुरुष मेरी काया ओर मे हूँ उसको छाया, छायाका स्पन्दन तो 
सब कायाका ही होता है। कठ त्वमाव तब फिर पुरुषके पास 
जाता है | पुरुष प्रकृतिसे कहता है कि लो यदि ऐसी बात है 
तो मै तुम्हारी ओर से दृष्टि ही फिराये लेता हूँ, अब तुम्हारे 
कमेका साजचित्व भी नहीं करूगा ओर इतना कहकर बह 
पुरुषोत्तमकी ओर देखने लग जाता है। बस एकबार उसने 
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घुरुपोत्तमभावका दर्शन किया कि फिर सव ओर उसे पुरुषोत्तम 
ही पुरुषोत्तम दिखाई पड़ता है, अपने जीवत्वका या प्रथक 
अस्तित्वका कहीं पता ही नहीं चलता । कममसे पुरुषका इच्डित* 
न पाकर जधघर प्रकृति भी साम्यावस्थाकों प्राप्त होकर निस्तव्य 
होजाती है। आत्मारास पुरुषोत्तम को कमसे प्रयोजन ही क्‍या 
है “न कतृ त्व॑ न कमौरि लोकस्य सज़ति प्रभ्ञु” प्रभु लोकके 
करत त्व और कमे को नहीं रचता, अत: सव ओर व्ह्मनिर्ाण 
ओर अखण्ड शान्तिका साम्राज्य छाजाता है। इस प्रकार 
अपनी-अपनी ग्रकृतिके गुण और स्वभमावके अनसार निष्कास 
कमंयोगका आचरण करते हुए कमेके द्वारा कमंबन्धनको 
काटकर अन्तमे ब्रद्मलाभ करना ही चातुबंणंविभाजनका 
ध्यात्मिक रहस्य है । मनष्यकी प्रकृति को चारभागोंमे 
विभाजितकर कमेके सहज पथके द्वारा मनुष्यमात्रके लिये 
ब्रह्मप्राप्तिका द्वार जद्घादित कर दियागया हैं। वशोनसार 
कर्म करके नष्कम्येसिद्धि ल्ञाभकर मनृष्य केसे ब्रह्मग्राप्रिके 
योग्य बनता है इसका दिखशन गीता ऋ० १८ श्लोक ४० से ५४ 
तक कराया गया है। उस विधिकों वहीं देखना चाहिये। 
ब्रह्मप्राप्तिके बाद कम करना, न करना उभ्य ही वरावर है। 
जब तक ब्राद्यीस्थिति लाभ नहीं होती तवतक प्रकृतिसे, स्वभावसे 
परमेश्वरसे तीनोंसे नियतकर्म करनेके लिये साधक वाध्य कर 
दिया जाता है । यह बात गीता अध्याय १८ श्लोक ४६, ६० 
ओर ६१ में क्रमसे दर्शाई गई है। अपनी समग्र ग्रकृतिको 
बाहरसे समेटकंर हृदय के अन्तस्तलमे पेठजानेसे उस आदि- 
श्रोतका पता चल जाता है जहाँ से प्रत्येक प्रकृतिमे कमेक्ी 
लग-अलग “प्रेरणा या प्रवृत्ति निरन्तर आरही है। कामना, 
१--इड्चित"-संकेत | _ 
फा० 3३ 
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वासना, अहंकार ओर फलासक्ति जीवकी प्रकृतिमे परमात्माके 
द्वारा नियत किये हुए कमकी प्रेरणाको ठोक-ठीक सुनने नहीं 
देतीं, सुतरां विकम॑ और अकर्मका आचरणकर मनुष्यका पैर 
बेतालमे पड़ जाया करता है, इसीलिये जीवको भगवान्‌ 
बारम्बार कहते हैं कि तुम इनको छोड़ दो। परमात्मा, भ्रकृति 
ओर स्वभाव केवल नियतकमके लिये जीवको बाध्य करते 
हैं; काम, क्रोध और अहंकारके लिये कोई जीव विवश नहीं 
है, यदि होता तो ईश्वर इनके त्यागका आदेश किसी जीवको न 
देता अतः वह इन विकारोंका त्याग कर सकता है, परन्तु स्वक्मः 
की अग्निशिखा तो ज्ञानज्योतिमे ही जाकर परिसमाप्त होती है । 
परमात्माके हाथका यन्त्र होकर उन्‍्हींके ताल-छन्दमे नाचने 
और उन्‍्हींके निर्देशक अनुसार जीवन की छोटी से छोटी 
प्रत्येक चेष्टाकों करनेसे बढ़कर सोभाग्य देहधारीके लिये 
धरामे और क्या होसकता है । धन्य है परमात्माका ऐसा 
अननन्‍्य भक्त । द 

विश्व कमत्षेत्र है। कमेके ही लिये देह मिला है। अतः 
कम तो करना ही है | परन्तु संसार मे ऐसे कितने मनुष्य हैं 
जो कर्म मे प्रवृत्त होने के पूवे यह सोचते हैँ कि आखिर 
परमात्मा ने उन्हें धरा मे क्‍यों भेजा है, उनसे वह कोन सा 
काम लेना चाहता है और वे जो कुछ भी करते हैँ उसके द्वारा 
ईश्वर की इच्छा पूरी हो रही है या नहीं? अपने लिये 
परमेश्वर के द्वारा नियत किये हुए कर्म को बाहर -संसार मे 
नहीं खोजना है, संसार दिव्यज्ञान का क्षेत्र नहीं है, संसार 
है दिव्यज्ञान को चरिताथ करने का क्षेत्र | परमेश्वरका आदेश, 
भगवद्वाणी या वेदवाणी प्रत्येक जीवकी मूलप्रकृतिमेः नित्य 
आरही है। जिसका जीवन उस ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया का. 
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करण या निमित्त है वह कम के द्वारा भगवान्‌ की पूजा करता 
है, उसका जीवन साथक है ओर वह ईश्वर का प्रिय है। इस 
पथ में खतरा यह है कि जीव कभी-कभी काम, क्रोध, लोभ 
ओर अहंकार की वाणी को ही सत्यनारायण की वाणी मानकर 
धोखा खाजाता है। भगवान्‌ के प्रियसखा अजन को भी 
: प्रकृति ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ठगा था । दुर्योधन स्पष्ट शब्दों 
में कहता है त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोडस्मि 
तथा करोमि' इन्द्रियों के नियामक नारायण ! तुम हृदय मे 
स्थित होकर जैसी प्रेरणा करते हो मै वैसा ही करता हैं । 
अभिमानवश ऐसा कुतक देकर वह सामने खड़े हुए श्रीभगवान्‌ के 
सदुपदेश की डपेज्ञा कर देता है। अतः देहधारी वहिर्मंख 
मानव को मोहमयी प्रकृति की इस प्रवंचना से बचकर कर्तव्य 
कमका निणेय करने के लिये लोकमे शास्त्र, गुरु और बर्णाश्रम- 
विभाग की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि शालत्र, गुरु और 
वर्णोश्रमधम में अजन की श्रद्धा न होती तो गीताज्ञान के द्वारा 
डसका अज्ञान निवृत्त न होता | सुतरां वर्णाश्रमघम व्यर्थ नहीं, 
सार्थक है। उससे अन्तनाद श्रवर्णकी योग्यता आती है। 
अन्तर्नाद श्रवण के;लिये कर्मासक्ति, फलासक्ति और अहंकत्‌ त्व- 
भावका त्याग अनिवाय है। नीरोग्य नेत्र से जैसे दर्शन क्रिया 
होती दे उसी अकार निर्मेल स्वभाव से नियतकमं का श्रोत 
भी स्वतः प्रवाहित होता रहता है | कम करते हुए भी परमेश्वर 
को कर्मासक्ति,फलासक्ति ओर अहंकत त्वभाव स्पर्श नहीं करते । 
भगवान कहते हैं “तस्य चातुवण्येस्य कर्तारं अपि मां अकर्तारं 
अव्ययं विद्धि, न मां कर्माशि लिम्पन्ति, न में कमफले स्पृहा”? 
गी० ७, १३-१४ | स्वभावनियत कम के द्वारा जीव जब ईश्वर _ 
की पूजा करता है तो भगवत्कपा से अन्त में वह भी कर्मासक्ति, 
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पिजामस 


फलासक्ति ओर कठ त्वामिमान को अपनी प्रकृति से भाड़ 
फेंकता है । आत्मज्ञान के विना जैसे अहंकत त्वभाव दूर नहीं 
होता उसी श्रकार काम्यकर्मोको छोड़े बिना फलासक्ति नहीं, 
जाती । सम्मुख उपस्थित अनारम्म कम न करके मनसे सदा 
कर्मविषयक संकल्प करते रहना कर्मासक्ति है और वह्द मुख्यतः 
होती है देहामिमान के कारण । परमेश्वरके समान आप्तकाम . 
न होने के कारण जीब के लिये फलासक्तिका त्याग भी. बहुत. 
कठिन है | फलाशाके विना जीव किसी कर्म का आरम्म ही 
नहीं करना चाहता । परन्तु वात यह है कि फल्नासक्ति ,से 
एक तो कर्म में श्रमाद और शिथिल्ता आज़ाने के कारण 
कमंफल सन्दिग्व होजाता है, दूसरे कर्मकल्नत्यागका जो फत्र 
है वह करमफलकी अपेकज्ञा बहुत महान है। इसलिए कर्मफल 
उन के करकमलों से समर्पित कर देने के लिये भगवान्‌. प्रत्येक 
जीव से अनुरोध करते हैं एवम्‌ बदलेमे उसकी प्रकृति को. 
इन्द्रातीतकर समत्वमे स्थित कर देते हैँ जो कि आत्मज्ञान के 
उदय की पूब भूमिका है। आत्मज्ञानके उदय से कर्मासक्ति . 
ओर फलासक्ति ऐसे ही छूट जाती हैं जैसे सप से केंचुल छूट जाती. 
ओर पेंड से सूखे पत्ते गिर पड़ते हैं | पुरुष ने जिस क्षण में यह 
जाना कि सत्त्व, रज और तमोभाव बुद्धि के हैं आत्मा,के नहीं 
डसी समय गुण निर्जीब हो जाते हैं और बढ़ा हुआ सतोगुण 
रज-तमको शान्तकर अन्त में स्वतः भी ऐसे ही निवृत्त हो जाता 
है जैसे काष्ठ को दृहनकर अग्नि | पुरुषकी अनुमति न .पाकर 
परमेश्वर फिर जीव की प्रकृति को शक्षुब्य नहीं :करता । यही 
कमे के द्वारा मुक्ति का पथ-है । वर्णाश्रमधर्म कम, अकर्म और 
विक्का बोध कराकर कमंकी गहन गतिको समझाने के लिये 
है | विंकर्म या निषिद्धकर्मकोी जानकर ७सका त्याग कर देना है 
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'फिलरीसनय नमन, 


ओर कम मे अकरम तथा अकममें कम को देखना है। युगपद 
प्रकृतिको कनत्नी ओर आत्माको अकर्ता देखना कममे अकसेको 
देखना है तथा विहित कर्म का जो न करना है वही अकममे 
कम को देखना है। मगवान्‌ कृष्ण कम में अकर्म को देखकर 
स्वयं कर्म करते हैं और विषादयोगी अजुन के अकमेमे कमेको 
देखकर उसे घमयुद्ध के लिये प्रोत्साहित करते हैं। जीव को रजसे 
उठाकर भगवान्‌ उसकी विकमसे रक्षा करते हैं ओर तमसे 
ऊपर उठाकर उसे अकम से बचाते हैं। स्वभावनियत कममे 
डसको वे इसलिए लगाते हैं कि कमे ही अकम की प्राप्तिका 
साधन है | जो सच्चा अकम है वही वास्तबमे क्मका लक्ष्य 
है, इसका रहस्य समकऋममे तव आता है जब ग्रकृतिमे सक्त्यकी 
प्रतिष्ठा होती है । सतोगुण या श्वेतवर्ण स्वयं कोई वर्ण नहीं, 
श्वेतरंगमे सब रंग चढ़ जाते हैँ, इसलिये यह वर्णातीत हंसा- 
वस्था है । स्वकम के द्वारा क्रमश: प्रकृतिकी हंसावस्था को प्राप्त 
कर साधक एक के बाद दूसरे आश्रमकों लाँव जाता है। 
आयुवृद्धि के साथ जैसे मनुष्यकी प्रकृति बदलती है बेसे ही 
डसकी रुचिमे भी परिवर्तत होजाया करता है, सदा एक चीज़ 
किसीको अच्छी नहीं त्गती | इसीलिये धरम, अथ्थ, काम, मोक्ष 
चार पुरुषार्थ माने गये हैं। जिस आयुमे मनुष्यक्के चित्तकी 
जैसी स्वाभाविक शअवृत्ति होती है उसी के वाह्म क्रियात्मक्रूप 
चार आश्रम हैं । जीवन के प्रथम भाग मे मनुष्य नई चीजोंकों 
जल्दी सीख लेता है। अतएबव जीवन ओर जगतके यथार्थ- 
तस्वका परिज्ञान कराने के लिये ब्रह्मचर्याभममे बीयरत्षा 
पूवेक गुरुचरणोंके समीप निवासकी व्यवस्था कीगई है। 
ब्रह्मचय भविष्य जीवन की भित्ति है | कर्म के द्वारा अनुभवकर 


रो 


प्राप्तज्ञानक्ों पुष्ट करतेना गरहस्थाश्रम है | देह-गेहसे, इन्द्रिय 
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ओर डनके विषयोंसे लक्ष्यको अशेषतः उठाकर अ्रध्यात्मचेतना 
मे चित्तका सतत निवास वृन्दावनवास या वाणप्रस्थ हैं। 
सर्वेसन्‍्यासपूवक अन्‍्तमे सन्‍्यासका भी न्यास करके उत्तम- 
पुरुष, अहम या पुरुषोत्तमभावमे नित्य स्थित होकर आत्मरति 
करना चतुर्थाश्रम किम्वा परमहंसाश्रम है | देह ओर चित्त की 
भिन्न-भिन्न अवस्था और अभिरुचिके अनुसार जीवनकी 
प्रत्येक चेष्टा के द्वारा परमात्माकी उपासना करना वर्णाश्रमका 
लक्ष्य है । द 
चारों वर्ण ओर चारों आश्रमों के जो लोग अपने डत्पत्ति- 

स्थान साज्षात्‌ परमपुरुष परमेश्वर की भजना न कर उसकी 
अवज्ञा करते हैं वे स्वस्थानसे भ्रष्ट होकर वर्ण और आश्रमके 
धमंसे च्युत हो जाते हैं :-- 

य एपषां पुरुष साक्षादात्मगप्रभवर्मीश्वरम । 

न भजन्त्यवजा नन्ति स्थानाद भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ 

भा० ११-*-३। 


हिन्दू, मुसलमान ओर इसाई घमे 
ध्झ्मझा।श:।-ओ “लि; 

भारतमाताका धर्म है अपना सनातनथम । कुरुक्षेत्रकी रण- 
चण्डीको वोरवंश की वलि चढ़ गई | बुद्धदेव की अहिंसाकों 
समयने बदल दिया नपुंसकतामे | वर टूट पड़े | ८०० 
वर्ष के विदेशी शासनकालमे माता के कृतिपय पुत्र 
प्राणंँंके भयसे मुसलमान ओर धन एवं पदके लोभ से 
इसाई बने । शासनसमाप्ति के साथ भयका भूत और 
कनकमारीच तो कभी का मर गया परन्तु बच्चे जो बने 
सो बने ओर बनते-बनते इतना बन गये कि जननी को भूलकर 
सब बातमे सव्वेथा विदेशी ही बन गये। वाणी मे आवाज़ 
ओर ज़्बान बस गई । मातुभाषामे सदरटंगका रंग चढ़ा | शिशु 
बेबी हुए तो रामू रहमान होगये और अब पहिचान मे भी 
नहीं आते । माता के कुछ साहसी सुपुत्रों ने इन आत्मविस्मृत 
भाइयों को स्वरूपबोध कराने का प्रयत्न किया किन्तु वे विफल ही 
नहीं रहे, इनके हाथों मारे भी गये | आर्यसमाज गया, त्रद्मसमाज 
मरगया, जब लोगों ने देखा कि गाड और अल्लाह का मिजाज 
बहुत गरम है, विनती वह सुनता नहीं तब सोचा गया डर 
अपनाकर, शिखासूत्र फेंक्कर रामही रहीम बनजाय, एकता 
मिले चाहे जैसे मिले । इस उद् श्य के श्रचार के लिये तीसरा 
समाज बना सवो दयसमाज । हिन्दुस्थान का यह नया 
सम्प्रदोय मित्रता का दक्षिण हाथ अभी बढ़ाया होथा कि 
भारंत विभाजित होकर पाकिस्तान से आवाज़ आई, हाँ ठीक 
है, रूप की एकता होगई, अब नाम बदलकर, गेया खाकर, 
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बम तीर 


बेटी लेकर मसजिद मे आजाओ--बस फिर एकता ही है। किन्तु 

हिन्दुओं सावधान ! एकताके इन पुजारियों की नेतिक और 

ऐतिहासिक भूल के कारण एकता वहुत दूर चली गई और 

अब वह बहुत महँगी पड़ेगो। पाकिस्तान की प्रतिष्ठा सत्य की 

पराजय है। हिन्दुओं के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों के मनको 

बह सदा दी विषाक्त करता रहेगा | सर्वेदिय सम्प्रदाय के चक्र मे 

आकर हिन्दू का हिन्दुत्व जायेगा, एकता न मिलेगी। एकता 

का यह कोई तरीका नहीं | एकता के लिये यदि नामरूप आदि 

का वाह्म परिवर्तन ही पर्याप्त होता तो बेचारे सहधर्मा अह- 

मदिया मुसलमानों पर आफ़त न आती । सत्य अपनी पराजय ” 
स्वीकार नहीं कर सकता। देश की इस समस्या का समाधान 

अभी होना है| हिन्दूकी आत्मा अखण्ड भारतका स्वप्न नहीं 

भूल सकती । इसमे किसीको आश्चय नहीं करना चाहिये। 

४० वर्ष पूषे कोन जानता था कि अँगरेज इस प्रकार भारत 

छोड़कर चले जायेंगे। मनुष्यकोी निम्ित्त बनाकर भगवान्‌ 
कब कौनसा कार्य कैसे करते हैं इसे वे ही जानते हैं । परमेश्वर 

के लिए असम्भव कुछ नहीं। होसकता है कि कालान्तरमे 

हिन्दुस्थान ओर पाकिस्तान दोनोंको पुनः एक होजानेके लिए 

परिस्थिति बाध्य करदे | द 


अँंगरेज भारत छोड़कर चले गये क्योंकि उन्होंने केवल 

धन लूटा | मुसलमान नहीं जा सकते क्‍योंकि उन्होंने स्त्रियाँ 
भी लूटा | तब मिलकर ही रहना पड़ेगा। परन्तु मुसलमानको 
मेल्नमिज्ञाप की बाते' करते कभी देखा नहीं जाता। जब देखो 
एकता की बात सदा हिन्दू ही करता है। एकता भी इतनी 
निलेज्ज है कि वीस हाथ आगे ही भागती है। आधे मुसलमान 
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हिन्दुस्थान मे रहे, पाकिस्तान भी बना ओर स्री-वन छीनकर 
हिन्दू वहां से निकाल भी दिये गये फिर भी एकता का कह 
पता नहीं | होसकता है कि पाकिस्तानसे हिन्दुओंका निकाला- 
जाना ओर हिन्दुस्थानमे बहुसंस्यक मुसलमानॉंका बने रहना 
दोनों देशोंके एकीकरणमे भविष्यमे सहायक लतिद्ध हो | जातीय 
ओर राष्ट्रीय एकता के इस विचित्र पहेली की सीमांसा भविष्य 
के गर्भ मे है । विश्वास किया जाता है कि एकता का यह श्रेय 
देश की अगली सनन्‍तति को भिलेगा। सघेये प्रतीक्षा करके 
देखना है कि भगवान्‌ देश की इस चिरवांछित एकता का स्वप्न 
कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ तक तो हिन्दुओं और भारतमाताके 
घमौन्तरित पुत्र मुसलमान भाइयोंकी बात हुईं । अब भारतके 
धर्मोन्तरित इस्राइयोंकी समस्या देखिये। यह श्रश्न भी बड़ा 
ठेढ्ा है। 


भारतमाताके जो लाल मातृधथर्म सनावनधमंसे विमुख 
होकर इसाई बने, बाइबिल-पत्रव्यवहार-विद्यालय दक्षिश 
एशिया-केन्द्र पूता से उनकी ओर उनके पादरियों की 
भविष्यवाणी का ठदृतीयपाठ सुनिये “इस करणोमधुर पुष्पित 
बचनावली में भूलकर पथश्रष्ट मत होजाओ कि जैसे सब 
सरिताये' समुद्राभिमुख धावमान होती हैं बेसे ही सभी 
धर्मों का एक ही गन्तव्यस्थल है अथवा सभी धर्मों का 
भगवान्‌ एक है । एक जीता-जागता चेतन्य भगवान्‌ है 
एवं वही सबमे बड़ा भगवान्‌ है ओर केवल वही भगवान 
कहलाने योग्य हैं। ऐसा भगवान्‌ तो सिफे बाइबिल का ही 
भगवान्‌ हो सकता है और वही हमारे इस भविष्यवाणी का 
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परमेश्वर है ” 58 | स्पष्टीकरण के लिये उस विराट संस्था के 
मंत्री महोदय को लिखकर पूछा गया कि भगवन्‌ ! आपतो 
भगवान्‌ भी कई बताते हैँ ओर बाइबिल के भगवान्‌ के 
सिवाय दूसरे भगवानों को छोटा ओर निर्जीब भी कहते हैं, 
आपका तात्पय क्‍या है एवं डस स्थान का ही क्या स्वरूप है 
जहाँ कि इसाईधर्म जीव को लेजाता है। मंत्री वी० एच० हेनरी 
ने अपने उत्तरमे दक्त'बातों को ही विस्तार से पिष्टपेषण करते हुए 
एक ओर नया वजपात कर दिया । वे लिखते हूँ “सिद्धान्ततः विरुद्ध 
धर्माका अवर्तक एक ईश्वर कदापि नहीं और न एक है उन धर्मों 
का गन्तव्य । एकमात्र बाइबिल ही भगवद्वाणी है, विश्वके दूसरे 
धर्मग्न्थ जो बाइबिल से मतभेद रखते हैं भगवद्धाणी कदापि 
नहीं हो सकते । अन्य धम्मग्रन्थों मे जो कुछ सच्ची बाते हैँ वे 

भी यद्यपि परमात्मा से ही आई हैं परन्तु उनमे जो कुछ 
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बाइबिल से विरुद्ध लिखा है वह तो भगवान्‌ से आया हुआ 
किसी प्रकार कहा ही नहीं जा सकता”? ६४ 

स्वामी विवेकानन्दजीने महिम्नस्तवके जिस विख्यात 
श्लोकके आधार पर असेरिकाके विश्व-धर्म परिषद्मे हिन्द- 
धर्मका विजयपताका फहराया था भारतीय क्रिश्यिन सिशनरियों 
का प्रचार ठीक उसके विपरीत है, यह बात यहाँ पर विशेष 
रूपसे स्मरण रखने की है । 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं बवैप्णवमिति , 
प्रभमिन्‍ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
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वेदत्रयी, सांख्य, योग, शेवमत और वेष्णवादिक केवल 
विभिन्न मांग हैं । कोई कहता है यह श्रेष्ठ तो कोई कहता है 
वह श्रष्ठ | परन्तु जिस प्रकार ऋज्चु और वक्र गतिसे अनेकों 
नदियाँ एक ही समुद्रकी ओर घावमान होती हैं. उसी श्रकार हे 
परमात्मन्‌ ! रुचिभेदके कारण टेढ़ेसीबे नानापथोंसे - एक तुम्हीं 
सभी मनुष्योंके गन्तव्य हो । री 
कहाँ तो हिन्दुत्वका डद्ात्तमाव ओर कहाँ क्रिश्चियनिटी 
की संकीण मनोबृत्ति | एक ओर आकाशका चाँद है तो दूसरी 
ओर प्रथ्वी । 
केवल मेरा ही ईश्वर परमेश्वर ओर सबका ईश्वर 
 अनीश्वर, केवल मेरा ही धर्म परमोधसें ओर दूसरों का धर्म 
अधम, केवल मेरा ही स्वर्य स्वर्ग दुसरों का स्वर्ग नरक, केवल 
मेरा ही घमंग्नन्‍्थ सत्यनारायण की वाणी अन्य सब ' असत्य 
की वाणी; मेरे ईश्वर, ब में, आचाये ओर घमंग्रन्थ को मानने 
वाला ही घर्मात्मा ओर दूसरे सब अधारमिक--भारत के 
इसाई-मुसलमान दोनों खुलेआम ऐसा ही कहते हैं । परमेश्वर 
अनेक, धर्म अनेक, धर्मी अनेक, गन्तव्य अनेक, घर्मग्नन्थ 
अनेक, धर्माचाय अनेक, लोक-परलोक मे जो कुछ है सभी 
अनेक तो फिर परस्पर शिरफोड़ के अतिरिक्त अनेकता के 
इस जगत मे एकता केसे हो सकती है ? इस बौद्धिक प्रष्ठभूमि 
पर मुसलमान-ईसाइयों की दृष्टि मे एकता का बस केवल एक 
ही मागे अवशिष्ट रह जाता है और वह है धर्मान्तर । यही कारण 
है कि मुसलमान तलवारके बल समग्र भारत को इस्लामिस्तान बना 
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क्र एकता का स्वप्न देखना चाहता है जबकि इसाई सवको फुस- 
लाकर समूचे भारत को क्रिश्चियन बनाकर ऐक्य प्रतिष्ठा का 
स्वप्न देख़ता है। मुसलिम मनोवृत्ति के ही समान इसाईलोग 
भी दक्षिणभारतमे जहाँ कि उनका बहुमत है सूर्ति तोड़कर 
हिन्दुओं का देवालय अ्रष्ट करने मे अपना गोरव मानते हैं। 
यद्यपि भारत के मूधेन्य राष्ट्रीय नेताओं की विचित्र मनोंवृत्ति 
के कारण शिक्षित हिन्दू भाइयों की सनातनथम के प्रति 
अश्रद्धा अवश्य होगई है किन्तु यह ज्वर जल्दी ही डतरनेवाला 
है ओर उक्त आदद्वय का स्वप्रमनोरथ कभी सिद्ध होने को नहीं । 
हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयों मे यदि कोई भी यद्द चाहे 
कि बाहुबल या छल्ल के द्वारा दूसरे को समाप्त करके एक हमीं 
रहें तो रक्तपात के बाद भी कुछ न कुछ खंख्या तीनों की बच 
रहेगी ओर अन्त में तीनों को मिलकर ही रहना पड़ेगा। 
इसलिये अपने-अपने धरम का आचरण करते हुए सबको 
' प्रथम से ही मिलकर रहना उत्तम है। परधर्मी ग्रतिवेश॥ 
के साथ शान्तिपूवेक रहने मे स्वधर्म का जितना अंश 
बाधक है ढसे अधर्म समभकर सबको छोड़ देना चाहिए | 
किसी हिन्दूपल्लीमे भोर चार बजे किसी मुसलमान के 
अल्लाहू अकबर चिल्लाने से हिन्दूका ध्यानभज्ज नहीं होता 
किन्तु मसजिद के पास घड़ी-बण्टा-शंख की ध्वनि सुनकर 
मुंसलमान का नमाज जरूर भज्ज होजाता है। सहखवष पूर्व 
भारतमे पदापंणसे लेकर अभी भारतविभाजन तक देशको 
मुस्लिम करता, कट्टरता ओर सास्प्रदायिकताका प्रचुर परिचय 
मिल चुका है। सवेविद्त होनेके ' कारण डन कट्ध स्वृतियोंकी 
चर्चा यहाँ अनावश्यक है। हिन्दू के साथ यदि कोई 
पहिले से छेड़छाड़ न करे तो दूसरा कोई कैसा भी हो 
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रहा आये, आगे से किसी के साथ कोई डपद्रव करना 
तो हिन्दूने सीखा ही नहीं । मुसलमान-इसाई दूसरे को अपने 
धर्म का शिकार बनाने के सदा फिराक मे रहते हैं । किन्तु 
किसी विधर्मी को हिन्दू बनाने के लिये कोई सनातनधर्मी 
किसी की खुशामद करने नहीं जाता और न इस बात को वह 
अच्छा ही समझता। अतएव साम्प्रदायिकता, संकीणता, 
असहिष्णुता ओर धार्मिक कट्टरता का कल्ंक हिन्दुओं के 
शिरपर सढ़ना सत्य का घोर अपलाप करना है। भारतके 
राष्ट्रीय नेताओंका हृद्गतभाव चाहे जो भी हो परन्तु सनातन- 
धम्मंके प्रति डदासीन भाव दिखाकर इन्होंने हिन्दूसमाजकी 
महती सांस्कृतिक क्षति किया है। बहुसंख्यक शिक्षित जनता 
यह समभने लगगई कि सचमुच हिन्दूधरम एक घृणा की 
बस्तु है। भारतकी इसाई मिशनरियोंने जनताकी इस मनोवृत्ति 
का पूरा लाभ डठाया। जैसे बलमी" पुस्तक चाट जाय बेसे ही 
इन्होंने दक्षिण भारतसे प्रारम्भकर हिन्दूसमाज को निगलना 
प्रारम्भ कर दिया है। निःशुल्क शिक्षा ओर चिकित्साका 
प्रलोभन देकर अशिक्षित नि्धेन जनताकों इसाई बनाना उनके 
प्रचारका तरीका है | इंगलैण्ड-अमेरिकासे उन्हें करोड़ों रुषयों 
की मदद मिलती है । इस विराद सुसंगठित प्रचारके समक्ष 
हिन्दू आचार्योंकी शुष्क शाब्दिक शिक्षा कोई असर नहीं कर 
सकती । राष्ट्रके पुजारियोंकों इसके भयंकर कुपरिणाम पर 
ध्यान देना चाहिंये । 


भारतीय इसाई-मुसलमानों मे जो लोग स्वेच्छा से पुनः 
दिखे बता चाहत हमे बल ते बा लत 5 व तो पे 


१--बल्मी८”-दोमक | 
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थे वही हो गये, बीच की गड़वड़ी का प्रायश्रित्त होंगया, इसमे 
लब्जाकी कोनसी बात है ?'अथवा वे जो बने वही बने रहना चाहते 
हैं तो इसमे भी कोई हरज नहीं; खुशीसेवने रहें | अपने स्वीकृत 
धर्म के द्वारा चरित्रगगन और सत्यानुसन्धान के पथ मे 
वे ज्ञितना ही अधिक अग्नमसर होंगे उतना ही कलह का कारण 
भेद मिटेगा ओर मनुष्य का मनुष्य से अभेद प्रत्यक्ष होगा। 
धार्मिक मान्यताये' तो व्यक्ति के हृदय की चीजे हैं उन्हें 
तूजदेकर संसार मे कगड़ने की क्या जरूरत है ? परमेश्वर 
के विधान मे जीव को मान्यताओं का .कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | जो है वह अमान्य करने पर भी रहेगा और जो 
नहीं है वह मान्यता देने पर भी नहीं होगा। मुसलमान 
यदि पुनजन्म नहीं मानता तो हिन्दू पुनजेन्म मानते हुए 
भी पुनजेन्म को अपना लक्ष्य नहीं मानता। अपुनभंव दोनों 
को प्रिय है इसमे सन्देह नहीं। एक की मान्यता का वह 
साध्य है दूसरे की मान्यता मे वह स्वभावसिद्ध है--अतः 


परलोक मे जाकर दोनों मे कोई अन्तर नहीं पड़ता। मरने के 
बाद वास्तव मे क्‍या होता है ओर क्‍या नहीं होता यह तो 
मरने के बाद ही पता चलंगा परन्तु जिन मान्यताओं का 
लोक मे प्रत्यक्ष सुफल देखा जाता है उन्हें अमान्य करने की 
अपेक्षा मान्यता देना ही अधिक हितकर है । पुनर्जेन्म कोन 
माननेवाला संसार के भोगों को अपना लक्ष्य बनायेगा; वह 
सोचेगा संसार भोग के ही लिये मिला है, जितना भोग सको 
भोग लो अबतो मिलने को नहीं, उसकी कामनाये अनियन्त्रित 
होंगी, जीवन असंयत होगा ओर जैसे भूखा कुत्ता जूठे पत्तलपर 
टूटता है वैसे ही भोगों के पीछे पड़कर वह संसार मे गन्दिगी 
फेलाते हुए जगतको प्रत्यक्ष नरक बना देगा | जो अपुनभव को 
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जीवन का लक्ष्य मानता है और साथ ही यह भी जानता है कि 
डपभोगके द्वारा श्रशमित न होकर वासनायें अनुद्नि बढ़ते रहने 
से जन्ममरण का चक्कर काटना होगा, उसे इस मान्यता से 
स्वभावतः इन्द्रियनिग्रह की प्रेरणा मिलेगी एवं डसका पवित्र 
जीवन संसार को स्वर्ग बनायेगा । इस दृष्टि से पुनजन्म को 
मानकर अपुनर्भव को प्रयत्नसाध्य मानना हो ठीक जान 
पड़ता है । 
परमात्मा सबमे है। विचार ओर मतमतान्तर से परे है। 
उसकी उपासना मुख्य है, पूजा का भ्रकार जो भी हो। 
सनातनधर्म मलुष्य को लोकिक अनेकताओं के भीतर एकता 
का सूत्र पिरोना सिखाता है. इसलिये उसकी दृष्टि से किसी द 
दशा मे कोई अन्तर नहीं पड़ता। अपना भ्रचार वह करता 
नहीं, अपनी रक्षा वह हर हालत में करता है सन्देद नहीं किन्तु 
छलबल से कभी काम नहीं लेता। स्वरत्षा ओर प्रचार मे 
छुलबल की आवश्यकता डसी धर्म को पड़ती है जिसमे 
दार्शनिकता की अपेक्षा भावुकताही अधिक है। सनातनधम 
के सिद्धान्तों के पीछे इतनी ठोस दाशनिकता है कि वह डंके 
की चोट कहता है, विश्व का कोई धर्म वाग्युद्ध में हमसे पार 
नहीं पा सकता । आधुनिक अथें मे सनातनधम वास्तव में 
कोई फिरके बाजी नहीं है । सृष्टि मे जो कुछ तत्त्व है उसका 
यथार्थ दर्शन ही सनातनघम है और प्रकृति के अकाट्य नियम 
ही हैं उसके नियम | सनातनधम जिस सत्य का संकेत करता 
है मरकर किसी सातवें आसमान मे उसका साक्षात्कार नहीं 
होता, वह पुस्तक मे लिखी कोई अन्धविश्वास की चीज भी 
नहीं अपितु अस्मिन्‌ देहे प्रधनज्ञ अनुभव की वस्तु है । सनातनधम 
लौकिक अथ्थ में कोई धर्म नहीं, कोई अन्थ नहीं, कोई विश्वास 
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नहीं प्रत्युत एक अनुभवी का जीवन है | अनुभव होता है और 
जो होता है उसका ग्रहण क्या ओर डसका त्याग क्या। इसलिये 
अपनी रुचि से कोई भले ही हिन्दुजीवन स्वीकार करले, 
सनातनघर्म कभी किसी परधर्मी के पास यह कहकर हाथ 
जोड़ने नहीं जाता कि मेरे गले मे वरमाला पहिना दो | पर- 
धर्मको तो वह भयावह कहता है। जो चीज़ अन्दर नहीं 
बाहर से अहण की गई है वह तो मिथ्याचार है, वहाँ धर्म 
कहाँ ?.सनातनधमंकी घोषणा है “स्वधर्स निधन श्रेय: ।” प्रत्येक 
मनुष्य के अन्त:करण से उसका स्वभाव या स्वधर्स छिपा 
हुआ है, स्वधर्ममे निधन ही सबके लिये श्रेयष्शर है । परमेश्वर ने 
सभीको दश इन्द्रिय ओर मन-वबुद्धि देकर भेजा है | उसके लिये 
कोई अपना-पराया नहीं। इस विश्व का रचयिता या तो कोई 
नहीं--स्वभावेन प्रवतेते इ्द॑ सबम्‌ू, अथवा यदि कोई है तो 
दश, बीस, पचीस परमेश्वर हरगिज्ञ नहीं, निश्चय एक ही 
परमात्मा अखिल विश्वका जन्मस्थितिमंगकर्ता है। देशकाल- 
पात्र भेद से उसकी प्राप्ति के बहुविध साधन हैं, न तो परम 
सत्य अनेक है ओर न उसको धारण करने वाला मोलिकथर्स 
ही अनेक हो सकता । माता जैसे अपने चार पुत्रों को उनकी 
रुचि और पाचन शक्ति के अनुसार एक ही गेहूँ की दलिया, 
हलुआ, रोटी ओर पूड़ी बनाकर उनको अलग-अलग परोसती है 
चैसे ही आधार भेद से तत्वके जिज्ञासुओंको अलग-अलग साधन 
बताये गये हैं। जो मूख बच्चे हैं वे हलुआ-पूड़ी की वाह्य भिन्नता के 
पीछे झगड़ते हैं, तक्त्वज्ञ दोनों को एक ही गेहूँ का विकार मानकर 
सदा सम रहता है| हिन्द्ूधमे, इस्लामघम, इसाईघस तीनों मे 
धर्म शब्द एक ही है ओर वह एक ही तीन जाति के तीन भाव 
और भाषा का रूप धारण करता है। चाहे जितने रंग का 
फा०-- १० 
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शरबद बनाया जाय चीनी और पानी तो सब में समान ही 
रहता है | बाजार मे कपास के बने बहुरंगे कपड़े मिलते हैं 
किन्तु तूल की दृष्टि मे उनमे कोई भेद नहीं | धर्म के डस तत्त्व 
का सनातनधम बहुत सुन्दर नाम है, परन्तु भिन्न संरकारों मे 
लालन-पालन के कारण यदि किसो को डस नाम से आपत्ति 
हो तो वह क, ख, ए० बी० सीं० कोई भी नाम रख सकता है। 
सनुष्यजीवनका चारित्रिक निर्माण और परमसत्यका दशेन 
ये दो ही धर्म के मुख्य अंग हैँ, चाहे संसार का कोई भी धर्म 
हो | मनुष्य सबसे पहिले मनुष्य हैं, और हिन्दू-मुसलमान-इसाई 
आदि सब बाद मे । अतएव सानवधम संबके लिये समानरूप 
से प्रथमधर्म है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
धी, विद्या, सत्य और अक्रोध इन दशक धमंलक्षणों से तो 
पृथ्वी के किसी मनुष्य को कोई आपत्ति ही नहीं हो सकती। 
अहिंसा, सत्य, शस्तेय, शौच, इन्द्रियनिश्रह आदि संक्षेपतः 
सभीके लिये सामान्य धर्म हैं | आत्मश्लाघा ओर परनिन्दा तो 
हिन्दू-धर्म से कोसों दूर है । “श्रद्धां भागवते शास्त्रे5निन्दासन्यत्र 
चापि हि” भा० ११-३-२६ । भगवसत्माप्ति का मागे बतानेवाते 
जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वे किसी भी जाति या भाषा के हों 
सभी के लिये उनमे श्रद्धा करना विधेय ओर इतर अम्थों की 
निनन्‍्दा करना वर्जित है | भारत के इसाई ओर मुसल्मानभाई 
यदि धम को भगवद्ाप्ति की एक विधि के अतिरिक्त कोई 
अधिक महत्त्व न दें एवं आर्यावते को स्वदेश और आयजाति 
को हृदय से अपनी आदि जाति स्वीकार करलें तो इस देशमे धम 
के नाम पर विवाद और कलह उसी दिन सदा के लिये. समाप्त 
होजाय । हिन्दूधममे भगवत्पूजाके सेकड़ों प्रकार प्रचलित हैं, वह 
यह मानने को तैयार है कि अच्छा चचे ओर मसजिद्वाली दो 
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विधियाँ और सही, इससे उसका क्‍या विगड़ता है? संसार की 
सभा मे सनातनथमंकी ओर से एकता का यही सनात्तन प्रस्ताव 
है। चर्च ओर मसजिद मे जाना छो इकर सबलोग मन्दिर मे ही 
परमात्मा को पूजने लगजाँय ऐसा स्वप्न कोई हिन्दू नहीं देखता । 
ऐसी एकता तो संसार मे कभी संभव नहीं। संसार के ड्यानमे 
भाँति-भाँति के पत्न-पुष्ष इसकी शोभा ही बढ़ाते हँ। विचित्रता 
मे आनन्द न लेना तो पशुता है। गधे चाहें कि दुनिया मे 
केवल गधे ही बसें तो ऐसा नहीं हो सकता । “द्हसुदिश्य पशुवत्‌ 
वैरं कुर्यान्नकेनचित्‌” भा० ११-१८-३१ । देहको जहंश्य करके 
पशुवत्‌ किसी से बेर करना उचित नहीं है। इस नानात्व मे 
आत्मा ही एक है और सब अनेक है इसलिये एकता आत्मा में 
ही खोजना चाहिये। अव्यय आत्मा कों न मानकर लोक मे 
अस्थिर देह-गेह को समता और एकता का आधार बनाना एक 
असंभव कल्पना है | “सवमात्सनि संपश्येत्सब्चासच्च समाहितः | 
सर्व दह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्म कुरुते मनः” || समाधिस्थ होकर सत्‌- 
असत्‌ सबको जों अपने आत्मा मे देखता है उसका मन कभी 
अधर्स मे नहीं जाता । “यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैंवाभूद्विजा- 
नतः | तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यच:”? || इईंश छ० 
७--जिस विज्ञानी की चेतना मे सब भूतप्राणी अपनी आत्मा 
ही होगये उस एकत्वदर्शी के शोक क्‍या ओर मोह क्‍या ? 
सर्वे एकत्वमनुपश्यन्तु, समत्वमनुपश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्चन्तु 
इंति | 
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यतीनाम्‌ चक्रवर्ती भगवान्‌ बुद्ध नेंसमाजकी तत्कालीन 
आवश्यकता को , ध्यानमे रखते हुए जगत्‌ को अहिंसा और 
उत्कट वैराग्य का सन्देश दिया । परन्तु बुद्ध के बाद जो बोद्ध- 
वाद बना उसमे अहिंसा और वराग्य की सीमा का विस्तार 
यहाँ तक हुआ कि संसार से ही नहीं अपितु जिसकी भ्राप्तिके 
लिये संसारसे वैराग्यकी अपेक्षा है उस आत्मा एवं आत्म- 
प्रतिपादक बेदिक संस्कृतवाढः मय से भी लोगों ने सनन्‍्यास हे 
लिया और आज वे विश्व को आत्मरूप माननेवाले बुद्ध के 
नामपर अनात्मवादी अवैदिक होगये; नपुंसकता ने अहिंसा की 
ओढूनिया मे अपना सुख छिप। लिया और रण से पराडुमुख 
अर्जुन की मोहमयी अहिंसा के द्वारा आततायियों के दिल को 
बदलने का दम्भ भरनेवाल्े बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजे राजकाज से 
सनन्‍्यास लेकर भारत में मुसत़्लमानों के आक्रमण का मारे 
प्रशस्त करदिया । बुद्धदेव के वेराग्य के बाद ज्ञानज्योति लेकर 
भगवान्‌ शंकर अवतीण हुए और उनके प्रज्ञानं त्रह्म के प्रदीप 
से समूचा भारत'जगमगा जठा। वराग्य के बाद सृष्टिकत्तों श्रजके 
नाभिस्थानीय वर्ष अजनाभवर्ष भारतमे ज्ञान का जढ़्य होना 
ही चाहिये। आचाये शंकर के प्रयास से अध्यात्म ओर शास्त्र 
की प्रतिष्ठा तो हुई किन्तु परिस्थिति ने शीघ्र ही पत्चटा खाया 
एवं स्वयं शंकर ने अल्पायु मे कितना काम किया इस ओर तो 
अनुयायियों का ध्यान आक्ृष्ट न हुआ और उनके कम निनन्‍्दा 
के वचनों को पकड़कर "ज्ञान का कर्मा से तीत्र विरोध है” 


& सांस्कृतिक ज्वारभाटा 88 [_ २७७ 


हच्षि, 
री शीआीशीलीआांजीजीए++ 2 “हा प्याज मजा ही की दनर नस श कमी म यमन 


ऐसा कहकर अनाधिकारी लोग वकध्यानी बनगये; इतना ही 
नहीं, शंकर ने सक्तिविषयक देवदेवियों के कितने सुन्द्र-सुन्दर 
स्तोत्र लिखे उस ओर से आँखकान बन्दकर लोगों ने ज्ञानका 
भक्ति से भी विरोध माना और वेदान्तिक शुष्कबाद के दुलदुल 
में फंसते-फंसते ऐसा फेंसे कि “अहं अद्यास्मि” का ज्ह्म तो दुम 
दवाकर न जाने कब खिसक गया और इनके पास अहमस्तमि 
अहमस्मि का केवल अहम ही शेष बचा | संहारकारी त्रिशुलधारी 
शंकर के भक्तों की नपुंसकता तो सीमा ही लाँब गई, मुद्ठीमर 
मुसलमानों ने मन्दिरों को लूट लिया, सहस्नों जन हाथ मे हाथ 
रक्खे मूर्तियों को घेरे बैठे रहे, एक-एक शिवलिंग को लेकर डसे 
“ज्मः शिवाय” मन्त्र से अभिमन्त्रित करके आततायियों को 
सार भगाने की इच्छा लोगोंके मनमे न जाने क्‍यों नहीं हुई ? 
हिन्दूजाति को इस पाप का इतना धोर प्रायश्चित्त करना पड़ा, 
ऐसी ताण्डवी लीलायें हुई' जो कि रावण को भी रुलानेवाल्ली थीं । 
भारतके इस दुर्दिनमे शाश्वतथरम गोप्ता सनातन पुरुष परमात्माने 
अत्यन्त करुणा करके प्रत्येक प्रान्त और ग्राम मे डच्चकोटि के 
वेष्णव भक्तों को भेजकर भक्ति की पावन गंगधारा से देश को. 
प्लाबित न किया होता तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति ओर 
सनातनघम का आज कहीं पता न चत्नता। भारत के हृदय 
मे वेराग्य और ज्ञान के वाद भक्ति का अम्युदव होना ही 
चाहिये 'समः सर्वेबु भूतेषु भद्धक्ति लगते पराम!--गी० १८-५७ । 
वेष्णुबॉकी सहिष्णुताने हिन्दुत्वकी रक्ताकी, आसुरो शक्तियाँ 
अपने ही पापसे जले मरी, इतनेमे दूसरे मेहमान आधमके | 
इधर दुद्न्त कालके प्रभावसे वैष्णव भक्तोंमे बिलासिताका घुन 
लग गया। वेदान्तियोंने अखण््ड समाधिसे निवासके लिये 
घोषणा करदिया कि जगत्‌ न कभी था, न है ओर न होगा | 
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शुष्क ज्ञानियोंने एक ओर हृदयशून्यताका परिचय दियातों 
नामधारी भक्तोंने दूसरी ओर मस्तिष्कशुन्यताका | भाव, भक्ति 
और प्रेमकी बातोंकोी सो5हं स्वामीनें ऐसा डड़ाया कि जान पड़े 
इन्होंनेतो हृदयकों एकदम काटकर ही फेंक दिया ओर बेदिल 
होगये। ऐसे ही उधर रामघुनमे विभोर भक्तोंको ब्रह्मविवेकसे क्‍या 
मतलब ? जटाके जुओंने बाबाजीका शिर चाट लिया। विचार वे कैसे 
करें ? मंजीर-करतारकी अनवरत ध्वनिसे परेशान होकर हृदय- 
विहारीने तो जाकर किसी सातवें आसमानमे घुइनी र॒माया परन्तु 
भक्तोंका पापी पेट कहाँ जाय, रसनाके साथ शिश्ना तो लगी ही 
थी इसलिये कण्ठी-तिलक-चोटेयाके साथ भाव-भक्तिकी बन्दर 
विडम्बना अवशेष रह गई। भारतकी इस मनोवैज्ञानिक अधः- 
पतनकी मूमिकामे द्वितीय अतिथि महोद्यको अपना पंजा मजबूत 
करनेका अच्छा मौका मिला ओर इनकी भाषा, वेशभूषा ओर 
विचारधाराने देशकी आकृति एकद्स बदल दिया । मुसलमानों 
की तलवारने जिन हिन्दुओंकी चोटेया काटकर उसे टारबुशके'* 
ऊपर लगाया सो लगाया बाकी अपनी इच्छासे किसीने मुर्ग- 
मुकुटको शिर नहीं चढ़ाया किन्तु अंगरेजी सभ्यताका तो ऐसा 
जादू चला कि लोगोंने अपने खुशीसे शिखासूत्र फेंक दिया, हैट- 
पेंट पहिनचकर गलग्रह बाँध लिया, “आहार शुद्धी सत्त्वशुद्धि: 
साम्प्रदायिकता कही जाने लगी और अँगरेजीमे बातचीत एक 
गौरवकी वस्तु होगई । ऋषिग्रणीत संस्कृत साहित्यसे सभी 
शिक्षितोंको बदबू आने लगी | अंगरेजोंने भारतके बच्चोंको यह 
इतिहास पढ़ा दिया कि भाई यह देश किसीकी बपांती नहीं, 
जिसको लाठी उसकी मेंस है। तीन-चार हजार वर्ष पूर्षे आये 


.. ?--टारबुश--मुसलिम लाल टोपी जिस पर काली भालर 
लगी रहती है | 
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लुटेरोंने मध्य एशियासे आकर यहाँकी जंगली जातियोंको 
मारकर स्वराज्य बसाया, मुसलमानोंसे वे पिटे ओर हमने 
मुसलमानोंसे छीनकर अपना साम्राज्य कायम किया, अतएब 
कोई जाति इस देशको स्वदेश कहनेका दावा नहीं कर 
सकती । स्वदेश, स्वधर्म, स्वजाति आदि जो भी एक देहधारीके 
लिये स्वाभिमानकी वस्तुयें होसकती हैं सभीसे स्व॒ निकल गया 
ओर भारतकी बुद्धि पाश्चात्य विचारोंकी पदकन्द्रक' बन 
गई । यह सब तो हुआ किन्तु अँगरेजी शिक्षासे एक बड़ा लाभ 
भी हुआ । अंगरेजी पढ़ीलिखी दारतकी मेघावी जनता विश्वके 
स्व॒तन्त्र राष्ट्रोंकोी अपने आँखों जाकर देखा और तब डसकी 
समभमे आया कि अरे सेरा तो दुनियामे कोई स्थान नहीं और 
डसकी आँखें खुल गई । प्राशशून्य घमपुरुषके कंकालसे चिपकी 
हुईं धमध्वजी भारतकी जो आत्मा धर्म-कर्मके बहाने घोर 
तमसमे सोई थी उसकी नींद टूटी ओर जागकर उसने देखा कि 
 कोरे ज्ञान-वेराग्य और भक्तिभड्ठिमासे तो अपना*« अस्तित्व ही 
खतरेमे पड़ गया इसलिये इसवार उसने कर्मयोगका महत्त्व 
सममकर हाथपेर हिलाना सीखा ओर मैदानमे कूदकर सारे 
देशमे ऐसी क्रान्ति मचाया कि द्वितीय अतिथि महोदयके 
 पत्लस्तर ढोले पड़ गये एवं संसारके कोने-कोनेमे इन्होंने जो 
अपने साम्राज्यका मायाजाल फेला रक्‍खा था वह छिन्न- 
भिन्न होगया | दयानन्द, विवेकानन्द. बंकिम, तिलक, 
गोखले, गान्धी, मालवीय, अरविन्दादि जितनी भी 
भारतीयताको लिये हुए अंगरेजी भावापन्न बड़ी-बड़ी 
आत्मायें इधर सो वषके भीतर देशमे हुई सबोंने 
१--पदुकन्दुऋ--फुटवाल । 
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एक स्व॒रसे कम योगके ऊपर जोर दिया। काँटे पर चलने 
यालेको हाथमे मात्ला लिये प्मासन ल्वगाकर निर्विकल्प 
समाधि साधनेको अवकाश कहाँ! निहत्थे भारतीयोंकी विश्वमे 
यह एक अभूतपूर्व सफल क्रान्ति हुई ओर यह मानल्लेना पड़ेगा 
कि देशकी अगरेजी पढ़ीलिखी जनताको ही स्वराज्यका श्रेय 
है | तभी तो संस्क्रृतके अथंस्यदासा: विद्वानोंकों स्वराज्यके बाद 
भी कोई ज्यादा अतिष्ठा नहीं मित्नी। वे शान्तिकालके लिये 
ठीक हैं, क्रान्तिका काम उनसे नहीं हो सकता । यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि गान्धीजीका अहिंसान्दोललन और सत्याग्रह 
मुखलिस ऋरताके सामने कदापि नहीं टिक सकता था; सुतरां 
इसाई धर्म, जाति ओर सम्यताको भारतीय स्वतन्त्रताका कोई 


कम श्रेय नहीं है। अथवा यों सममिये कि हरिइच्छासे यह 


काम होना था होगया क्योंकि स्वराज्यके बाद कांग्रेसके उन्हीं 
नेताओंकों भारतकी फ्रेंच और पुतेगीज बस्तियों एवं पाकि- 
स्तानके अत्याचारके खिलाफ अहिंसात्मक सत्याग्रहका नाम 
लेते कभी किसीने नहीं सुना; हाँ इतना जरूर है कि प्रगति और 
राष्ट्रीय जागृतिकि नाम पर आजकल घर-घर न स्त्री पतिके, पुत्र 
पितरोंके , शिष्य गुरुओंके, नोकर मालिकोंके ओर भाषी विभा- 
पियोंके विरुद्ध सत्यग्रहका दुरुपयोग करते अवश्य देखे जाते हैं । 

यहाँतक भारतमाताके जीवनमे वेराग्यपूर्वक ज्ञान, भक्ति 
ओर कम इन तीनों काण्डोंकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ साधना समाप्त हो 
गई । वैराग्यने अनित्य और असुखकर संसारमे निलिप्त होकर 
रहना सिखाया । ज्ञानने आत्माको चिन्हाकर जीवको मृत्युसे 
अभय कर दिया और यह भी बताया कि जैसा श्रतीत होता है 
वास्तवमे संसारका वैसा रूप नहीं है | भक्तिसे सत्य, नित्य, 
अफुरन्त आनन्दके उत्सका पता चला ओर यह भी ज्ञात हुआ 
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कि जगतका वह्मसे एवम्‌ जह्मका जगत्से क्‍या सम्बन्ध है। भक्त 
जगत्को श्रम नहीं प्रत्युत भगवानकी लीला सानता है | कर्मसे यह 
सिद्ध हुआ कि मूलमे संसारका चाहे कोई अस्तित्व हों यान हो 
किन्तु जचतक शरीर है तवतक संसार अपने स्तरमे इतना ही 
सत्य हैं जितना स्वयं परमेश्वर; सुतरां इसकी ज्पेक्ञा खबरेसे 
खाली नहीं | आत्मा और हृदयको सुन्दर वनानेके लिये यदि 
ज्ञान आर भक्तिकी जरूरत है तो देह और जगत्‌को सन्दर 
बनानेके लिये कम की कोई कम जरूरत नहीं है। कर्मा न 

तो देह ओर जगत्‌की सत्ता समाप्त होजाय! स्वयं ज्ञान आर 
भक्तिके प्राकट्यके लिये भी तो देह और जगतके यन्त्रकी 
आवश्यकता है ? कम ही ज्ञान ओर भक्तिके पूर्णत्वका प्रमाण- 
पत्र देता है। पेरके विना जैसे शरीर खड़ा नहीं रह सकता बैसे 
ही कम के विना ज्ञान और भक्ति की परिपूर्णता नहीं होती । 
मस्तिष्क ज्ञानके लिये, हृदय प्रेमके लिये और शरीर कर्मके 
लिये जीवकों विवश करते हैं | यह देह किम्बा जगत्‌ 
साज्षात्‌ वेद ही है, देह ओर जगतके ततक्ष्चको समभने वाला 
ही सच्चा वेदज्ञ है| प्रकृतिग्रन्थमातज्ञाके पन्‍ने जो नहीं डल्नटता 
डसे मसि-पत्रका जठन चाटनेसे ज्ञान कदापि नहीं हो सकता 
ज्ञान, कम , उपासना किसी पुस्तकके तीन काण्ड नहीं अपितु 
ग्रत्यक्षतः जीवनके तीन अद्यावश्यक अध्याय हैँ | जनसाधारण 
को बोधगम्य बनानेके लिये वेदमे जीवनके इसी प्रयोजनका 
विवेचन किया गया है। ज्ञानकम भक्तिसे कोई कम-वेशी या 
बड़ा-छोटा नहीं है । जबकि देहके किसी भी अजक्लके बिना कोई 
काम नहीं चल सकता, तो यही कहना पड़ेगा कि सवकी समान 
आवश्यकता है | कोई कर्मी कहदे कि वह केवल रक्तमांसका 
बना है एकमात्र तभी बह भगवद्धक्ति ओर आपत्मज्ञानकी उपेक्षा 
फा०- ३६ 
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कर सकता है | कोई भक्त कहे कि वह केवल हृदय या भावोंका 
बना है तभी वह ज्ञान ओर कर्मको उपेक्षा कर सकता है। 
कोई ज्ञानी कहदे कि वह केवल मसुण्डका ही बना है तब वह 
कर्म ओर भक्तिकी उपेक्षा कर सकता है। परन्तु ऐसा नहीं है 
इसलिये तीनोंकी एक साथ आवश्यकता है। कममसे अपनी 
पूजा करानेके लिये भगवानने जीवको तन दिया, भावका नेवेद्य 
अपित करनेके लिये हृदय दिया ओर ज्ञानयज्ञसे यज्ञपुरुषकी 
पूजाके लिये परमात्माने जीवको बुद्धि दिया है। चुँ कि समभाने 
के लिये शाब्रोंमे ज्ञान, कम और भक्तिकी प्रथक्‌ व्याख्या की 
गई है इसलिये पाँच अन्धोंके हाथीके समान कुछ लोगोंने 
इनको तीन स्वतन्त्र मांगे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। ब्रह्मको 
स्वशक्तिसम्पन्न मानते हुए भी यदि कोई ज्ञानी यह कहे कि 
उसका ब्रह्म भकतके लिये सगुण साकार नहीं हो सकता अथवा 
भगवान्‌कों कतुमकर्तुमन्यथाकत्तुमसमर्थ मानते हुए भी यदि 
कोई भक्त यह कहे कि उसके भगवानका निर्गंण-निराकार 
साकारसे कोई सरोकार नहीं तो समझना चाहिये कि वे दोनों 
ही नासमक हैं ओर परमेश्वरकी सर्वबशक्तिमत्ताको सीमित 
करना चाहते हैं | ऐसे ही कुछ लोग कुदाल ओर चर्खी चलाने 
को ही कम कहते हैं| “शमः दूमः तपः शौच क्षान्तिः आजेवम्‌ 
एवं च। ज्ञानविज्ञानम्‌ आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌”॥ 
यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकताको भी कम कहा है 
परन्तु हैं ये ब्रह्मज्ञके कर्मी, जनसामान्यके नहीं। अब यदि 
कोई प्रश्न करे कि अच्छा यदि ये ब्राह्मणके कम हैं, तो ब्राह्मण 
का ज्ञान ओर त्राह्मणकी निष्ठा या भक्ति क्‍या है? तोभी 
वही उत्तर आयेगा | सारांश यह निकल्ञा कि ज्ञान, कर्म और 
. भक्ति डपाधि या अवस्थाभेदसे एक ही बस्तुके तीन नाम हैं। 
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जिसके शरीरका जो स्वभावज कम है वही उसके हृदयका 
सहज भाव या निष्ठा है एवं वही उसकी बुद्धिका स्वभावज 
ज्ञान है। इसलिये जो ज्ञान है, वही भक्ति है एवं वही करे है, 
इन तीनोंमे लेश भी कोई भेद नहीं। आँखने सूर्यको देखा, 
कानने 'सूर्य' इस शब्दको सुना, त्वचाने सूयका ताप सहा तो 
तीन इन्द्रियोंके त्रिधा अनुभवके कारण सूय थोड़े ही तीन 
होजायेगा ? 

ज्ञानी, भक्त, विरक्त ओर कम योगियोंकी प्रथक-प्रथक्‌ 
तपस्यासे भारतसांता स्वतन्त्र होगई | ग्रूहष्यवस्था ओर समाल 
सुधारका तो कोई अन्त नहीं, अनन्तकालके सासने अनन्त- 
सुधार पढ़ा है, धीरे-बीरे सब होता रहेगा। यदि समाजके 
किसी एक वर्गेको दूसरे शासकवगंका सुधार पसन्द नहीं तो 
राष्ट्रके जीवनमे यह कोई असाधारण बात नहीं है, कोई 
प्रभावशाली नेता अमर तो है नहीं, एक ही येगा ओर दूसरा 
आयेगा, एक अपने मनका गढ़ेगा तो दूसरेका मन डसे भज्ञ कर 
देगा ओर ऐसा होता ही रहेगा | एक व्यक्तिके जीवनमे सा-पचास 
व्षे एक बहुत बड़ी चीज है किन्तु एक राष्ट्रके जीवनमे दश-वीस 
वर्ष एक दिनके बरावर है | हाँ, यह आशा अवश्य कीगई थी कि 
स्व॒तन्त्र भारतका सांस्कृतिक जीवन ज्ञान, भक्ति और कर्मरूप गंगा, 
यमुना ओर सरस्वतीका सुन्दर संगम बनेगा परन्तु दुर्भाग्यवश 
सम्प्रति ऐसा होता नजर नहीं आता । राष्ट्रके जीवनमे जैसे 
ज्ञान, वैराग्य और भक्तिकी साधनायें कालान्तरमे विक्षत होकर 
अन्तमे उनका दुरुपयोग होने लगा उसी प्रकार जनताकी कम 
प्रवृत्ति भी विक्रत होकर विकममे बदल गई | देहिक कमका 
ज्ञान और भक्तिके साथ सूत्र छिन्न होजानेसे कमंका विकममे 
बदल जाना स्वाभाविक है, फिर भी न करनेकी अपेक्षा 
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कुछ करते रहना कहीं अधिक अच्छा है क्‍योंकि कुछ 
करनेकी आदत पड़ी रहनेसे निपिद्धकम या विकमके साथ 
ही विहित कम भी कुछ न कुछ अवश्य होता रहेगा ओर 
अनुभवबृद्धिके साथ समय आने पर डसमे सुधार भी हो 
सकता .है। जो चीज वास्तवमे जैसी है उसे विरूप करके 
दिखाना ही कदाचित्‌ संसारका स्वभाव है | मेघ निमल जल 
की वृष्टि करता है किन्तु काली-पीली भूमिमे पड़कर जल भी 
तद् प.होजाता है। उसे पानयोग्य बनानेके लिये शुद्ध कर- 
लेना पड़ता है । डसी प्रकार महाजनोंने यद्यपि ज्ञान, वैराग्य 
भक्ति ऑर कम योगका यथावत्‌ रूप ही समाजके सामने 
रक्खा था किन्तु कालान्तरमे मानवीय प्रकृतिके दोंषोंसे 
उनमे दोष आगया, जिसे परिहारकर सत्यका परिग्रह करनेमे 
ही वुद्धिमानोंकी बुद्धि ओर मनीषियोंकी मनीषा है। 
योद्धाओं की तल्नवारने भारतकों आजाद नहीं किया है । 
भारतीय स्वतन्त्रता योग़ी-महात्माओंके तपसे श्राप्त होनेकी बात 
सबविदित है | चरित्र, धम, सदाचार ओर भगवानके तत्त्वको 
स्वीकार किये विना हिन्दुस्थानमे कोई महात्मा ही नहीं माना 
जाता । महात्माओंकी प्राप्तकी हुई स्वतन्त्रतामे डनके जीवनधन 
भगवान्‌ ओर धर्माचरणको कोई स्थान न होना भारत ऐसे 
देश ओर इस घम प्राण जातिके लिये सचमुच लज्जाकी बात 
है| यह ठीक है कि कोई राष्ट्रीय नेता अनेतिकताकी शिक्षा 
नहीं देता किन्तु आस्तिक जनताके वार्मिक विश्वासोंका 
वह आधार जिससे कि लोगोंको अबतक सदाचार की 
प्रेरणा मिज्ती आरही थी उस पर पाश्चात्य भावापन्न 
आधुनिक भारतका नेता गहरा आघात करता है ओर उसके 
स्थानमे जनताके सामने रखता है पाश्चात्य अगत्के भोतिक- 
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वादका आदर्श जिसका सुनिश्चित परिणाम डच्छ खलता, 
नास्तिकता और दुश्चरित्रवाके सिवाय और कुछ नहीं हो 
सकता । ऐसे स्व॒राज्य ओर ऐसी आधिक व्यवस्थासे, मिसमे 
धरम ओर अध्यात्मको कोई स्थान नहीं, भारतका कल्याण 
नहीं होसकता । शिक्षा, पेसा ओर सामाजिक व्यवस्था ऐसी 
शक्तियोंके हाथमे जारही हैं निन्हें आयेसाहित्य, धमे, ईश्वर, 
संस्कृति, सम्सता और भारतीय रीति-नीतिसे कोई वास्ता 
नहीं। ऋषियोंकी अमर अन्थावत्ञी ओर भारतीय राजनीतिका 
यहाँ के राजनीतिज्ञोंकी दृष्टिमे इतना भी समादर नहीं जितना 
कि इन्हें विदेशोंमे सम्मान प्राप्त है। अपना विधान बनाते 
समय नेताओंका इस ओर ध्यान ही नहीं गया, हाँ विदेशी 
जेठन बटोरनेमे इन्होंने कोई कोर-कसर नहीं रक्खा ओर ऐसा 
करना इनके लिये स्यथात्‌ इस कारण स्वाभाविक था कि ये हैं 
ही विदेशी समभ्यताकी उपज | इनके दिसाकमे वस केवल हिन्दू, 
मुसलमान, मेहतर, अछूत, सम्प्रदाय यही भरा है ओर देव- 
चक्र ऐसा है कि इन खाइयों को पाटनेकी ये वेचार जितनी ही 
कोशिश करते हैं उतनी ही खाइयाँ चाड़ी होती जाती हैं । लोग 
कहते हैं कि अमेरिकाके जब्चन्यायात्यके प्राज्णमे मजु 
महाराजकी एक मूर्ति विराजी है, जवकि हिन्दुस्थानी नेता 
अपने पूर्वेजोंको अल्पज्ञ और भारतकी पुरानी वातोंको अन्ध- 
विश्वास कहता है । एक-एक प्रभावशाली नेताने बेंदेशिक 
सिद्धान्तोंकी लेकर अपना एक-एक दत्त वना रक्‍्खा है। 
साधारण जनता मेंडियाधसान चलती है, कुछ सममभतती नहीं । 
इन दलोंके आधार पर देशका चुनाव लड़ना छल्न, कपट ओर 
मिथ्याचारिताका कारखाना खोलना है| गड़बड़ी कहाँ है ओर 
उसका माजन कैसे हो इसे तो मेधावी अनुभवी राजनीतिज्ञ 
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जानें किन्तु प्रत्यक्ष बात यह है कि घनी दरिद्र और सुखी दुःखी 
होगया जबकि जो दुःखी ओर द्रिद्र थे उनका दुख-दारिद्र य 
दूर नहीं हुआ | दूसरी ओर विभाजित भारत चतुर्दिक विरोधी 
शक्तियोंसे घिरकर सव्ेधा अरकज्षित होगया है; तिव्वत पर 
' कम्यूनिष्ठ चीनका अधिकार होजानेसे हिमालय अब छत्तरी 
भारतकी रक्षाका अभेद्य दुर्ग न रहा। अँगरेज कूटनीतिज्ञ 
भारतके विरुद्ध ब्रह्मदेश, लंका और पाकिस्तानके कानमे सदा 
जप करते रहते हैं | सुरक्षा और गृहव्यवस्था दोनों डाँवाडोल 
हैं। देशमे स्व॒राज्यके सुखका स्वप्न अबतक किसीने नहीं देखा | 
व्यक्तिके नागरिक जीवन पर सरकारी नियन्त्रण वढ़ता जारहा है 
ओर सच पूछा जाय तो किसीके मुखमण्डल पर .सुख-शान्तिका 
कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होता । द्रव्योपाजनके जितने साधन 
हैं सबको सरकारने हथिया लिया है और कहती है कि बात-बात 
मे सरकारका मुख न देखकर सब लोग स्वावलम्बी बनो | 
बड़ी-बड़ी सम्पत्तियोंकों व्यक्तिगत अधिकारसे छीनकर इस 
उद्दे श्यसे उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है कि सबमभे घनका 
समान विभाजन होगा किन्तु जो श्रवन्धक नियुक्त होते हैं वे 
राम ओर युथिष्ठिर तो होते नहीं, सब वीचमे ही खाजाते हैं, 
न जनताका कोई डपकार होता और न सरकार का । बड़े नगर 
व्यापारमे और आमकृषि पर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्तिको 
कृषिके लिये भूमि तो दी नहीं जा सकती, भत्ने ही जनसंख्या 
बढ़जाय जमीन तो बढ़ेगी नहीं, तब व्यापार भी अवश्य रहेगा । 
अतः आज यदि एक दत्त किसान-मजदूरकी सरकार बनाना 
चाहता है तो इसमे अपने हितकी हानि देख कल कोई दूसरा दल 
व्यापारी सरकार भी जरूर बनाना चाहेगा। देशकी सहसों 
डपजातियोंने उधर अपना सहस्रों दल अलग बना रकच्खा है | 
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किसी भी विभाग या संस्थासमे जब कोई एक जाति, वर्ग या दलका 
आदमी पहुँच जाता है तो दूसरोंकोी निकालकर स्वजनोंकों ही 
भरना प्रारस्म कर देता है। जो इतनी संकीण सनोवृत्तिके लोग 
हैं वेही समानताकी बड़ी लम्बी-चोंड़ी वातें करते हैं, यह कितने 
आश्चयका विषय है | अभीतक सब्र भाषाक्ेे लोग सभी 
अंचलोंमे शान्तिपूवेंक निवास करते हुए परस्पर सम्पकके कारण 
एक दूसरेको भाषा अनायास सीख लेते थे। अब भाषावार 
ग्रान्त बनाकर एक साषावाले लोग अपने यहाँसे अन्यभाषियों 
को निकालनेका कुचक्र रच रहे हैं। जेसे पाकिस्तानसे हिन्दू 
निकाल दिये गये वेसे ही भाषावार प्रान्त बननेसे इतरभाषी या 
तो वहाँ से निकाल दिये जायेंगे अथवा नोॉकरी और व्यापारकी 
सुविधा न देकर उन्हें स्वयं छोड़कर चले जानेके लिये वाध्य 
कर दिया जायेगा। विशेषकर भारतके बड़े नगरोंमे सभी 
भाषावाले लोग बसनेके कारण इस व्यवस्थासे उनका जीवन 
ओर धन खतरेमे पड़ जायेगा। में देह नहीं आत्मा हैं, मे 
भारतवासी आये जाति हूँ, इस अभिमानको भझुलाकर 'मे बंगाली 

मैं गुजराती, मे महाराष्ट्री या मद्रासी हैँ! ऐसी अज्ञानजन्य 
भेदबुद्धिलोगोंके दिलमे घरकर रही है। सूखंकी परिभाषा वताते 
हुए भगवानने भागवतसे कहा है “मूर्खो देहायहं बुद्धिः” देह, गेह, 
प्रान्त, भाषा, विरादरी आदि में अहंबुद्धि रखनेवाला बेवकूफ 
है। यदि प्रान्तोंकी वर्तमान सीमा मिटानी ही पड़ेती है तो क्‍यों 
न सारे भारतको जिलों और पंचायतोंमे विभाजितकर एक 
देश, एक जाति ओर एक विधानकी प्रतिष्ठा कीजाय ? जिस 
देशका शिक्षित समाज नोकरीको श्ववृत्ति अर्थात्‌ कुत्तकी रोजी 
कहकर तिरष्कार करता था उस देशमे पाँच साधारण रिक्त 
पदोंके लिये अब पाँच हजार अजियाँ पड़ती हैं| एक सरकारी 





श्व्य ] 88 आया &9 $ 


जज न्‍ली न न्‍रीज जी बी पनीर जीती जमीनी जी जी * तीज ली १.0 ।600#0000./0०/०-/७/नीसकी० (| 0 0 0 आ आन आन की जिम 


कर्मचारी दिनदुने रातचोगुनेकी चालसे स्वयं जिस अपराध 
को करता है उसी अपराधके लिये शासित जनताको दण्ड देता 
है | मनुष्यको महान्‌ बनानेवाले जो सद्गुण हैं उनके उत्कर्षका 
कोई भी ग्रोत्साहन व्यक्तिकों इस समय नहीं मिल रहा है। 
दश-पाँच प्रसिद्ध सन्तोंके जो बड़े-बड़े आश्रम हैं केवल वहीं 
ईश्वर, घर्म ओर शास्त्रकी कुछ थोड़ी चचा सुनाई पड़ती है। 
भारतीय जीवनकी मलक केवल वहीं अवशेष है। इन आशक्रमों 
में ही प्राचीन प्रणालीके अनुसार संस्कृत शिक्षाकी व्यवस्था है । 
परन्तु अब इन आश्रमों ओर घामिक संस्थाओंकी आयु भी 
समाप्रप्राय समझनी चाहिये। घधमके ये ज्षेत्र राजा-महाराजा 
आर बड़े-बड़े शोठ-साहकारोंके अनुदानसे चलते थे जो कि 
सब साफ कर दिये गये । राष्ट्रीय सरकार जो कि मन्दिरोंमे 
समर्पित सम्पत्ति ही छीन रही है इनकी सहायता केसे दे सकती 
है ? गरीब जनताके पास खाने-पहिलननेसे ज्यादा कुछ बँचता 
नहीं | सरकार आश्रमों को सम्प्रदाय विशेषकी संस्था मानकर 
तिरष्कार करती है। ग्रहस्थोंके यहाँ ब्रह्मचारी-सन्यासियोंके 
क्षिक्षाकी प्रथा दृठे सदियों गुजर गये ।ऐसी अबस्थामे साथकों 
को जब पेटकी चिन्ता करनी पड़ेगी तब योग, याग, शाश्र और 
भगवान सब हवा हो जायेंगे | हिन्दू समाजकी व्यवस्थामे इस 
बर्गको अन्नवखकी चिन्तासे उन्म॒ुक्तकर अपने ओर लोकके 
आध्यात्मिक जीवनके विकासके लिये स्वतन्त्र छोड़ दिया गया 
था ।.समाजसे आश्रम ओर वशाकी व्यवस्था मिट जानेसे इन्हें 
कोई नहीं पूछेगा और तब दो-चार आशमोंमे जो भी धमंचर्चा 
सुनाई पड़ती है वह भी बन्द हो जायेगी। बंकोंमे सद्ित्त 
सम्पत्ति से अभी कुछ धार्मिक शिक्षाकेन्द्र, संस्थायें, प्रेस और 
आश्षम चल रहे हैं । समाजवादी या कम्यूनिष्ठ पार्टी शासना- 
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रूद होते ही वकोंकों हथिया लेगी। देशके श्रमिक वर्गकों 
कुल और वंशसे परम्परासे ग्राप्त स्वकमंसे विरतकर सरकारी 
पैसेसे उन्हें जो काक्षेज और विश्वविद्यालयोंकी ज्च्चशिक्षा 
दी जारही है उससे वेकारी फेलेगी ओर तब वे सवके सच 
कम्यूनिष्ट होकर भारतीय सभ्यताकों तहस-नहस कर डालेंगे । 
आजकल जिसे देखो वह क्रान्तिकी ही बात करता है, 
ऐसी दशामे समाजमे शान्ति केसे होसकती है। देशमे 
जितनी भी राजनेतिक दलवन्दियाँ हैँ उनका नामोनिशान 
मिटाकर केवल व्यक्तिगत योग्यताके आधार पर जब तक 
निर्वीचन प्रथाका प्रचक्नन नहीं होगा तबतक शासकवर्गमे 
सत्य, धर्म ओर न्‍्यायकी प्रतिष्ठा ऋद्ापि नहीं हो सकती | 
जैसे मूखे विद्यार्थी परीक्षककी खुशामदकर या डसे बत्कोच* 
देकर आजकल वेदान्ताचाय या फिल्लासफरका प्रमाणपत्र प्राप्त 
करना चाहता है बेसे ही स्वार्थी अनधिकारी मृखनेता 
मन्त्रिदय पानेके त्िये निलेज्ज होकर परनिन्दा ऑर 
आत्मप्रशंसा करता हुआ पेसा बॉटकर सबके सामने 
वोटकी भीख मागता फिरता हैं | योग्यको योग्यताका 
भरोसा होता है, स्वाभिमानी किसीके पेरमे तेल लगाने नहीं 
जाता । यथा राजा तथा प्रजा असिद्ध ही हैं, तब शासितका 
सुधार भी कैसे हो? सच्चे सात्विक सेवकके हृदयमे अपनी 
सच्चाई और सात्तिकताका पुरष्कार पानेकी लालसा कर्भ 
नहीं होती । अपनी स्तुति सुनकर डसे संकोच होता है। सारे 
अधिकार योग्य अधिकारीके दास हैं। अधिकार अधिकारीके 
पीछे चलता है न कि अधिकारी अधिकारके | आज जो वड़ा 

म्यबादी बनवा है कल्ल उसे प्रचुर सम्पत्ति सिलजाय तो वही 
किक के ॥ ले जिया लक वह कि किम 25 5 
 १-जत्कोच--्घूस । 
फ०-- ३७ 
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दूसरोंकी नोकर रखकर विषमबादी होजायेगा। आजका 
समाजबाद या साम्यबाद व्यावहारिक जीवनका कोई ठोस 
सिद्धान्त नहीं वल्कि व्यक्तिबाद और वर्गविद्वेषका नामान्तर- 
मात्र है । मानवीय प्रकृति समाजबाद और व्यक्तिबादकी द्वेधी 
भावनाओंसे मिलकर बनी है अर्थात्‌ मनुष्य एक सीसा तक 
व्यक्तिगत सुख-सुविधा ओर स्वातन्त्यमे समाजका हस्तक्षेप 
बरदाश्त नहीं करता ओर कुछ बातोंमे वद्द समाजके लिये 
व्यक्तित्वकोी उत्सगे करदेनेमे आत्मगोरव बोध करता है। 
अतः शक्ति, अधिकार और अथेकी सुस्थिर सफल व्यवस्थाका 
कोई ऐसा ही मध्यका मार्ग खोज निकालना पड़ेगा जिसमे 
व्यक्तिबाद, समाजबाद ओर साम्यबादका यथास्थान होंते हुए 
तीनोंका सामंजस्य और समन्वय हो | इतरकी डपेक्षाकर कोई 
एक व्यवस्था विश्वमे चिरस्थायी न होगी, डसके विरोधमे 
प्रकृति विद्रोह कर बेठेगी। दलवलशून्य, बिना दमड़ी खर्चे 
देशमे योग्य व्यक्तियोंका निर्वाचन अभीष्ट हो तो जनपंदीय 
पंचायतें स्वेसम्मतिसे अपने जाने-सुने योग्य व्यक्तिको चुनलें 
ओर निर्वाचित व्यक्ति उत्तरोत्तर अधिकारियोंको चुनते 
जाँय | तभी एकमात्र राजनेतिंक शान्ति स्थापित हो सकती 
है। आजकल देशमे सवेत्र त्राहि-त्रादहि मची है । इतनी 
बात अवश्य है कि सामाजिक किसी समस्याका स्थायी, 
समीचीन समाधान हो या न हो किन्तु नेहरू ओर राजेन्द्र 
बाबू प्रभृति दो एक पुराने अनुभवी ओर प्रभावशाली 
नेताओंके सतत प्रयत्नसे देशमे आन्तरिक शान्ति अवश्य 
बनी रही । किसी भी देशकी शासन व्यवस्थामे एक नवीन 
व्यापक परिवतनके बाद शान्ति अत्यन्त महत्त्वकी वस्तु होती 
है और इसका श्रेय दे नेहरूके व्यक्तिगत प्रभाव एवं देश-विदेश 
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मे उनकी ख्यातिको | किन्तु नेहरूकी जीवनचर्या अंगरेजी और 
मुसलिस सभ्यताकी देन होनेके कारण उनसे हिन्दूहितोंके रक्षा 
की आशा बिलकुल बेकार है, तथापि जैसी भी ईश्वरने. इनको 
बुद्धि दिया है उसके अनुसार सब्चाईसे देशहितके -कार्यमे वे 
सदा निरत रहते हैं। विदेशी विचारों ओर भावों से भारतवर्ष 
का मस्तिष्क सवथा विक्रत हो चुका है, वाह्य सिद्धान्तोंसे ही 
इस समय सब नेता अनुप्राशित हैं। अशोकके धर्मचक्रको 
महत्त्व ओर बोद्धवादको कुछ प्रोत्साहन अवश्य सिला है परन्तु 
इसका कारण आध्यात्मिकता नहीं है । भारतसे वाहर एशिया 
महाद्वीपके अनेक देशोंके साथ मैत्री एवं सांस्कृतिक सम्बन्धका 
बोद्धबाद ही एकमात्र सूत्र हो सकता है, इसी कारण गौरव 
प्रदानकर डस सूत्रको मजबूत किया जारहा है और बेदेशिक 
नीतिकी दृष्टिसे ऐसा करना कोई अनुचित नहीं है, वशर्ते कि 
शंकराचायके प्रयासमे पानी फेरकर फिरसे स्वदेशमे बोद्धवाद 
को पल्‍्लवबित करनेकाकुचक्र न रचा जाय । घमे, अर्थ और 
कामके सम्बन्धमे भारतमाता आर्याके जो सिद्धान्त हैं उन्हें एक 
स्वरसे साम्प्रदायिक कहकर तिरष्कार करदेना अन्यायके साथ 
लज्जास्पद भी है। क्रान्तिकालके लिये न सही, शान्तिकालके 
लिये वे विधान विश्वके श्रेष्ठतम सिद्धान्त हैं ओर।ःउन्हें अजमा 
कर देखना चाहिये। देशमे आजकल जितमे भी छोटे-बड़े नेता 
हैँ सबलोग व्यापक रूपसे धूमघामके साथ अपना जन्मदिन 
मनाते देखे जाते हैं किन्तु उन्हींमे बहुसंस्यक लोग ऐसे हैं जो 
राम और कृष्णको कविकल्पित ओपान्यासिक पात्र मानकर 
. रामनवमी और क्ृष्णजन्माष्टमी ऐसे ऐतिहासिक उत्सवों को, 
जिन्हें कि सारा देश मनाता है, उपेक्षा करनेमे कुश्ठित नहीं 
होते । गीता और रामायण ऐसे दो विश्ववन्ध ग्रन्थ, जो कि 
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कर्मयोगी गान्धीके दो नयन थे, उन्हें भी यदि सम्प्रदाय विशेष 
की पुस्तक कहकर राष्ट्रीय जीवनमे गौरवपूर्ण स्थान प्रदान न 
किया गया तब तो यही कहना पड़ेगा कि भारतका बहुत बड़ा 
दुर्भाग्य डद॒य हुआ है | इन ऊल जलूल मनोदबृत्तियोंके विरोधमे 
भारतीय आदशोसे अनुप्राशित बहुतसे विद्वान्‌ साधुखन्त 
राजनेतिक क्षेत्रमे कूद पढ़े हैं किन्तु डनके पास एक तो स्वमत- 
प्रचारके आंघुनिक साधन नहीं, दूसरे जनता अपने संस्कृत 
साहित्यसे अनभिज्ञ है इस कारण उन बेचारोंकी कोई सुनता 
नहीं । महाभारतके व्यास भुजा उठाकर बड़े दुःखसे कहते हैं 
कि धर्माचरणंसे ही अथ ओर कामकी प्राप्ति होती है, अरे 
उसका सेवन क्‍यों नहीं करते, परन्तु उनकी कोई सुनता ही 
नहीं “ऊध्वेबाहुविरोम्येष न च कश्चिच्छुणोतिमे । धर्मौदर्थश्च 
कामश्च स किमर्थ' न सेव्यते ॥” साधारण पढ़ीलिखी साक्षर 
जनता गीता, रामायण और भागवतको देनिक कामकी चीज न 
मानकर उन्हें चन्द्न-तुलसी चढ़ाकर केवल पूजाकी चीज समभने 
लगी है; व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके जीवन निर्माणमे उनसे 
प्रेरणा ग्रहण नहीं करती | तभी तो बिच्छूका मन्त्र न जानकर 
सॉँपके बित्लमे हाथ डालनेवाल्े ज्ञोग संस्कृत साहित्यको मुर्दो 
जातिका साहित्य हो हकर डसकी खिल्ली डड़ाते हैं ।कलियुगकी 
दोहाई देकर आस्तिक जनताको स्वकलेव्यसे मुख नहीं मोड़ना 

चाहिये | यह ठीक है कि कातल़का प्रभाव अवश्य पड़ता है 
किन्तु रंज-तमको जीतकर सतयुगके आगमनकी भूमिका भी 
तो मनुष्यकों ही तैयार करनी पड़ेगी? रामायणादिक- अन्थोंमे 
कलियुगके बर्णनके द्वारा जनताकों सावधान करनेमे ही कवियों 
का तात्पर्य है। बदरीनारायणकी यात्रा करनेवालेको यदि 
किसी अनुभवीनें पेटके बीमारीकी अग्रिम सूचना दे दिया तो 
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वक्ताका उहे श्य ओषधिकी ओर संकेत करना ही होता है । 
शीतकी भयंकरताका वर्णन सुनकर क्या लोग वख्धका संचयन 
नहीं करते ? आ्रीष्मकालमे तप्त बालूमे खड़े होकर सूर्यताप सहते 
कया किसीने किसीको देखा है ? शीतोष्णसे वचनेके लिये वस्त 
ओर खसकी टट्टी आदिकी जो व्यवस्था कोजाती है क्‍या सनुष्य 
का वह प्रयत्न सवेथा निष्फतल्न ही होता है? कहीं किसी भी 
शास्त्रमे किसीको विधिलिज् या लोट लकारमे ऐसा आदेश 
नहीं दिया गया है कि कलियुगके आगमनके समय स्वेच्छा पूर्वक 
हृदयमे हिंसा, स्तेय, असत्य और कामका वीज रोपणकर इन्हें 
पोसना चाहिये|अध्यात्मकी उपेक्षाकर केवल भौतिक ऐश्वरयं 
की जन्नतिके पीछे मतवाला संसार अभीतक सुख-शान्ति लाभ 
नहीं कर सका है। सुतरां भारतकों भगवच्छरणागतिके साथ 
ही समाज रचनाके कार्यमे अश्रसर होना चाहिये। यह देश 
कर्मके जिस तेज प्रवाहमे वहरहा है उस घाराको अब मोड़ 
देनेकी आवश्यकता है। यही कहनेको जी चाहता है कि 
भाइयों, बस रुक जाओ, सोचो और ल्ाट पड़ो। भारतका 
अतीत आध्यात्मिकताके तागेसे बुना हुआ है, उससे अपना 
सम्बन्ध विच्छेदकर भातिक सम्रद्धिके पीछे पड़ना हितकर न 
होगा। देशकों वेदेशिक सिद्धान्तोंका प्रयोगात्मक अखाड़ा 
बनाता उचित नहीं। शान्तिकाल्लीगय समाजरचनाकी अनन्त 
सामगभियोंसे संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है । 'इनकिलाव जिन्दा- 
बाद अर्थात्‌ क्रान्तिकी विजय हो” इस सन्त्रकी आवश्यकता 
अब नहीं है | क्रान्ति विजयी होगई, अब तो शान्तिकी विजय 
होनी चाहिये और इसके लिये घर, चरित्र ओर परमात्माके 
पद्पंकजों को दृढ़तासे पकड़ना होगा । वर्तमान ग्रवाहको 
रॉककर इस समय देशके एक नये प्रकारके नेदत्वकी आवश्य- 
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कता है। भारत भातिक विज्ञानके साथ आध्यात्मिकता 
समनन्‍्वयकी कसेटी है। यहाँ यह चीज विफल हुई तो 
आध्यात्मिक जीवनको इहलोकमे कहीं कोई स्थान नहीं मिलेगा । 
परम पुरुष परमात्मासे प्रार्थना है कि जिस प्रकार समय-समय 
पर आध्यात्मिक शक्तियोंको भेजकर उन्होंने भारतकों जगाया 
ओर गिरनेसे बचाया है उसी ” प्रकार आत्मविभूतियोंको 
भूतलमे प्रकटकर देशकों नवीन प्रकाश प्रदान करें। अशान्त 
भारतकी आत्मा भेातिकबाद के भूतसे घबड़ाकर सदाचार, 
धर्म और भगवानकी अनन्य शरण ग्रहण करती है| 
| 


जीती 0िीीि.ज१.0१०0..६0००.० 








तदिष्णो: परम पदम 


नचिकेता मुत्युदेवता यमराजसे ही पूछ बैठा, कहो जी ! 
मरे हुए मनुष्यके बारेमे कुछलोग कहते हैं. रहता है, ओर कुछ 
कहते हैं नहीं रहता तो असलियत क्या है तुम्हीं बताओ ? इस 
प्रेत-विचिकित्सु" वालककों यमराज कहते हैं, बेटा ! स्वस्थ 
होजाओ, डरो नहीं, अपने आत्माको रथी जानो, बुद्धि तुम्हारा 
 सारथी है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं और मन ही उनका लगाम है, 
संसाररूपीमार्ग है, सावधानीसे शरीररूपी रथमे बैठकर चले 
जाओ, देखो संसार सरणीसेः परे बह विष्णुका परमपद है, 
जहाँ मृत्यु पहरा दिया करती है, भयकी कोई बात नहीं । 
इधर रथके सारथी श्रीकृष्ण भी “वद्धाम परमं मम! की 
ओर गाड़ी हाँकते हुए कहते हैं. “मृत्यु: स्वेहरश्चाहम्‌! सबंहर 
मृत्य मै हूँ, मृत्युसंसारसागरात्‌ समुद्धर्ता भी में ही हूँ, निश्चिन्त 
होकर चले चलो, कोई भय नहीं । 
अभयवरकी इतनी आसारबृष्टि 3 होने पर भो देवता, असुर, 
मानव ब्रक्माके ये तीनों पुत्र मृत्युसे भयभीत हैं, इसमे सन्देह 
नहीं । जो कहता है मै कुछ नहीं मानता उसे भी अगत्या* मृत्यु 
. को तो मानना ही पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, किन्तु मर 
सभी जाते हैं, यह कैसा आश्चये है। भवभयहारी सोम्यमुरारी 
नरतनधारीको आश्वासन देते हैं, मा मेः मा भेः, सबेहर मृत्यु 


१-पभ्रेत-विचिकित्सु>-मरे हुए आदमीके बारेमे सन्देह 


नि 


रन * 


करनेवाला या मृतकात्माका जिज्ञासु | २- संमणी--मार्ग । 
३--आसार८”-मूसलाधारइष्टि. । ४--अगत्या>-ल्ाचारी 
अवस्थामे । 
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हमारा ही स्वरूप है । जगतसे जो भी मृत्युकी भगवानका स्वरूप 
मानकर स्वागत करता है वही अमर होजाता है ! 

देहो5हम से ही मत्युके भयका श्रीगणेश होता है | छान्दोग्य 
श्रतिमे मृत्युत्त देहको आत्मा मानकर सेवन करनेवाले 
असुर कहे गये हैँ । नश्वर देहके अतिरिक्त और भी कोई तत्त्व 
है, इस बातमे उन्‍हें कोई तथ्य नहीं जान पड़ता। अस्तिमे 
उनको श्रद्धा नहीं, यज्ञदानतप: कमंमे प्रवृत्ति नहीं | शेयर रमरणां 
पान भोजनं, बस यही उनका उपनिषद्‌ है। देहं आत्मबुदृध्या 
डपासितुम्‌ का यह उपनिषद्‌ असुरराज विरोचचनने अपने दैत्या- 
नुचरोंको सुनाया था । 

कोई आस्तिक हो या नास्तिक, किसी मृतक शरीरको 
देखकर मनमे यह प्रश्न उठे विना नहीं रहता कि अन्ततः बह 
कौन सी वस्तु है कि जिसके रहनेसे आँख देखती थी परन्तु न 
रहनेसे अब आँख रहते हुए भी नहीं देखती, वाणी नहीं 
बोलती ओर सारा शरीर निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। जीवदशामे 
अग्निकी एक चिनगारी पड़नेसे जो चोॉंक उठता था वह चिता 
की धधकती हुई ज्वालामे कज्ञार होकर भी कोई आह नहीं भरता 
तो सुखदुःखका वह अनुभविता कोन है ओर कहाँ चला गया ? 
जो लोग दैहिक चेतनाको कई वस्तुओंके संघातसे उत्पन्न मान 
कर कहते हैं कि वह मोटरकी तरह स्टाट होकर काम करदी है 
वे तेज्-जल-वायु भरकर मुदेको फिरसे स्टाटे क्‍यों नहीं कर 
लेते ओर इस बातका भी जबाब क्‍यों नहीं देते कि जिन 
आदमभियोंके देहयन्त्रके सब खीलेपुअं बिलकुल ठीकनीक 
हट्टेकटटे, ताजे ओर राजे बने रहते हैं वे मरनेकी इच्छा 
होते हुए भी क्‍यों मर जाते हैं ? दाहके पूर्वा मत देहका संघात 
तो यथावत्‌ बना ही रहता है फिर उसमे चेतना पैदा क्यों नहीं 
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होजाती ? द्ृत्यिर्ड बने रहने पर भी हृदयकी गति रुक गई 
दो क्‍यों रुक गई ओर वह गति कहाँसे आती थी? तस्मात्‌ 
उस चिन्मय तत्त्वकी मर देहसे एक प्रथक सत्ता सान लेनी 
डेंगी; वह कैसा है ओर कायासे निकल्नकर कहाँ जाता हैं 

प्रश्न अलग हैं। यदि ग्राएी सदा जिन्दा ही रहता तब कदाचित 
डसे अस्वीकार कर सकता था। देहकी रुत्यु ही देहसे परे 
जीवनकी कोई सत्ता होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। झत्यको 
सान्‌ सांख्ययोग कहना 'चाहिये, वह जड़-चेतल दोनोंकों 
हस्तामलकवत्‌ अत्ञग-अल्ग करके दिखा देता है। 


देहमे नित्य ओर अनित्य भेदसे दो प्रत्यक्ष भाव देखे 
जाते हैं । अनित्य नित्यका दृश्य ओर नित्य अनित्यका दृष्टा 
है | वबदलनेवाला अनित्य असतू भाव है और न वदलनेवाला 
नित्य सतत भाव है । असत्य और अनित्य साव क्र) परूष है 
आओर जो नित्य सत्‌ भाव है वह कूटस्थ* अक्षर पुरुष है 
४ मे कोई ओर था, अद्य" मै कोई दूसरा ही हैँ और 
श्वः* परश्व:* मे कोई अन्य ही होऊंगा ऐसा अनुसव कोई नर 
जीवनमे कभी नहीं करता । शेशवमे मैने ही अपनी साताका 
स्तनपान किया था, कामारमे मैने ही अम्ुक पाठशालामे शिक्षा 
पाया था, योवनसे मेने ही अमुक भार्याक्षा पाशिग्रहण किया 
था, मैने ही असुक विभागमे नोकरी किया था ओर अब मै ही 


१--क्षर/"-नाशवान्‌ | २--कूटस्थ--गिरि शिखर या लोहार 
की निहाईके समान अचल आओर अपरिव्तितभ्नावसे नित्य 
स्थिर रहनेवाल्ा | ३--अक्षर--अविनाशी । ४- झमः”"”-कल जो 
वीत गया | ४--अद्य--आज | ६--श्वः-न्कल्न जो आयेगा । 
७--परश्वः”"च्आनेवाला परसों । 

फा०--धष८ 
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अवकाश लेकर घर बैठे दक्षिणा पाता हूँ--सबलोग ऐसा ही 
कहते हैं और वास्तवमे अपनेको अनुभव भी ऐसा ही होता 
है। अतएब शरीरमे यह जो प्रतिक्षण पअत्यक्ष अनुभवमे आने 
वाला, सदा एकरस, अपरिवतित, नित्य, सत्य त्रिकाज्ञावाधित 
अहंभाव है, वही अक्षर पुरुष है, वही मै हैँ और वह यथार्थ 
. मेजपनेको जैसा अनुभव करता है स्वयं वैसा ही हैं। अहं की 
इस अभज्ञ घाराको इस बातका कभी पता नहीं चलता कि 
शेशवके बाद कोौमार और कौमारके बाद योवन कब आये 
ओर कब चले गये | आजका जाम्रत्‌ पुरुष मै कोई ओर हूँ, 
परसों किसी दुसरे ने ही स्वप्न देखा था. दश वर्ष पूर्व अमुक 
बुक्तके नीचे सोनेवाला हमसे भिन्न कोई अन्य ही था-ऐसी 
प्रतीति अपने सम्बन्धमे कभी किसीके नहीं होती। जाग्मत्‌, 
स्वप्न, सुघुप्ति तीनॉमे अभिन्न भावसे विराजमान अथच तीनों 
से नित्य भिन्न सदा एकरस रहनेवाला जो वीनों अवस्थाओं 
का निरनिमिष' द्रष्टा है निश्चय उसी अहं पुरुषकों ऐसी 
अनुभूति होसकती है| दूसरा प्रतिक्षण बदलनेवाला देहका जो 
विनाशी क्षरभाव है वह भी प्रत्यक्ष देखनेमे आता है। आजके 
बूढ़े वाबाजी को यदि पड़ोसकी वे मातायें देखें जिन्होंने कि 
शैशवमे इनकी नन्‍्ही कायाको गोदमे खेलाया था तो वे कदापिं 
पहिचान न सकेंगी और वाबाजी की पक्ी दाढ़ीको दुरसे 
देखते ही डरकर भाग जायेंगी। श्वास चलते ही स्व-शेशवकी 
उस चुहिया कायाको काल कब निगल गया इसका किसी 
देही को आजतक पता ही नहीं चला । मनुष्य भूलसे 
ऐसा सममभ लेता है कि नदीकी यह वही जलधारा है जिसे 
वह पतिदिन देखा करता है परन्तु तथ्यकी दृष्टिसे तो द्रष्टा 


१--निर्निमेष--विना पत्षक चलाये, एक नजर से। 
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अनुक्षण नवनीरधारा ही अवलोकन करता है। यह काया आज 
चही नहीं है जो अष्टमवर्षसे उपन्यन कराकर गुरुगृहमे 
विद्याध्ययन करने गई थी, वह तो साँपके केचुल्की तरह न 
जाने कब खिसक गई ओर गुरुजी आज इसे देखकर पहिचान 
भी न सकेंगे। देह मरता है या मरेगा ऐसा कहनेकी अपेक्षा 
चहू निरन्तर सर रहा है ऐसा कहना अधिक सत्य और संगत 
है | इस प्रकार मनुष्यकी वतेमान जीवनधारा मर और असर 
दोनों अक्षुएण धाराओंका यमुनगांगेय संगम हैं। देहके साथ 
जैसे जगत्‌ भी मर रहा है उसी प्रकार हमारी असर अहन्ता 
भी विराटके अमृत सरोवरमे सबंदा समा रही है। स॒त्युमे 
अमृतकी और अम्तमे सृत्युक्षी इस अनवरत लीलाको जो 
देखता है वह ज्षराक्षर दोनोंसे विल्नक्षण पुरुषोत्तमभाव है। 
देह ओर देहीको, क्षर ओर अक्ञरको, दृश्य और द्रष्टाको, क्षेत्र 
ओर त्षेत्रज्ञधको, मृत्यु ओर अमृतको, अविद्या और विद्याको, 
विनाश और सम्भूति* के इन युगल भावोंकों जो साथ-साथ 
जानते हैं वही वास्तवमे कुछ जानते हैं और शोकमोहके पल्सले 
पार पहुँच जाते हैं| वे म॒त्युसे नहीं डरते, किसीके सरने पर 
आँसू नहीं वहाते ओर अमय होकर कहते हैं 'लाखों वर्षों तक 
जीऊँ या मृत्यु आज ही आजावे'। अद्येव मरणमस्तु युगान्तरे 
वा|ज्ञानी डंकेकी चोट कहता है कि जैसे तनकी शेशव ओर 
कौोमार अवस्थायें आकर चली गई ओर हमे इसका पता भी 
नहीं चला, यॉवन और वाधक्य जैसे उदय होकर अस्त होगये 
आर हम ज्योंके त्यों ही बने रहे वेसे ही देहान्तरी बेचारी मात 
भी बनठनकर आयेगी ओर मेरा छुछ विगाड़ किये विना ही 
लजाकर चुपके से चली जायेगी, हमे उसके आवागमनका ऋुछ 
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पता भी नहीं चल्लेगा ओर हम ज्योंके त्यों ही बने रहेंगे। पेंड 
के सूखे पत्ते चाहे जब गिरा करें, हरे पत्ते चाहे. जब छगा करें 
उदासी वटब्॒क्तको इसका लेखाजोखा रखनेकी कया जरूरत है है 
पुराने पत्ते गिरनेका शोक बट क्‍यों करे, उसी स्थान पर नया 
जो उगता है| नये पत्ते आनेकी खुशी भी वट क्‍यों सनाये, वह 
एक दिन जो भड़ेगा | संयोगमे हँसनेवाल्रेको वियोगके आँसू 
बहाने ही पड़ते हैं। देहकी प्रतिक्षण झत्युके अमर द्रष्टा होकर 
भी जो यह कहते हैं कि देहके न रहने पर हस नहीं रहेंगे वे 
अभी वालक हैं ओर विद्वानोंके कृपापात्र हैं । हम कमी नहीं थे 
| हैं या आगे नहीं रहेंगे ऐसा अस्वाभाविक अश्न. जीवनसे 
कभी उठता ही नहीं । ऐसा काई कभी सोच ही नहीं 
सकता कि मे नहीं हुँ और यद्दि सोचले तो घबड़ाकर तुरन्त 
मरजाय । देह रहे चाहे न रहे परन्तु भाव ओर अभाव दोनों 
के ज्ञाताका अभाव कभी नहीं होसकता | जो कहता है कि ढेह 
नहीं रहेगा वह देहके न रहने पर अवश्य रहेगा। सच हे जो 
सृत्युका जानता है वह कभी नहीं मरता, जो जन्मको जानता है 
वह कभी नहीं जन्मता | अब देहपातके पश्चात्‌ अक्षर पुरुष 
की आत्मसत्ता जब स्वयं सिद्ध होगई तब देहके पूवीपर उसकी 
यक्त एवं अदृश्य गति पर विचार करना चाहिये | जीवके 
देहान्तरकी इस अव्यक्त अवस्थाका विचार ओर उसकी 
गवेषणा” इतना ही कठिन और सूक्ष्म विषय है जैसा कि 
निर्वाश* अदीपकी अदृश्य ज्योतिका आकाशमे अन्वेषण । 
“अंगण्ठमसात्र: पुरुषोषन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्नि- 
विष्ट:” कृठ० छवि० अध्याये षष्ठ वल्ल्ी। जनताके हृद्यमे' 
सदा सन्निविष्ट अन्तरात्मा पुरुष अंगुष्ठमात्र है | अंगुष्ठ- 


१--गवेष णा-->खोज । २--निर्वाण--जो[बुभ गया है। 
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प्रमाण उस ज्योतिमेय शिवलिड् ने ही इस सड़ियल शवपुरी 
को कल्याणमयी शिवपुरी वना रच््खा है। यह पुरुष षोडश- 
कलावाला है। प्राण दही उसकी आदि कला है | इस जीवात्माका 
लोकमे संसरण ओर परलोकमे उत्कमण त्राणुके संयोगके 
विना नहीं बन सकता | प्रसिद्ध है “जीवों त्रह्म॑व केवलम्‌” । 
परन्तु सृष्टिके लिये स्वयं परमात्मा ही प्राशको स्वीकारकर 
जीवभावसे परिच्छिन्न होगया है | यह प्राण आत्मासे छउत्पन्न 
होता है, छायाबत्‌ इस पुरुषमे आश्रित रहता है ओर सनके 
किये हुए काम संकल्पसे इस शरीरमे आता है “आत्मन एव 
ग्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायतस्मिन्नेत्दातर्त सनोकृतेता- 
यात्यस्मिन्‌ शरीरे” प्रश्व॒ ड० ३-३ | शकटचक्कर की नाभि में 
समपित अरोंके समान सम्पूर्ण इन्द्रियाँ ग्राणोंका ही आश्रय 
लेकर रहती हैं “अरा नाभे! समपिता एवसस्समिन प्राणे सब 
समर्पितम्‌” छा० आ० ७, ख० १४, मं० १। जिनको वाक्‌, चश्लु, 
श्रोत्र और मन्त कहते हैं ये ओर कुछ नहीं सब प्राण ही हैं; 
प्राण ही यह सव होगया है 'न वे वाचो न चक्षूपि न श्रोत्राणि 
न मनांसीत्याचक्षते प्राणा इत्येबाचक्षते प्राणो ह्यंवेतानि 
सर्वाशिश भ्वन्ति! छा० (-अ०, १ ख०, १४ सं०। सब इन्द्रियों 
में ग्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, इस प्राणमे ही मनके सहित 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ प्रतिष्ठित हैं | चन्लु, ओत, मुख ओर नासिका 
के सप्रछिद्रोंमे स्वयं प्राण ही सप्ताग्नशिखाके रूपसे प्रकाशित 
है। पायु* ओर डपस्थः से अपान एवं कायाके सध्य नाभिमे' 
समान वायु रहता है पायूपस्थेड्पान चश्छु) श्रोत्रे मुखनासि- 
. दाम्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समान» । जीवात्माके 


।जजनलकनकककननने चनाननभानाना 


१--शकटचक्र--बैलगाड़ी का पहिया । २-पायु"-शुद्दा | 
३--डपस्थ--मूत्रेनिद्रिय । 
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निवासस्थान हृदयमे जो एक से नाड़ियाँ हैं उनमे व्यानवायु 
विचरता है | इनके अतिरिक्त हृदयसे ऊपर त्रह्मरन्धकों भेदकर 
जो एक नाड़ी गई है डस सुपुम्तामे डदान वायु रहता है। 
मरनेके समय मलुष्यका जो ऊध्वेश्वास चलता है वह डउदान 
की ही क्रिया है | 'तेजो ह वा जउद्ानः:” उदान ही तेज है | जउदान 
के कारण ही शरीर जष्ण रहता है, इसके निकल जानेसे शरीर 
ठंडा होकर सत्यु होजाती है | जदान ही पुण्यकमसे जीवको पुरय- 
लोकमे, पापसे शूकर-कूकर आदि पापयोनियोंमे और पापपुण्य 
दोनोंके मिश्रणसे उसे मनुष्यलोकमे लेजाता है “अशैकयोध्वे 
डदान: पुण्येत्त पुण्य लोक नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य- 
लोकम? प्रश्न ड० ३-७ । एवं प्रकारेण देहमे पत्चधा प्राणकी 
प्रतिष्ठा है| उन्हींसे शरीर टिका है। यह ग्राण जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुप्ति, जीवन ओर सरण सभी अवस्थाओंमे छायावत जीवका 
अभिन्न संगी है। इन्द्रियाँ केवल जाग्रतकी संगिनी हैं। सन 
स्वप्रावस्था तक साथ देता है| बुद्धि और अहंबृत्ति भी सुषुप्ति 
मे लय होजाती हैं । परन्तु प्राण तो श्वास-अश्वासके रूपमे सदा 
चलता ही रहता है, वह नहीं सोता, सोये भी कैसे जबकि 
पुरुष सदा जागता है, काया रहते छाया थोड़े ही ज्य होती 
है। अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और डद्धिज योनियोंमे प्राण ही 
वहाँ-वहाँ जीवके पीछे दोौड़ता है “अण्डेबु पेशिषु तरुष्ववि- 
निश्चितेषु श्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र! भा० ११-३-३६ । 
जीवात्मा किम्वा पुरुषके शरीरसे बाहर निकल जानेसे आण 
भी उसके पीछे डत्कमण करजाता है ओर मुख्य प्राणफे 
उत्कमण करते ही प्राणरूपमे जो सृक्ष्मेन्द्रियाँ हैँ वे भी सब 
उसके पीछे प्रस्थान कर देती हैं “तमुत्कामन्तं प्राणः अनूत्करामति 
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे ग्राणा अनूत्क्रामन्ति! दृह० उ० आझ० ४ 
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सन्‍ीफी, 


त्रा० ३, मं० ७। पुनर्जेन्ममे मसनुष्यका शरीर ही बदलता है, 
उसका प्राण नहीं बदला करता। प्राणरूपी कामचारी चेतन 
रथमे आरूढ होकर जीव त्रह्माण्डकी यात्रा किया करता है। 
सामान्यतः: जीवोंका देहान्त होता है, श्राणान्त किसीका नहीं 
होता और जिसका प्राणान्त होता है वह मुक्त होजाता है । 
शरीर छूट जाने पर प्राणको अमृत, त्रह्ष और तेजरूपसे वर्णन 
किया गया है “अथ अयम्‌ अशरीरः अमृत: प्राणः ब्रह्म एव 
तेज्ञः एव! बृह० ड० आ० ४, त्रा० ४, मं? ७। आत्मामे आखणका 
विज्लय होजानेसे जीवका परमपद द्ोजाता दै। जो कुछ विश्व 
का बल है वह प्राण ही है। प्राण चंचल एवं गतिमान्‌ बने 
रहनेसे जीवको जीवन या मरणमे कहीं खेश भी विश्रान्ति नहीं 
मिलती । प्राणमे बिन्दु और विन्दुमे हत्युरुष अवस्थित है। 
बिन्दुक्षोभमसे प्राण जितना अस्थिर, अशान्त और अस्वव्यस्त 
होजाता है उतना और किसीसे भी नहीं होता। इसीलिये' तो 
बिन्दुपातको आत्महत्या कहा है। प्राण शुद्ध होकर स्वस्थानमे 
सुस्थिर होजाने से विन्दु भी शुद्ध और सुस्थिर दोजाता है एवं 
बिन्दुके शुद्ध ओर सुस्थिर होजानेसे उसमे स्थित पुरुषका 
साक्षात्कार होजाता है| चाहे कोई कितना भी महान्‌ साधक 
और योगी हो, बिन्दुस्थिरताक्े बिना भी यद्यपि डसे त्रह्मज्ञान 
हो सकवा है और देहपातके पश्चात्‌ ज्ञानीकी परागतिमे कोई 
अन्तर नहीं पड़ेगा परन्तु जबतक बिन्दु शोधित होकर पूर्ण 
स्थिर नहीं होजाता बह कोटियत्न करे देह रहते साधकको 
अखरणड त्राह्मी स्थिति लाभ नहीं होसकती । दूसरे शब्दोंमे डसे 
विदेहमुक्ति मिलेगी, वह जीवनमुक्त नहीं हो सकता। प्राण॒की 
इस महानताके कारण ही उपनिषदोंमे उसकी ब्रह्मरूपसे डपा- 
सना कीगई है। आ्राण ही प्रेम है, स्थिर प्राण ही ज्ञान है, 
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प्राणोंकी चेष्टाका नाम ही कम है। प्रगाढ़ प्रममे लोग प्राणुग्रिय 
शब्दका ही प्रयोग किया करते हँ। “च्यात्मकत्वाच भूय- 
स्वात्‌” ॥२।॥ “आशगतेश्च” || ३॥ बह्यसूत्र तू० अ०। 
मरणकालमे ग्राशकी गतिके साथ अप, तेज ओर भूतत्त्व भी 
सूक्ष्मरूपसे जीवके साथ जाते हैं, इनके विना भिन्न-भिन्न जीवोंके 
सूक्ष्मशरीरकी प्रथक संज्ञा नहीं रह सकती | जिसकी कोई संक्ञा 
नहीं, व्यक्तित्व नहीं वह स्वकर्मफलभोग केसे करेगा । “अन्नसय॑ 
हि सोम्य मन: आपोमय: प्राण: तेजोसयीबाक्‌” छा० अ० ६, 
ख० ६, मं० ४५ । मन अन्नमय है, अन्नका सूृक्ष्मतममभाग मन 
बनता है । जल पग्राणमय है, जल्का सूक्ष्मतमभाग प्राण बनता 

| वाक तेजोमयी है, तेजका सूक्ष्मतमभाग वाक बनता है। 
ओर अप मे सन, श्राण, वाक तीनों सम्राविष्ट हैं। अप ही 
जीवन है, अप ही शुक्र है, अप ही पाँचवीं तिसे विश्व- 
प्राणी या पुरुषवाची होजाता है। यहाँ तक यह सिद्ध हुआ कि 
जीव एकाकी शरीर छोड़कर नहीं जाता बल्कि जैसे एक ग्रृही 
जब अपना वासा बदलता हे तो साथमे अपना पूरा कुनबा और 
कमाई भी लेता जाता है उसी प्रकार जीव भी मन, बुद्धि, प्राण, 
इन्द्रिय ओर कमसंस्कारोंके साथ ही आताजाता है। देहान्तरमे 
संग जानेवाल्ली ये वही सूक्ष्मेन्द्रियाँ हैँ जिनसे जीव स्वप्नावस्थामे 
देखने-सुनने आदिका काम करता है| गीता अ० १४, श्लोक ७- 
८-६-२१० से भी यही बात पुष्ट होती है | “जीवलोकमे मेरा ही 
सनातन अंश जीवभावको भ्राप्त होकर प्रकृतिमे रहनेवाली आंख, 
कान, नाक, त्वचा और जिह्लाके सहित छठे मनकेा आकर्षित 
करता है। वायु जैसे गन्धाशयसे गन्ध लेकर जड़ता है, वैसे ही 
यह ईश्वर जब शरीरमे आता ओर शरीरसे जाता है तो मन और 
इन्द्रियों को लेकर ही आवागमन करता है। देहमे श्रोत्र, चश्लु, 
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त्वचा, रसना, प्लाण ओर मनके सहारे ही यह विपषयॉका सेवन 
करता है। यह जीव राजोंगुणमे आसक्त होकर विपयोंको भोगता 
है, सतोगुणसे देहमे स्थित रहता है, तमोगुणसे दे हको स्यागकर 
उत्क्रमण ' कंरजाता है। जिनके ज्ञाननेत्र खुल गये हैं वे तीनों 
गुणोंसे भिन्न इस तत्त्वको सभी अवस्थाओंमे देख लेते है 
परन्तु जो मूढ़ हैं वे मायाके गुणोंमे ही भूले रहते हैं, इसे नहीं 
देख का । अब देखना है कि शरीरसे इस जीवके आनेका क्रम 
क्या है । 


गीता अध्याय ३, श्लोक १० से १६ तक भगवान ने सृष्टि 
को एक यज्ञचक्रके रूपसे वर्णोन किया है। यज्ञके साथ ही 
देवता और मानव दोनोंको उत्पन्नकर प्रजापतिने कहा कि तुम 
दोनों इसके द्वारा परस्पर उन्नति करो। परस्पर आदान-प्र दान 
की जों क्रिया है वही यज्ञ है| मानवदेहकी ज्त्पत्ति चज्ञसे हुई 
है। यज्ञसे ही जीव या पुरुषतत्व इस शरीरमे आया है। 
आदित्यरूपी* समिधासे देदीप्यमान झलोकाग्निमे देवताओंने 
श्रद्धाकों होमा उससे सोमका सम्भव हुआ। पजेन्य* रूपी 
हद्वितीयाग्निसि देवताओंने सोमकों होमा उससे वर्षा हुई । 
प्रथिवीरूपी तृतीय अग्निमे देवताओंने वृष्टिकों आहुति दिया 
उससे अन्न हुआ | पुरुषकी वेश्वानराग्नि5 मे देवताओंने अन्न 
को होमा उससे रेत" की उत्पत्ति हुई | योपित्‌* रूप पद्चमारिनि 
मे देवताओंने वीयंकी आहति डाला तब गर्म रहा | रेतके रूप 


१--जत्क्रण"”-शरीरका त्याग कर जीवका स्वगांदि लोकों 
मे जाना । २-आदित्यलचसूयं । ३-पजन्य"-समेघ | 
४--वैश्वानराग्नि--पेटमे रहनेवाली अग्ति | ४--रेतज"--वबीये । 
६--यो षित८"-ख्री 

फा०--३६ 
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मे यह अप” ही प्राणी या पुरुषवाची होगया है। माद्गर्भमे 
'जरायुसे ढका हुआ यह जीव नौ-दश महीने सोता और फिर 
उत्पन्न होजाता है । यही मानव समाज किम्बा सम्पूण जीव 
समुदाय है। छान्दोग्य अ० ५, खण्ड ४ से ६ तक इसे बिस्तार 
से देखना चाहिये | पूबक्रमको देखनेसे विज्ञात होता है कि जो 
उत्पन्न होता है वही देवताओंका होमद्रव्य बनता है। अतः 
शरीरधारी जीव संसारमे होमद्रव्यके रूपमे उत्पन्न हुआ है। 
अक्षर पुरुषको ही आदिपुरुष, ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ कहते हैं । 
चन्द्र, सूये, अग्नि आदिके रूपमे वही अधिदेव होगया । चक्षु, 
श्रोत्र आदिके रूपमे वही अध्यात्म होगया। संसारमे जितने 
नाम-रूप या नाशवान्‌ मूर्तियाँ हैं वही अधिभूत किम्वा क्षरपुरुष 
“है*। च कि देवताओंके आत्मदानसे मानवशरीरकी उत्पत्ति हुई 
है इसलिये अरब वे सब इससे अपना भोजन मागते हैं। माता- 
पिता बच्चेकों पेदा ही इसलिये करते हैं कि वह डनका भरण- 
पोषण करे। जितने देवता हैं सब अपना यज्ञय्राग लेनेके लिये 
मनुष्यशरीरमे आकर प्रतिष्ठित होगये हैँ। पितर चन्द्रके 
द्वारा मनमे आगये। बुद्धिमे चतुर्मंख ब्रह्मा जी, अहंकारमे 
शंकर, चित्त मे अच्युत, चक्लुमे सूये, भोत्रमे दिक, त्वकमे वात, 
रसनासे वरुण, घाणमे अश्विनों, वाकमे वहि, हस्तमे इन्द्र, 
पादमे विष्णु, पायुमे मित्र और उपस्थमे प्रजापतिका वास 
रहता. है | इस प्रकार देवताओंका अधिष्ठानरूप यह मानव- 
शरीर उत्पन्न होकर आयुपयन्त जीता है ओर जब मरता है तब 
ये देवता ही यज्ञा्थे कर्म करनेवाले इस पुरुषको अग्निसे मिला 
देते हैं ओर तब अग्न्यादिदेव इसके। जहाँसे आया है वहाँ 
पहुँचा देते हैं। परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 


१--अप्‌न्-जलतत्त्व | द 
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इन्द्रियॉमे केवल देव ही नहीं, असुर भी बसते:हैं क्‍योंकि 
देवासुर दोनों प्रजापतिकी सन्‍्तानें हँँ तथा देवता छोटे भाई 
हैँ और असुर हैं ज्येष्ठ एवं वल्लीयानू। तभी तो मनोवागादि 
इन्द्रियाँ सत्य ओर असत्य दोनोंका संकल्प और संभाषण 
करती हूँ | मूल समभनेके लिये बृहदारण्यक प्रथम अध्याय 
तृतीय ब्राह्मण देखना चाहिये । बयस ओर बलमे ज्यादा होने 
के कारण आसुरी भावोंने इन्द्रियोंके डपर अपना अधिक 
प्रभावविस्तार कर रक्खा है। असुरोने वाक, घाण, चक्लु, 
ओ्रोत्र ओर मनादि सभी इन्द्रियॉको पापबिद्ध कर दिया है। 
देहमे जो चित्तत्व, ग्राण अथवा जीवात्मा है केवल उसीको 
असुर लोग पापबिद्ध नहीं कर सके, अतः जीव यदि सचेत 
होकर यज्ञ-दान-तपके द्वारा इन्द्रियोंको असुरोंके हाथसे विजय- 
कर देवताओं की अचना नहीं करता तो मरनेके बाद असुर ही 
प्रणको हर लेजाते हैं ओर तब पुरुष स्वधामको न जाकर 
अधोयोनियोंमे असकृत्‌* जन्मता-मरता हुआ भटकता रहता 
है| यज्ञार्थ कमंसे विमुख मनुष्योंकों गीता कहती है कि वे 
उदरंभरी अपने पेटके ही ज्िये पकाते ओर पाप खाते हैं। 
इन्द्रियोंके आराममे फंसे हुए ऐसे अघायु* जन लोहारकी 
धौंकनीके समान श्वास लेते व्यर्थ ही जीते हैं। अतएव देहमे 
देवताओंकों ही कर्त्ता-भोक्ता जानकर उन्हींमे अपने प्राणोंको 
होमना चाहिये, अन्यथा संसारसे उद्धार नहीं ही सकता | 

दिटके यज्ञचक्रमे मनुष्यप्राणी या पुरुषकों उत्पन्न करने 
के लिये देवताओंने सब प्रथम युज्ञोकाग्निमे श्रद्धाकी आहुति 
डाला था। अतणएव यह पुरुष श्रद्धामय है, जो जिस श्रद्धावाला 
४ असकृत--बारम्बार । २--अधायु--जिनकी सारी 
उम्र पाप कर्म करते बीतती है । 
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है वह स्वयं वही है “अद्धामयोड्य पुरुषो यो यच्छड:स 
एवं सः ” गीता १७-३ । « अ्त्‌ सत्यम्‌ दधातीति श्रद्धा ? 
जो सत्यकों धारण करे वही श्रद्धा है, मनुष्य जिसको भी. 
सत्य मानकर धारण करतेता है डसीमे उस ग्राणीकी श्रद्धा 
होजाती है | श्रद्धास्वरूप होनेके कारण कोई जीव श्द्धाके विना 
नहीं रह सकता। 'स प्राणमसजत आखणाच्छुद्धाम्‌' प्रश्त० ६-४ । 
पुरुषने प्राण सजा ओर प्राणसे श्रद्धाको उत्पन्न किया । इसलिये 
जहाँ प्राण है वहाँ श्रद्धा अवश्य है। श्रद्धाशुन्य कोई प्राणी 
नहीं । षोंडश कलावाले पुरुषकी प्राण प्रथम और श्रद्धा 
दूसरी कला है। श्रद्धा करनेमे जीव परवश है, उसे कहीं 
न कहीं श्रद्धा करनी ही पड़ेगी | किस बस्तुमे श्रद्धा करे 
आर किसमें न करे बस केवल इसीमे जीवका स्वातन्त्य है। 
तभी तो जो अभागे ईश्वर, धर्म और शाझ्रमे . श्रद्धा नहीं 
करते उनके श्रद्धाके पात्र होते हैं सुत, वित और नारि; 
लोकेपणा, पुत्रेपणा, वित्तेषणा | अतएब जबकि श्रद्धासे जीव 
को अपना पिण्ड छुड़ाना ही असम्भव है तब संसारमे ऐसा 
कोन बुद्धिमान्‌ है जो सत्य, धर्म और भगवच्निष्ठासे विमुख 
होकर कीति, कंचन और कामकी डपासना करने जायेगा | जैसी 
जिसकी अद्धा होती है ढउसीके अनुरूप योनिमे देवतालोग इस 
जीवके प्राणको होम देते हैं। क्रिस जीवको कहाँ जाना है उस 
गतिका निर्णय देहपातके पश्चात्‌ नहीं प्रत्युत श्वास निकलने के कुछ 
पहिले ही हो जाता है | जीवदशामे स्थू्कायाके भीतर अद्भारूपी 
साँचेमे एक सूक्ष्मशरीरका निरन्तर निर्माण होरहा है, मरनेके 
बाद तुरन्त वह काया जीवको मिल जाती है। उसे आगे किस 
मांगे से जाना है उसका टिकट मरणपू्वे इसी . शरीरमे जीवको 
मिल जाता है। जिस श्रद्धामे चेंवनाकों ढाज्ञा गया है बही उस 
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प्रेतात्मा) का सूक्ष्म ओर कारण शरीर होता है। लिज्ञदेहका 
णेय होजाने पर जन्म या स्थूलदेहका मिलना तो इसी प्रकार है 
जैसे चश्मा, घड़ी, कन्षम ओर ब्लेड प्रभति जो चीजें जैसी होती 
हैँ उसी आकार-प्रकारका उनका वाह्मय रक्षक कोश या स्थग*" भी 
होता है | मानवचेतना पाकर भी जो पशुबत्‌ आचरण करते है 
वे मरकर पशु होंगे, जिनके आचरण दिव्य हैं वे देवता होंगे 
आर जो सध्य स्थितिमे रहकर मानवधसका अनुवतेन करते हैं वे 
मनुष्य होंगे। इन्द्रियद्सनसे देवयो नि ओर दानसे मनुष्य जन्म की 
प्राप्ति होती है । सारा जीवन जिसकी जैसी सहज वृत्ति बनजातो 
है वही मरनेके समय उसके चेतनाकी स्थिति होती है “यंयं 
वापि स्मरन्‌ भाव ट्यजत्यन्ते कल्लेबरम्‌ | तं तमेबैति कोन्‍्तेय 
सदा तद्भावभावितः? || गी० ८-६ ॥ जीव सबंदा जिस भावसे 
भाविंत रहता है अन्तकालमे वही भावना बल्ीयसी रहती है 
ओर जो जिस भावका स्मरण करते हुए कल्ेबर त्यागता है 
उसी भावको वह प्राप्त होता है। अन्तकालमे घमस करलेंगे 
ईश्वरकोी भज लेंगे ऐसी चालाकी डस समय नहीं चल सकती । 
कमका स्थान तो केवल जीवदशामे ही ढै। शेष समय परीक्षा 
का समय है, वह पढ़नेका समय नहीं है। प्रश्नपत्र पर जिस 
विद्यार्थीनी जितना लिखा है उसीसे उसके भाग्यका निर्णेय 
होगा.। सुतरां सतत सावधान होकर श्रद्धा ओर निष्ठासे 
सुधार करलेना चाहिये । सत्त्व, प्रकृति या बुद्धिके अनुरूप ही 
सबकी श्वद्धा हुआ करती है “सतक्त्वानलुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति 
भारत” गी० १७-३ । श्रद्धा, घति और चेतनाकी नितरां स्थिति 
अथौोत्‌ निष्ठा ये तीनों पर्यायवाची शब्द हूँ।चू कि सत्त्वानु 


१--प्रेत (ग्र--इतः ) देहकों छोड़कर जानेवाले जीवको 
प्रेत संज्ञा है | २-स्थग > वाह्य आच्छादन या ढककन | 


३१० ॥] & आया ४ 








रूपा श्रद्धा होती है इसलिये सत्त्वकी शुद्धि प्रथम कतव्य है। 
आहारशुद्धिमे सत्त्वशुद्धि श्र तिप्रमाण है। ““आहारशुद्धी सत्त्वशद्धि: 
सत्त्वशुद्धों ध वा स्मतिः स्मृतित्म्भे सर्वग्न्‍न्थीनां विप्रमोक्तस्तस्मै 
मदितकषपायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमार:”” 
न्दोग्य अ० ७, ख० २६, मं० २ | आहार अर्थात्‌ भोगद्रग्यकी 
शुद्धिसे सत्त्व अर्थात्‌ बुद्धितत््व शुद्ध होता है, उससे धर व 
आंत्मस्मति और देहोडहं की विस्मति होजाती है, आत्मबोध 
डद्य हुआ कि हृदयकी सब अन्थियाँ पटापट खुल जाती 
तनमनभाजनका जितना भी कष्‌ है सब दूर होजाता है, तब 
तमसो मा ज्योतिगंमय” की विनय सुनकर भगवान्‌ सनत्कुमार 
ज्ञानावस्थितचेतस के लिये ज्योतिर्मय मार्ग दिखला देनेकी 
प्रतिज्ञा करते हैं । आत्मा ही सत्य ओर भूमा है। सच्ची घारणा 
ही श्रद्धा है । अतः जो कुछ आत्मासे अन्य, असत्य और अल्प 
है उसके प्रति कमी भूलकर भी श्रद्धा नहीं करनी चाहिये। 
निष्ठाकी निरुक्ति है “निस्तिष्ठति? सम्यक्‌ स्थिति । सुतरां 
अर्थिर वस्तुके प्रति जो निष्ठा है वह निरथर्थक है। आहारा- 
नुसारिणी सबकी बुद्धि होती है । जसी मति बेसी ही अद्भा | 
जेसी जिसकी श्रद्धा वेसी ही उसके चेतनाकी स्थिति या निष्ठा > 
चेतनाकी जेसी सदा स्थिति, मरनेके बाद जीवकी वही अन्तिम 
गति । चेतनाकी स्थिति देहकी कृति पर निभर करती है। 
कमकी यह शअवृत्ति सुखानुभूतिके आश्रित है। सुख आत्माके 
अधीन है । आत्मासे अन्य जो अल्प है डउसमे सुख नहीं हो 
सकता । “यदा वे भ्रदघाति अथ मनुते; यदा वेनिस्तिष्ठति अथ 
श्रद्धाति; यदा वे करोति अथ निस्तिष्ठति; यदा वे सुखं लभते 
अथ करोति; यो बे भूमा तत्सुखं न अल्पे सुखम्‌ अस्ति; यो 
वे भूमा तत्‌ अमृतं अथ यतू अल्पं तत्‌ मत्यम्‌ अस्तीति” 
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छान्‍्दोग्य अ० ७, खण्ड १६ से २४। अतः जो आत्मप्रकाशके 
ही लिये कमसे प्रवृत्त होता है, जो आत्मज्ञ, आत्मनिष्ठ और 
आत्मरत है जीवन-मरणमसे कभी कहीं भी उसकी दुगेति नहीं 
हो सकती । आत्मज्ञानी तो अमृतत्व लाभ करता है, मर॒ता 
वह है जो आत्माको, न जानकर नानात्वको जानता है। 
जीव जिस क्षणमे अपनेकों जानता है डस समय वह अन्य 
. सब भूल जाता है और जब नानात्वको जानता है तब आत्म- 
विस्मृत होजाता है, यह प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य है । 
मनुष्य इतना अल्पज्ञ है कि अपने ही हाथों कोई चीज़ 
कहीं रखकर दूसरे क्षण उसे भूल जाता है ओर अन्धेके समान 
घण्टों खोजता भटकता-फिरता है। अस्तु जो जीवनकी ही सब्र 
बातोंको नहीं जानता उसके लिये मरण सम्बन्धी बातोंका 
विचार करना निश्सन्देह एक जटिल पहेली है । कुछ प्रश्न तो 
ऐसे हैं कि जो अभी तक प्रश्न ही बने हुए हैं, उनका सन्‍्तोष- 
जनक उत्तर नहीं मित्न सका है। जैसे जबकि सभी लोग 
इन्द्रिय, मन, प्राण ओर बुद्धिको लेकर शरीर छोड़ेकर जाते हैं: 
तो सभीको निद्रासे जगे हुए मनुष्यके समान स्वंभावतः पू्े- 
_ जन्मकोी सब बातें याद होनीं चाहिये। भगवान्‌ एक ओर तो 
यह कहते हैं कि जीव पुबदेहके बुद्धिसंयोगको लाभ करता 
है तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवेदेहिकम!/ और दूसरी ओर 
अध्याय ४ के पत्चम श्लोकमे यह भी कहते हैं कि मेरे-तेरे 
बहुतसे जन्म बीत गये, मे उन सबॉको जानता हूँ, तू नहीं 
जानता । पूर्वेजन्मकी बातोंको कोई जीव नहीं जानता यह तो 
प्रत्यक्ष ही है, किन्तु प्राक्तन बुद्धिसंयोगकी पाकर भी वह नहीं 
जानता तो क्यों नहीं जानता ? कदाचित्‌ इस प्रश्का अधिकसे 
अधिक यही उत्तर दिया जा सकता है कि मलुष्यको जबकि 
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इसी जीवनकी वचपनसे अबतक की सारीघदनायें स्मरण नहीं 
तो पूवजन्मकी बातोंका ज्ञान तो बड़ी दूर की बात है।जो इस 
जन्मकी बातें इसी जन्मसे भूल जाय डस शक्ुद्र स्वृतिमे पूर्ब- 
जन्मकी बातें भला कहाँसे आयें ? मनुष्य कितना श्रम और 
समयका व्ययकर भाषा, साहित्य, कल्ला ओर विज्ञानकों 
आयत्त करता है ओर दूसरे जन्मसे फिर वही डुकज करणोे 
रटना पड़ता है, किसीको कुछ याद्‌ ही नहीं रहता । मनुष्योंमे 
बोद्धिक न्‍्यूनाधिकय देखकर केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि पूवजन्स की सीखी विद्या परवर्ती जन्ममे दूसरों की 
अपेक्षा डसे शीघ्रतर आजाती है और यह ठौक भी है। 
नचिकेताकी मृत्युविषयिणीजिज्ञासा पर इस अश्नकी निगूढ़ता 
सिद्ध करते हुए यमराजने भी “शवायुषः पुत्रपोत्रान्‌, बहन 
पशन्‌, हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ वृण्यीस्व! का प्रलोभन दिखाकर 

ही कहा कि नचिकेतः ! तुम मरणकी बात मत पूछो 'नचि- 
केतो मरा मानुप्राक्षी:ः | परन्तु अपनी सत्ताका अभाव अनुभव 
न करते हुए भी जब मनुष्य दूसरोंके मुर्दोका दाहकर अपने 
मत्युकी कल्पना कर ही त्ेता है तब उसे सहज ही इस तत्त्वकी 
जिज्ञासा उठती है कि जैसे स्वप्नावस्थामे देहिक और जागतिक 
बोध लुप्त होकर भी किसी न किसी रूपमे आत्मप्रतीति तो 
होती ही है उसी प्रकार देहान्तर होने पर निश्चय आत्मसत्ता 
विनष्ट नहीं होसकती, अंतः उसका क्‍या होता है? मत्यु- 
जिज्ञासाके विना त्रह्मजिज्ञाता अधूरी रह जाती है । पुनश्च 
जितने भी भारतीय अध्यात्मशास्र हैं उनका अन्तिम लक्ष्य 
जन्ममरणके चक्‍्करसे छूटकर मोक्षज्ञाभ ही बताया गया है। 
अतः विचार तो करना ही चाहिये परन्तु देहान्तरकी अव्यक्त 
अवस्थाके सम्बन्धमे विचार-बुद्धिकी अपेक्षा शात्रवचन ही 
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अधिक प्रमाण हैं। मरणकालीन भावनाके अनुसार प्रत्येक 
प्राणी की गति मानी गई है। अनन्त जीवोंके अनन्त भाव होने 
के कारण उनकी अनन्त गतियाँ होती हैं, विचारके ढारा उनका 
पार पाना बहुत ही कठिन है। सुतरां यहाँ तो शाद्षोक्त मोक्ष- 
बन्धन एवं देवयान-पितयान पथक्ना व्शनकर शस्तुत निबन्ध 
का अवसान किया जायेगा | ः 
. सात्विक, राजस, और तामस भेदसे मानुषी म्रकृतिमे त्रिविध 
भाव होते हैं। जीवनमे तदनुसार ही मनुष्यको श्रद्धा, आहार, 
यज्ञ, तप, दान, ज्ञान, कमे, बुद्धि और धृतिके भी तीन-तीन भेद 
होगये हैं। गुणभेदसे जैसा जिसका जीवन बैसी ही मरणमे 
प्राणोंकी त्रिविध गति । मानवीय श्रकृतिके इस त्रिवृत्तरणका 
विस्तार गीता अध्याय १४, १७ और १८ से देखना चाहिये । 
पुरुष प्रकृतिस्थ होनेके कारण जिसके जीवनकी निखिल चेटष्टायें 
जिस गुणकी सूचीमे आती हैं तदनुकूल ही डसकी गति होती 
है | गुशसब्ज ही इस पुरुषके उत्कृष्ट और निकृष्ट योनियोंमे 
जन्मका कारण है. “कारणं गुणसज्ञोज्स्य सदसदयोनिजन्मसु! 
गी० १३-२१ । इस रहस्यको जानकर मनुष्यको अपना जीवन 
तो साक्त्विक बनाना ही चाहिये परन्तु देद्दान्तरमे सदुगति 
लाभके लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्यके अन्तिमकालमे 
प्रकतिका जो गुण प्रवल्ल रहता है उसी भावंको पुरुष भ्राप्त होता 
है। मरणकालमे रहती है बेहोशों, उातल समय अपनी कोई 
इच्छा नहीं चलती । इसलिए आशा यह कीजाती है कि जीवन- 
भर जैसा अभ्यास पड़ा रहेगा वही भाव प्रकृतिमे शेषलमय 
प्रधान दोगा। क्‍ 
... अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, अज्ञान, आलस्य, निद्रा 


आदि तमोगुणकी दृत्तियाँ हैँ । तमसे ढककर मानवीय चेतना 
फ्रा०--४० | 
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पशु-पतक्षियोंके स्तरमे चली जाती है। मनष्यजन्म पाकर भी 
आहार, निद्रा, मैथुन, भय उस चेतनाके मुख्यधर्म होजाते 

लोकमे भी यह देखा जावा है कि स्वकतेठ्यका पालन न कर 
जब कोई कसंचारी अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करता है तो 
वह पदच्युत कंरदिया जाता है। ईश्वरने मनुष्यको बुद्धि 
दिया है मानवधमंका पालनकर देवत्वलाभके लिये, परन्तु . 
बुद्धिसि काम न क्षेकर अयोग्यताका परिचय देनेसे ईश्वर 
सनष्यको बुद्धिवत््वसे वंचितकर पशु-पतक्षियोंकी अधस्तन 
चेतनामे ढकेल देता है। “जघधन्यगुणवृत्तिस्था अधघो गच्छुन्दि 
तामंसा:” गी० १४-१८ | निरृष्ट गुणबृत्तियोंमे स्थित चेतना- 
वाले तामसी पुरुष सनष्यसे पशुयोनिकी ओर अधोगामी हो 
जाते हैँ। ये अवरोंही जीव हैं। “तथा प्रत्नीनस्तमसि मूढ़- 
योनिषु जायते” गी० १४-१५ | जिस समय ग्रकृतिमे तमोगुण 
बढ़ा हो डस समय मात होजानेसे बोधशून्य पश्वादि मूढ- 
योनियोंमे जीवका जन्म होता है। “असुर्या नाम ते लोका 
अन्धेन तमसा55बृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महनो 
जना:” ईश ड० मं० ३। आसुरीलोक अज्ञानान्धकार से आदत 
हैं। काम, क्रोध ओर लोभसे आत्मनाश करनेवाले तामसी- 
लोग मरकर वहीं जाते हैं। “अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो 
हू यत्ते कपूर्यां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनि वा सूकरयोनि वा 
चाण्डालयोनि वा” छान्दोग्य अ० ४, ख० १०, ' मं० 
७। इस लोकमे जो कुत्सित आचरणवाले होते हैं वे 
अचिरात्‌ू अशुभयोनिको प्राप्त होते हैं । वे कुत्तेकी 
योनि, सुकरयोनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं।. 
गीता अ० १६ के १८५, १६, २० श्लोकॉमे भगवान्‌ कहते 
हँ--अहंकार, बत्न,; दपे, काम और क्रोधका आश्रय लेकर 
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जो लोग अपने और दसरोंके देहमे रहनेवाले मुझ परमात्मासे 
क्वेप करते हुए किसीके गुण ही मे दोष खोजने लग जाते हैं उन 
क्रर अधम नरोंको मै संसारकी असुरयोनियोंमे फेंक देता हूँ | 
आसुरीयोनिको प्राप्त वे सूढ़ शैलशिखरच्युतशिन्नाके समान 

म-जन्ममे नीचे ही ढनगते चले जाते हैँ, मुझे कभी नहीं 
पाते! । यह हुई प्रेतात्मा को तामसी स्थिति । 

“सध्ये तिष्ठन्ति राजसा:ः गी० १६-१८। रजेागुणी जीव 
मरकर मध्यमे ठहरते हैं, ऊपर-नीचे कहीं नहीं जाते। देवत्व 
ओर पशुत्वके बीचमे होने के कारण मसानषी चेतना ही है 
बीचकी स्थिति | मध्यवर्दी देश सीमावर्ती डभय देशोंसे ही 
प्रभावित होता है | तस्मात्‌ दैवीभावोंकी तरंग आजानेसे 
मनष्यके द्वारा कभी पुरयकर्म भी होजाता है और पशुभावा- 
पन्न होकर वह कभी-कभी पाप भी कर डालता है। पाप-पुण्य 
दोनोंके मिश्रणसे सनष्ययोनि सिलती है, सामान्यतया बह 
होती है रजागुण प्रधान। राग, दृष्णा, प्रवृत्ति, कर्मासक्ति 
. सजोागुणके धर्म है। अतः “रजसि अलयं गत्वा कमसद्लिपु 
ज्ञायते! गी० १४-१५ । प्रकृतिमे जिस समय रजे|गुण प्रबल हो 
उस समय यदि किसीका निधन” होजाय तो वह कमंसड्ी 
मनष्योंमे जन्म श्रहण करता है। “तद्य इह रमणीयचरणा 
अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां योनिमू आपच्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा 
क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा! छान्योग्य अ० ४, ख० १०, 
सं० ७ । मनष्योचित आचरणवल्तिलोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

श्यादि योनिय मे शीघ्र ही जन्म लेते हैं | बारम्बार जन्मलेना 
ओर मरना ही छुद्र रागसी और तामसी जीवॉका स्वभाव है 
इमानि क्षुद्रारिण असकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 


“निघनतन--मत्यु। 
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मयरव इति! | पाप-पुरय दोनों प्रकारके कम करनेवाले जितने 
भी मनुष्य हैं उनके मरनेके बाद कुछ दिनके लिये प्रेतियोनि 
अवश्य मिल्लती है। उनका वायुमय शरीर होता है। ऊपर- 
नीचे कहीं जानेका मार्ग उनके नहीं मिलता, वे इस पार्थिव 
वायुमण्डलमे ही रह जाते हैं । इनके डद्धारके लिये विधिपू्बेक 
श्राउ-पिण्डदानादि करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रेतयोनि बड़ी 
खराब है। यदि कम कुछ अच्छे हों, उनके पितरलोग सन्तुष्ट 
होकर दया करें तो पिण्डदानादिके द्वारा वे पिठलोक जा 
सकते हैं | ऐसा न हुआ तो भी पिण्डदान व्यर्थ नहीं जाता। 
वे श्रेतयेनिसे मुक्त होकर जल्दीसे जल्दी जन्म ले लेते हें। 
प्रेतयेनिमे पड़े रहनेकी अपेक्षा मनुष्यजन्म अ्रहदण करलेना 
उनके लिये अधिक हितकर होता है। मनुष्ययेनिमे कर्मके 
द्वारा इनके आत्मविकास का अवसर मिलता है।यह स्मरण 
रखना चाहिये कि केाई भी पशु स्वभावमे स्थिर होकर सबब 
कर्म सम्पादन करनेके कारण कभी प्रेतये।निमे नहीं जाता। 
रजेगुणी मनुष्य ही मरकर प्रेत होता है। जन्माभिमुख 
बहुसंख्यक आत्मायें प्रेतयेनिमे रहा करती हैं। जे स््री-पुरुष 
जप-तप, नियम ओर ब्रतसे शुद्ध होकर शुभमूह॒तंमे गर्भाधान 
नहीं करते, अशुचि ओर असावधान होकर केवल इन्द्रियाराम 
के लिये स्लीसमागम करते हैं उनके रज-बीयसे ज्यादातर निम्न- 
काटठिकी ये श्रेतयानिप्राप्त आत्मायें ही जन्म अहण करती हे 
ओर आजकल ऐसा ही होरद्दा है। सम्प्रति भूलोकमे ऊपरकी 
आत्माओंका आना बहुत कम होगया है । 
“ऊध्वे' गच्छन्ति सचक्त्वस्था:” गी० १४-१८ | जिनकी 
अकृृति सतोगुणमे स्थित है वे मरकर ऊध्वेलोकोंमे जाते हैं। 
इन स्वगेयात्री जीवोंकी श्रद्धा, मति, धृति, कृति, गति सब 





& तद्विष्णों: परम पद्म ४ [ ३१७ 


अमन", 


सात्त्विक होती हैं | सतोगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाश और 
अनांसयरूप है । मन ओर इन्द्रियोंकी स्वस्थता ही अनामय 
है। अन्तर्मंखीन इन्द्रियाँ जब विषयोंसे उपरत होजाती हैं तब 
अन्तरमे प्रकाशका उदय होता है। अन्तःप्रकाशसे चित्तमे 
प्रसन्नता ओर ग्रसादसे सवदु:खोंकी हानि होती है। वस्तुगत 
या विषयेन्द्रियसंयेगसे उत्पन्न हुआ सुख क्षणिक होता है। 
अन्तःसुखसे वाह्यविषयोंकी अपेक्षा नहीं रहती। जैसे निद्रा 
का सुख जगत्‌के अभावका सुख है। चार दिन नीद न आये तो 
सुतवितनारिके समस्त सुख दुःखमे बदल जाँय । बसे ही 
सातक्त्विक सुख विषयके अभावका सुख है, आत्मभावका अन्त 
प्रसाद है । जिस समय देहके सब द्वारोंमे प्रकाश और अन्तः- 
करण मे ज्ञानका उदय हो डस समय प्रकृतिमे सतोगुण बढ़ा हुआ 
समभाना चाहिये । “यदा सच्चे ग्रवृद्धे तु प्रल॒यं याति देहभत्‌ | 
तदोत्तमविदां ल्ेकानमत्ान्म्रतिपद्यते” गी० १४-१७ । सच्त्व- 
वृद्धिके क़्ुण मे यदि किसी की म॒त्यु होजाय तो वह छत्तमकों 
जाननेवाले देवताओंके निर्मल लॉक कि प्राप्त होता है। सातक्त्विक 
पुरुषोंके हृदयमे भी कभी-कभी रज-तमका डदय होजाता है 
इसलिए “यदा? पदसे सत्त्वोदयके क्षण पर जोर दिया गया है | 
रज-तम क्षीण हुए बिना स्वभावमे सतोगुणका डदय नहीं 
होता । प्रकाशरूप होनेके कारण यह सत्त्व ही वह अग्नि है जो 
जीवको मृत्युके अनन्तर ऊध्व्ञोकोंमे आहरण करके लेजाता 
है । इसी अग्निको एक धूमायित शिखा वाक्‌ है। इसीलिये 
लोकमे वाणीका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मूधाके पथमे 
जहाँसे कि सुषुम्ना मस्तकके भेदकर ऊपर निकल गई है वहीं 
ध्मरूपसे यह दिव्य अग्नि विद्यमान है। अज्ञानी जीव इस 
अग्निमे सबेदा संकल्प-विकल्प रूपी जल ढालतां रहंता है, डसे 


चश्य ] कु आयो ४8 


सब 








प्रज्बल्ित नहीं होने देता। मानसिक संकल्प-विकल्पका ही 
नाम रजागुण है | जिनका रज शान्त नहीं हुआ है उनके इस 
आध्यात्मिक अग्निका पता ही नहीं । रजेभावके द्वारा अधोमुखी 
होकर प्राण इन्द्रियोंका बिचलित करदेनेसे जीवका ऊध्वेपथ 
अवरुद्ध होजाता है | संकल्पशून्यता, निश्चिन्तता ओर इन्द्रिय- 
ग्रामके संयमसे प्राण चन्द्र-सूय नाड़ियोंका छोड़कर स्वतः 
पुम्नामे विचरने लगता है। शरनें: शरनें: इस प्रकार अभ्यास 
करनेसे अपान ग्राणसे मिलकर ब्रह्मरन्धका सूक्ष्मपपथ खोल 
देता है । उस पथके द्वारा ऊपरसे किरणें आकर जीवनमे 
साक्ष्विकवाकी दिव्य अग्नि अज्वलित कर देती हैं। संकल्प- 
शन्य साधकके द्वारा स्वकर्मकी आहुति पड़नेसे वह अग्नि 
धधक ७ठती है | तब यह शरीर वास्तवमे यज्ञशाला होजाता 
है। अपनी-अपनी अभिरुचिके अनुसार साधकगण इस 
ज्ञानाग्निमे जीवनकी अखिल चेष्टायें होमकर स्वाध्याययज्ञ, 
योगयज्ञ अथवा ज्ञानयज्ञ किया करते हैं। चिताकी आग जैसे 
शवकेा भस्म करडालती है वेसे ही ज्ञानाग्निमे अन्तमेत् जल 
जाता है | षोडशकलावाला यह पुरुष अपनेके इस अमग्निमे : 
होमकर परमपद प्राप्त करलेता है । 


दिलमे आग लगे विना साधनमे वेग नहीं आता | इस 
आगमे मानवजीवन एक गीली लकड़ीके समान है | भीगी लकड़ी 
के। जब आग पकड़ती है तो जबतक उसका जलांश नहीं जल 
जाता, उससे धूम निकलता रहता है, आग भ्रज्वल्लित नहीं 
होती | उसी प्रकार साक्ष्विकताकी इंस आगमे जबतक अन्तः- 
करणका सम्पूर्ण मल विदग्ध नहीं होजाता तबतक बह अग्नि 
धूमाकार ही रहता है | इसीलिये उत्क्मण या मरकर ऊध्वें- 
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गमन करनेवाले जीवॉकी अर्चि' और धूमके भेदसे द्विधा गति 
मांनी गई है| प्रकृतिसे सतोशुणका उदय तो होगया हो परन्तु 
रज-तम सम्पूर्ण विनष्ट न हुए हों उस समय यदि योगीकी 
मृत्यु होजाय तो वह पिठृयान या धूमसागेसे चन्द्रतोक तक 
जाकर पुण्यक्षीण होनेके बाद इस मत्येज्ञोकमे ही पुनः लॉट 
आता है । ओर यदि रज-तमका विनाशकर ग्रकृतिमे साक्त्विकता 
का पूर्ण उदय होगया हो तो वह साधक पुरुषका साक्षात्कारकर 
मृत्युके बाद बह्मलोकको जाता है। योगारूदृका घूममाग और 
अक्षर पुरुषके ज्ञाताका अचिसाग समझना चाहिये। रज-तम 
स्वभाववाले मनुष्योंका ऊध्वेपथ अह्यरन्ध बन्द रहता है, वे 
उक्त दोनोंमे से किसी भी मांगेसे नहीं जाते “अथ एतयो: पथोः 
न कतरेण च? ( तो गच्छतः )--छान्‍्दोंग्य । 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌! ईश० मं० १८। हे अग्ने, हे 
' राये, हमके सुपथसे ले चलो | यहाँ अग्नि ओर रचिसे क्रमशः 
जत्तरायण ओर दक्षिणायन मार्गका संकेत है। प्रश्नोपनिषद्‌के 
प्रथेम प्रश्मे इसका विस्तार देखना चाहिये ! रृष्टिकामी 
प्रजापतिने प्राण ओर उसका भोग्यान्न रयि बनाया। रथिके 
उपासक दृक्षिणायन ओर प्राणस्थ पुरुषके डउपासक उत्तरायण 
मार्गसे प्रयाण करते हैं | आण और रयिके ही दूसरे शब्दोंमे 
पुरुष और प्रकृति, परा ओर अपरा, द्रष्टा ओर दृश्य अथवा 
भोक्ता और भोग्य कहा गया है । इस देहमे आ्राणमे रहनेवाला 
जे। पुरुष है वह आदित्यसे और प्रकृति चन्द्रमासे आई है। 
मन सहित ११ इन्द्रियोंका अयन अथौत्‌ निवासस्थान चन्द्रमा 
है और प्राणपुरुषका अयन सूर्य है | देहमे जे। जिसे भजता है 
देह छोड़कर अन्तमे वह डसीके प्राप्त होता है। “रयिरेब 


१- अचिष्८-अग्निशिखा । 
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चन्द्रमा, मूर्तिरेव रयि:, रयिः दक्षिणायनम्‌, एप हू व रथयि 
य: पितृयाणः कृष्णुपक्ष एबं रयिः, रात्रिरेव रयिः? प्रश्न० । 
अहोरात्रमे रात्रि रयि है, मासमे ऋृष्णपक्ष र॒यि है, संवत्सरमे 
दक्षिणायनके छा मास-श्रावण-भा आश्विन-कातिक, 
अग्रहायन-पोष रयि हैं | जितनी मूर्तियाँ हैँ सब रयि हैं, चन्द्र 
रयि है, पिठ्याण या धूममागे रयि है | 

इष्टापूतेके करनेवाले चन्द्रतोकके जाकर लौट आते हैं। 
यज्ञके द्वारा सकाम भावसे देवताओंकी उपासना करना इष्ट 
है। सावेजनिक हितकी दृष्टिसे समाजमे जहाँ जिसकी कमी 
देखना डसकी पूति करदेना आपूते है। “आदित्य: प्राण:, 
प्राण: प्रजानाम्‌ उदयति एप सूय्य:, उत्तरायणं प्राणः, शुक्ल 
प्राण: अहरेव प्राण: आदित्य प्राण है, यह सूय्य प्रजाओंका 
प्राण ही है जो उदय होता है, संवत्सरमे जत्तरायण के छ 
मास--माघ-फाल्गुन, चेत्र-वेशाख, ज्येष्ठ-आषाद़ प्राणरूप हैं, 
मासमे शुक्लपक्ष ओर अहोराजत्रमे दिन प्राण है। “अथोत्तरेश 
तपसा ब्रह्मचयंण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्याद्त्यमभि- 
जयन्ते'**एतस्मात्‌ न पुनरावतेन्ते इत्येष निरोधः” साक्तविकी 
श्रद्धा, तप, त्रह्मचय और अध्यात्मविद्याके द्वारा आत्मानुसन्धान 
करनेवाले उत्तरायणमार्गसे सूर्यलोकको प्राप्त होते हैं, इस मार्गे 
से उत्क्मण करनेवाले जीव मत्युलोकमे लौटकर नहीं आते। 
जिनके अक्षर पुरुषका बोध नहीं है उनके सूय्य आगे जानेसे 
रोंक देता है। देवयानसे जानेवाला सूयसे प्राथना करता है,-- 
हे पूषन्‌ ! तेरे ज्योतिमय पात्रसे सत्यज्ञोकका मुख ढका हुआ 
है, मेरे दशेनके लिये तू उसे खोल दे क्योंकि मैने सत्यधर्म का 
पालन किया है “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्मोय दृष्टये” ईश० १४। 'तेजा यत्ते 





88 तद्विष्णोः पर्स पदम ४8 [ ३२१ 


रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योज्सावसों पुरुपः सोष्हमस्सि! 
ईश० १६ | तेरा जे अतिशय कल्याणमय रूप है डसे मे देखता 
हूँ । यह जे। आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है वह मे ही हूँ। सूर्य- 
मण्डल्ञका भेदकर वह व्रद्मयलोक या सत्यल्लीकको चला जाता 
है। यह ब्रद्मतोक केवल उन्हींका है जिनमे तप, त्रह्मचय ओर 
सत्य प्रतिष्ठित है “तेषामेव एप ब्रह्मतोकः येषां तपो ब्रह्मचये 
येघु सत्य प्रतिष्ठितम्‌”' अश्न० १-१५ । ब्रह्मलोकमे रजोगुण का 
लेश नहीं इसलिये विरज होकर ही वहाँ जाना पड़ता है। 
जिनमे कुटिलता, अनुत ओर सायाका लेश नहीं उन्‍्हींके लिये 
वह विशुद्ध वह्मल्लोक है। 'तेषामसो विरजे। ब्रह्मलोकों न येषु 
जिहामनतं न माया चेति' प्रश्त० १-१६। 

ब्रहयलोक ओर चन्द्रलोकके जानेवाले इन दोनों मार्गोका 
शाखोंमे देवयान-पिठदयाण, उचरायण-दक्षिणायनपथ, अचि- 
सागे-धूमसार्ग और शुक्लकृष्णगति प्रभूति नाना नामोंसे विशद 
विवेचन किया गया है | 

शुक्ल॒ऋष्णे गती ब्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया. यात्यनावृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥ 
गी० ८-२६ ॥ 

शुक्ल और कृष्ण भेदसे जगत्‌की दो शाश्वती गतियाँ 
मानी गई हैं। शुक्लमाग से जाकर जीव संसारमे फिर नहीं 
लौटवा और ऋष्णमार्गी पुण्य क्षीण होनेके वाद इस मृत्युज्ञोक 
मे ही फिर लोट आता है | द 

घूमो रात्रिस्तथा ऋष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी पग्राप्य निव्तते॥ 

््््ि द द गी० ८5-२४ । 
-. फा०*--४१ 5 
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नीआसीिीी जीजा: 





“िन्‍नीरीजनो तीज 


धूम, रात्रि, कृष्णप्ष ओर दक्षिणायनके छः महीनोंके 
अभिमानी देवतागणश क्रमसे योगीका वह चान्द्रज्योति प्राप्त 
कराते हैं जहाँसे कि जीवका पुनराबतंन होता है । 

योगी पदसे यहाँ पर उसी योगसे विचलितमनवात्ते 
योगीका संकेत छिया गया है जिसका वर्शंन गीता अध्याय 
६ के श्लो० २७ से ४५ तक मिलता है | 

“अथ ये इमे ग्ामे इष्टापूर्त दत्तम्‌ इति डपासते ते धूमम्‌ 
अभिसम्भवन्ति धूमात्‌ रात्रि रात्रे: अपरपक्षम्‌ अपरपक्षात्‌ 
यान्‌ पड़द जषिणेति मासांस्तानू न एते संवत्सरम्‌ अभिप्नाप्नु- 
वन्ति ॥ ३॥ मासेभ्य: पिठ्ल्लोक॑ पिवृलोकात्‌ आकाशम्‌ 
आकाशात्‌ चन्द्रमसम्‌ एवं सोम: राजा तद वानाम्‌ अन्न त॑ 
देवा: भक्तयन्ति ॥ ४ ॥ छान्‍्दोग्य अ० ५, खण्ड १० | 

यज्ञ, दान ओर आमसेवाका काम करनेवाले उपासक मरकर 
धूमके भ्राप्त होते हैं | धूमसे राज्िका, रात्रिसे ऋष्णपक्षको और 
कृष्णपक्ष से जिन छः महीनोंमे धूये दक्षिण मार्गंसे जाता है उनके 
प्राप्त होते हैं । ये लोग संबत्सरके अभिमानी देवताकेो प्राप्त नहीं 
होते। दक्षिणायनके महीनोंसे पिठलोकके, पिदृलोकसे आकाश 
को ओर आकाश से चन्द्रमाका प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा 
सोम है। वह देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण 
करते हैं । 'ते चन्द्र प्राप्य अन्न भवन्ति वांस्तत्र देवा: यथा सोम॑ 
राजानम्‌ आप्यायश्व अपक्षीयस्व:इति एवम्‌ एनान्‌ तत्र भक्षयन्ति! 
बृह० ६-२-१६ । चन्द्रके प्राप्तकर ये लोग देवान्न होजाते हैं । 
बढ़ो और घटो ऐसा कहकर देवतालोग जैसे सोम राजाका 
बसे ही इनके भी भक्तण करजाते हैं । 

केाई व्यक्ति कितना भी धर्मीत्मा, सदाचारी, विद्वान, 
विचारवान्‌ , यशस्वी, योगी, याज्षिक, करुण ओर वद्ान्य क्‍यों 
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न हो जबतक आत्मज्ञानके जदयसे उसका देहाध्यास नष्ट नहीं 
होजाता, वह मरकर अकृतिके ही प्राप्त होगा, ब्रह्मके कदापि 
नहीं । अकृति पुरुषकी भोग्या होती है। इसलिये पुर्यकर्सा- 
भिमानी ये जीव भी चन्द्रके आप्त होकर देवताओंके भोग्यान्न 
होंजाते हैं| इसी कारण शास्त्रोंमे पुरुषततक्त्वकी सहायताके बिना 
स्त्रियोंकी मुक्ति भी प्रायः नहीं मानी गई है ! प्रकृतिरूपा होनेके 
कारण डनका शरीर चन्द्रमाके डपादानसे गठित होता है | अतः 
यदि वे पतिव्रता ओर धर्मात्मा हैं तो अधिकसे अधिक स्व॒र्मसे 
चन्द्रलोक तक जासकती हैं। परन्तु जो स्त्रियाँ अपवादरूपसे 
. गार्गी और मैत्रेयीके समान ब्रह्मवादिनी हैं उनकी बात निराली है, 
वे पुरुषके बहुत पहिल्ले त्ह्मलोककों विजय करलेती हैं! “ज्त्रियों 
वेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपियान्ति परां गतिम्‌? गो० ६-३२ । स्त्री, 
वैश्य, शूद्र कोई भी हो “जो हरि भजे सो हरिके पावे!। 
प्रभुके परमधाममे पहुँचनेका सबके समान अधिकार है, 
पात्रता होनी चाहिये | कायाकी इस केलाशपुरीमे अंगुष्ठप्रमाण- 
पुरुष ही ज्योतिमंय शिवलिग है, उसके प्रकाशके विना ग्रकृति 
कितनी भी पवित्र क्‍यों न हो परन्तु रहती वह काली ही है । यही 
कारण है कि जिनके पुरुषतत्त्वका साक्षात्कार नहीं हुआ है वे 
देहाभिमानीजन अकृतिको प्राप्त होकर कृष्णमागंसे ऊध्वेलोकोंसे 
जाते हैं। स्थूलदेहके त्याग करते ही उनके धूमाकृतिकी एक 
काया मिलती है। पथमे ब्परोक्त घूमाभिमानी प्रभुति देवताओंकी 
सहायतासे चन्द्ररश्मिके सहारे वे ऊपर उठते हैं | जैसे परदेश 
भे पर्यटन करनेवाले पुरुषके गाँठका पेसा समाप्त होते ही बह 
गृहाभिमुख लौट पड़ता है उसी प्रकार पुण्यशेष होते ही उस 
जीवके देवतालोग स्वर्गसे निकाल बाहर करदेते हैँ।इस 
सम्पतनके पूवतक स्वगंवास करके वह जिस सागर से गया था 
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डसीसे नीचे आजाता है। आकाश, वायु, धूम, अभ्र, मेघ 
आर दृष्टिका क्रमशः ग्राप्त होता हुआ इस लोकमे ब्रीहि ( धान ) 
यव, ओषधि, वनस्पति, तिल ओर माष ( उड़द ) के रूपमे' 
वह उत्पन्न होता है । इस प्रकार यह आवतेन बड़ा ही कष्टप्रद्‌ 

जो जो जिस अन्नके खाता ओर रेतके सींचता है वही 
वह होजाता है--छान्‍्दोग्य ५, १०-६ | 

यह स्मरण रखना चाहिये कि जैसे नवीन वस्त्रकी पूव- 
व्यवस्था होजाने पर ही मनुष्य पुराने फटे बस्त्रोंका परित्याग 
करता है, विवस्त्र कभी नहीं रहता डसी प्रकार एक देह 
त्याग ओर पुनजन्मके पूवकी सन्धिसे कोई जीव निरालम्ब नहीं 
रहता, स्वकर्मालडुसार उस प्रेतात्माका एक सूक्ष्मफाया सच: 
प्राप्त होजातो है। जिस प्रकार जतज्नौका"” एक ठणके अन्‍्तमे 
पहुँचकर दूसरे तृणरूप आभ्रयके पकड़कर अपनेके सिकेाड़ 
लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी इस शरीरकेा मारकर इसे 
अचेतन करके दूसरे आधारका आश्रय के अपना डपसंहार 
करलेता है “तद्रथा ठृणजलायुका दृशस्यान्तं गत्वाउन्यमो- 
क्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येबमेवायमात्मेद॑ शरीर निहत्य5- 
विद्यां गमयित्वाउन्यमाक्रमसाक्रम्यात्मानमुपसंहरति” बूह०' 
अ० ४, त्रा० ४, मं० ३ 

ब्रह्मवेत्तागण देहपातके बाद अग्निज्येति, अहः, शुक्लपत्ष 
ओर जउत्तरायणुके छः महीनोंके अभिमानी देवताओं के प्राप्त 
होकर ब्रह्मलोकको चले जाते हैं । 

आउरनज्यांतवरहः शुक्ल) पण्मासा उत्तरायणम | 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना;॥ 
गी० ८-२४ | 


१--जल्ौीका”-जोंक । 
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यहाँ पर ब्रह्ममा अर्थ “अक्षरं ब्रह्म परमम” नहीं लेना 
चाहिये | ब्रह्मसूत्रकार बादरायणाचार्य भगवान्‌ व्यासने अर्चि- 
मार्गके प्रकरणमे इसका स्पष्टीकरण करदिया हैं “कार्य 
बाद्रिरस्य गत्युपपत्त:” ब्रह्मसूत्र ७-३-७। यह वतेनान्‌ 
का आदि पुरुष स्वबोबमे स्थित कायत्रह्म है, तभी तो इसकी 
प्राप्तिके लिये गतिकी अपेक्षा है।जो सबेगत परम ब्रह्म है 
डसकी प्राप्तिफ्के लिये ब्रह्मवित्तमके कहीं आने-जाने की केाई 
जरूरत नहीं | यह कार्यत्रह्म विराट देहका अभिमानी हिरण्य- 
गर्भ पुरुष है। यह क्रममुक्तिका उपाय बताता हैं। जिसने 
केवज्ञ ऐहिक * भोगोंका त्याग किया है, आमुस्मिक* भोगोंसे जिसे 
 अभीतक पूर्ण बेराग्य नहीं हुआ है उसीके परा गतिकी सिद्धिके 
लिये ब्रह्मलोक जाना पड़ता है। ब्रह्मा इन उत्क्रान्‍न्त जीवॉका 
तत्त्वसाक्षात्कार कराता है | 


ब्रह्मणा सह ते सब सम्प्राप्ते पतिसंचरे। 
प्रस्यान्ते कृतात्मानः ग्रविशन्ति पर पदस।। 


प्रलयकालमे तस्तवज्ञानके प्राप्त होकर कृतार्थ हुए वे जीव 
ब्रह्मके साथ कल्पावसानमे उस परमपदके प्राप्त करलेते हैं 
जहाँ जाकर फिर संसारमे ल्ौटना नहीं होता | 
देह रहते जिन साधकोंके पूर्ण ब्रह्मज्ञानलाभ नहीं हुआ है 
उनके लिये कायब्रह्मकी प्राप्ति परमपद प्राप्त करनेकी एक युक्ति- 
मात्र है। परन्तु पद्नाग्निविद्या आदि के जिन डपासकों को 
सत्यत्ञोकमे जाकर भी तत्त्वज्ञान का उदय नहीं होता उनकी 
मुक्ति बस केवल इतने ही दिनों तक है कि वे ऋ्ह्मकल्पपयन्त 
इस मानव आवतेमे लोटकर नहीं आते | 'एतेन अ्रतिपय्ममाना 


१--ऐहिक-”-लों किक | २--आम स्मिक८-पा रलौ किक | 
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इस मानवसावते' नावतन्ते! छा० ४-१५-६ | तत्त्वतः भगवान्‌ 
के न जाननेके कारण दीघेकाल बाद अन्तमे उनका भी च्यवत्त 
होजाता है न तु माम अभिजानन्ति वस्वेन अत: ज्यवन्ति ते? 
गी० ६-२४ । यही कारण है कि भगवाचने गीतामे अचिमागे 
से त्रद्मलाककी यात्रा करनेबाले पथिकके सम्बन्ध पुनरावतेन 
ओर अनावतेनकी दोनों ही बातें कहा है “आमद्रह्ममुबन।|ल्लोंकाः 
पुनरावरतिनोउजुन'? ॥ गी० ८-१६॥ है अर्जन ! ब्रह्ममु॒वन 
पर्यन्त जितने भी लोक हैँ सब पुनरावर्ती हैं। तथाच--“शुक्ल्- 
ऋष्णं गती हाय ते***“*“एकया यात्यनाबृत्तियः गोौ० ८-२६। 
तथापि अचिमागेके मुख्यतः: अनावर्तनका ही पथ सममना 
चाहिये क्‍योंकि डउपनिषदोंमे जिस प्रकार चान्द्रज्योतिप्राप्त 
जीवोंके आवतनका क्रम दर्शाया गया है वेसा ब्रह्मतोकसे 
ल्ोटकर आने वालोंका कहीं कोई वर्शन नहीं मित्ञता। इतनी 
बात अवश्य है कि ब्रह्मपथसे परमपदकी प्राप्तिेमे कुछ विलम्ब 
अवश्य होजाता है, इसके अलावा वहाँ प्रलोभन भी अधिक 
हैं। ब्रह्माजी स्वान करके जितनी देरमे आते होंगे उतने कालमे 
तो हमलोग न जाने कितनी बार पेदा होकर मर जाते हैं 

चार अरब बत्तीस करोड़ बंका ब्रह्माका एकदिन और इतनी 
ही बड़ी उनकी रात होती है ओर इस हिसाबसे वे सौवर्ष तक 
जन्दा रहते हैँ | अत: मनुष्यदेह रहते परमपद्लाभ श्रेष्ठतम 
है | कुछ ऐसे भी सिद्ध पुरुष होते हैं जो देहमे सब कुछ गआप्त 
करलेने पर भी स्वेच्छासे बद्यलोकमे होते हुए परमूपदके 
जाते हैं, जैसा कि महाभारतमसे शुकदेवजीके विषयमे वर्णन 
मिलता है। परन्तु ये क्रममुमुक्षुके समान अह्मल्ञोकमे कल्प- 
पर्यन्त नहीं ठहरते । ये इच्छाचारी होते हैं, पूर्ण आत्मबोधमे 
नित्य अतिष्ठा होनेके कारण इनकी सबत्र अबाघ गति होती है । 
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एप आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्त हृदयमिति' छा० 
८-रे-३ | यह आत्मा हृदयमें है। हृदि अयम्‌' हृदयसे यह 
आत्मा, यही हृदयको निरुक्ति या व्यत्वत्ति हैं। दृत्पुरय ओर 
आदित्यमण्डलस्थ पुरुष एक ही है। जैसे आदित्यसे रश्मियाँ 
निकलती हैं बसे ही हृदय से पिड्ञल, शुक्ल, नील, पीत ओर लोहित 
णुकरी अत्यन्त सूक्ष्म नाड़ियाँ निकली हैं| यह आदित्य भी पिज्ञल, 
शुक्ल, नील, पीत ओर लोहित वण॒ का है| जैसे कोई महापथ 
डउभय आसमोंके जाता है बसे ही आदित्यसे उसी रंगकी रश्सियाँ 
निकलकर इस ओर डस दोनों लोकोंमे जाती. हैं।आदित्यसे 
निकली रश्मियाँ हृदयकी नाड़ियोंमे ओर नाड़ियोंसे निकलती 
हुई आदित्यमे व्याप्त हैं । जैसे तारके द्वारा एक नगरसे दूसरे 
नगरका सम्बन्ध रहता है उसी प्रकार इन नाड्ियोंमे व्याप्त रश्मियां 
के द्वारा इस व्यष्टि कायाका पूरे ब्रह्माए्डक साथ सम्वन्ध जुड़ा 
हुआ है । म॒त्युके समय पुरुष जब इस शरीरसे डल्करमण करता 
है तब इन किरणुंके द्वारा ही * ऐसा उच्चारण करके ऊपरको 
ओर चढ़ता है। जितनी देरमे मन जाता है उतनी ही देरमे 
जीव आदि त्यलोकमे पहुँच जाता है | निश्चय यह आदित्य ही 
आत्मविद्‌ जनोंके लिये ब्रह्मलोकमे प्रवेशका दार है आर जो 
आत्माकों न जाननेवाले अविद्वान्‌ हैं उनके लिये यह निरोध- 
स्थान भी है। “अथ यत्र एतत्‌ अस्मात्‌ शरीरात्‌ जत्कामति 
अथ एते: एवं रश्मिमिः ऊध्वम्‌ आक्रमते स ओमिति वा 
होह्वामीयते.स यावत्‌ छिप्येत्‌ सन: तावत्‌ आदित्य गच्छात एतद्ठ 
खलु लोकद्वारं बिदुषां प्रपदृन निरोध: अविदुपाम्‌” छा० ८-६-४ | 
हृदयमे १०१ नाड़ियाँ हैं । १०० नाड़्ियाँ इधर-डघर गई हैं 
प्राशका छत्कमण इनके द्वारा होनेसे जीव अमरत्व लाभ नहीं 
करता । इनमे मूर्धाका भेंदकर ऊपर जो एक ब्रह्मताड़ी वा 
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एप आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्ते हृदयसिति! छा० 
८-३-३ | यह आत्मा हृदयमें है। हृदि अयम्‌' हृदयमे यह 
आत्मा, यही हृदयकी निरुक्ति या व्युत्पत्ति है। हृत्युरुष ओर 
आदित्यमण्डलस्थ पुरुष एक ही है। जेसे आदित्यसे रश्मियाँ 

हे च गे श र् जप 

निकलती हैँ बसे ही हृदय से पिड्ल, शुक्ल, नील, पीत ओर लोहिद 
वरणुकी अत्यन्त सूक्ष्म नाड़ियाँ निकली हैं। यह्‌ आदित्य भी पिड्धल, 
शुक्ल, नील, पीव ओर लोहितद वणका है | जैसे कोई महापथ 
डसय गआामोंके जाता है बसे ही आहदित्यसे उसी रंगकी रश्सियाँ 
निकलकर इस और जस दोनों लोकोंमे जाती. हैं । आदित्यसे 
निकली रश्मियाँ हृदयकी नाड़ियोंमे ओर नाड़ियोंसे निकली 
हुई आदित्यमे व्याप्त हैं । जैसे तारके द्वारा एक नगरसे दूसरे 
नगरका सम्बन्ध रहता है उसी प्रकार इन नाड्रियोंमे व्याप्त रश्मियों 
के द्वारा इस व्यष्टि कायाका पूरे ब्रह्मएडके साथ सम्बन्ध जुड़ा 
हुआ है | म॒त्युके समय पुरुष जब इस शरीरसे जत्कमण करता 
है तब इन किरणोंके द्वारा ही 5» ऐसा उच्चारण करके ऊपरकी 
ओर चढ़ता है। जितनी देरमे मन जाता है उतनी ही देरमे 
जीव आदित्यलोकमे पहुँच जाता है| निश्चय यह आदित्य ही 
आत्मविद्‌ जनोंके त्विये ब्रह्मलोकमे प्रवेशका दार है ओर जो 
आत्माको न जाननेवाल्ते अविद्वान्‌ हैं उनके लिये यह निरोध- 
स्थान भी है। “अथ यत्र एतत्‌ अस्मात्‌ शरीरातू डत्कामति 
अथ एते: एवं रश्मिसिः ऊध्वम्‌ आक्रसते स ओमिति वा 
होद्वामीयते.स यावत्‌ क्षिप्येत्‌ सनः तावत्‌ आदित्य गच्छति एवढ्टे 
खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदुन॑ निरोध: अविदुषाम्‌” छा? ८-६-४ | 
हृदयमे १०१ नाड़ियाँ हैं। १०० नाड्ियाँ इधर-डघर गई हैं, 
प्राणशका बत्कमण इनके द्वारा होनेसे जीव अमरत्व त्लाभ नहीं 
करता । इनमे मूर्धाका भेदकर ऊपर जो एक त्रह्मनाड़ी वाहर 


श्श्द ] 88 आया ४ 


हि 


जीडीपी जीजा ल 








निकल गई है उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला जीव अमरत्व 
का ग्राप्त होता है । केवल उसीके ब्रह्मपथमे लेजानेवाली रवि- 
रश्मि मिलती है, इतर जनोंके नहीं । शर्तं च एका च हृदयस्य 
नाड्यः तासां सूर्धानम्‌ अभिनिःर्ता एका | तया उध्वंस्‌ आयन्‌ 
अमृतत्व॑ एति विष्चक अन्या: डत्कमणें भवन्ति उत्कमरणोे 
भवन्ति | छा० ८-६-६ । प्रयाणकालमे मन अचल होकर 
हृदयमे निरुद्ध हो, इन्द्रियोंके सब द्वार रूयत हों, भक्ति और 
योगबलसे प्राण मूर्थामे अवस्थित हो, मुखसे ओपमित्येकाक्षर 
ब्रद्मयया ज्च्चारण ओर अनन्य चित्तसे भगवत्‌ स्मरण 
होरहा हो तब इंस देहके त्यागकर जानेसे जीवके वह परा 
गति मिलती है जिसे वेद॒विद्‌ अक्षर कहते हैं, वीतराग मुनि 
जिसमे प्रवेश करते हैं और त्रह्मचारी जिसकी अभिज्ञाषा करते 
हैं | प्रयाणकालकी इस निष्ठाका गीता अ० ८, श्लोक ८ से 
१३ तक देखना चाहिये। 

अरण्यमे श्रद्धा और तप करनेवाले जो ब्रह्मविद्‌ू योगी 
उपरोक्त विधिसे ब्रह्मनाड़ीके द्वारा प्राणोंके बाहर निकात्ते हैं 
डनके देहत्यागके बाद तत्तुण अग्निमय एक दिव्यदेह मिल 
जाता है “अस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्थाय पर ज्योतिः उपसम्पत्य 
स्वेन रूपेण अभिनिष्पयते? छा० ८-३-४। ज्योतिसे युक्त होकर वे 
देवयानपथसे आगे बढ़ते हैं 'येच इमे अरण्ये श्रद्धा तप: 
इत्युपासते ते अचिषम्‌ अमिसम्भवन्ति अचिषः अहः अहृः 
आपूर्यमाणपक्षम्‌ आपूर्यमाणपत्षात्‌ यान्‌ घट डद्छ्ति मासान्‌ 
तान्‌। मासेमभ्यः संवत्सरम्‌ संबत्सरात्‌ आदित्य आदित्यात्‌ 
चन्द्रमसं चन्द्रमसः विद्युतं तत्‌ पुरुष: अमानव: स एनान ब्रह्म 
गमयति एप देवयानः पन्था: इति”छा० ४, १०, १-२। वे 
क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायशके छः मास और 


& तद्िष्णोंः परम पद्म ४8 [ ३२६ 








जज जज जल जीजीलजीे ली लिन ५न पल प 
जिसीफलीपरीजरी लत बचने 


संवत्सरके अभिमानी देवताओंकी अधीनतामे आकर सूर्य- 
सण्डलमे पहुँच जाते हैं; 


; आदित्यसे चन्द्रमगडल और चन्द्रसे 
विद्युतके अभिमानी देवताके पास जाते हैं, यहाँ पर एक 
अमानव पुरुष है वह इनके ब्द्यछोकमे लेजाता है, यही 
देवयानमार्ग है । 

देवयानपथमे पड़नेवाले लोकोंके क्रमके सम्वन्धमे श्रतियोंमे 
भिन्नभिन्न वणेन मिलते हैं | उनमे संगति वैठानेके लिये ये दान्त- 
सूत्रमे इस पर विशद्‌ विवेचन करके निम्न ऋ्रमका सिद्धान्त 
स्थिर किया गया है। अग्नि, अह:, शुक्लपतक्ष, जत्तरायण, 
संवत्सर, देवलीक, वायु, सूये, चन्द्रमा, तड्डितू, 'वड़ित:ः अधि 
वरुण:, इन्द्र, अ्रजापति और इसकेबाद ब्रह्मलोक। ब्ह्मयतोकमे 
पहुँचकर यह पुरुष ब्रह्माजीके पास तक कैसे जाता है इसका 
विस्तृत विवेचन कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्मे देखना चाहिये। 

यहाँ पर चन्द्रमण्डलकी स्थितिके सम्बन्धमे एक बड़े 
चक्‍करकी बात है । एक ओर तो यह कहा गया है कि दक्षिणा- 
यनमार्गसे जानेवाला योगी पिठलोक होते हुए चन्द्रमाके प्राप्त 
होकर फिरसे इस संसारमे लोट आता है, यह चन्द्रमा राजा 
सोम है ओर देवताओंका खाद्य अन्न हैं। दूसरी ओर देव- 
यानपथमे सवंत्र आदित्यमण्डलके वाद ही चन्द्रमण्डलका 
वर्णन आता है। “संवत्सरात्‌ आदित्यं आदित्यात्‌ चन्द्रमसं 
चन्द्रमसः विद्य॒ुतं तत्पुरुषः अमानव:” छ० ५-१०-२। संवत्सर 
से आदित्य, आदित्यसे चन्द्रमा ओर चन्द्रमासे विद्यतको वह 
जाता है, वहाँसे एक असमानव पुरुष आकर उखझसे ब्रह्मके प्राप्त 
करा देता है। बृहदारएणयक आ० ३, पषष्ठ ब्राह्मणमे गार्गीके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने कहा है कि अन्तरिक्षल्ञोक 
गन्धवेलोकमे, गन्धवेलोंक आदित्यलोकमे, आदित्यत्लोक चन्द्र- 

फा०--४२ 
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की की कक कक के और न हन 


लोकसे ओर चन्द्रलोक नक्षत्रत्ञोकमे ओतमप्रोत हैं।पुनश्च-- 
“यदा वे पुरुषः अस्मात्‌ लोकातू प्रेति ख बायुम्‌ आगच्छति 
तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्वेम्‌ 
आक्रमते स आदित्यप्‌ आगच्छति तस्मी स॒ तत्र विजिहीते यथा 
लम्बर॒स्य खं तेन स ऊध्वे आक्रमते स चन्द्रमसम्‌ आगच्छति 
तस्म स॒ तन्न विजिहीते यथा दुन्दुसेः ख॑ तेन स ऊर््व॑ 
आक्रमते'*** ? बहू० ५-१०-१। जब पुरुष देह छोड़कर इस 
लोकसे जाता है तो वायुको प्राप्त होता है, वायु उसे रथ चक्रके 
छिद्र के समान थोड़ा सा आकाश दे देता है उससे वह आदित्य 
को प्राप्त होता है, आदि उसके लिये लम्बर नामक बाजेके 
छिंद्रके समान आकाश दे देता है उससे ऊपर डठकर वह 
चन्द्रमाका शआ्राप्त होता है, चन्द्रमा भी उसके लिये दुन्दुभिके 
छिंद्रके समान थोड़ा सा माग दे देता है उस छिद्गसे ऊपर 
डठकर वह ऊध्व लोकोंमे जाता है'*'। इन बचनोंसे स्पष्ट है 
, कि चन्द्रमण्डल आदित्यमएडलसे ऊपर है| अतः एक ओर तो 
 दृक्षिणायनमार्ग का चन्द्र हुआ जहाँसे पुण्यक्षीण होनेके बाद 
जीव मत्यंलोकसे लौट आता है ओर दूसरा हुआ देवयानसार्ग 
का आदित्यमण्डलके ऊपरवाला चन्द्रमा जहाँसे ब्रह्मतोकको 
जाकर ज॑व फिर नहीं लोटता। ये चन्द्र एक हैं कि दो-इस 
सम्बन्धसे श्रुति मौन है, कहीं कोई स्पष्ट आप्तवाक्‍्य नहीं 
मिलता । कुछ विद्वानोंका कहना है कि चन्द्र एक ही है, वहाँ 
पहुंचनेके पथ दो हैं, दक्षिणायनका योगी वहाँ जाकर ठहर 
जाता है और छत्तरायणका योगी उस मार्गसे होकर आगे 
निकल जाता है। आधुनिक विज्ञानसे यह बात भल्ीमभाँति 
प्रमाणित होचुकी है कि चन्द्रमा सूर्यकी अपेक्षा भूलोकसे 
अधिक निकट है, यह प्रत्यक्ष सत्य है और इस तथ्यको 
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अस्वीकार नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थितिमे उत्तरायशका 
योगी आदित्यमण्डल भेदकर पुनः नीचे. चन्द्रमणडलसे उतर- 
कर आये यह बात संगत प्रदीत नहीं होती । इतर परिडत यह 
कहते हैं कि चन्द्र बहुत विशाल है ओर वह सूर्यके ऊपर भी 
व्याप्त है एवम्‌ नीचे भी । नीचेका चन्द्र जो प्रथिवीसे दिखाई 
पड़ता है वह घटता-बढ़ता है ओर डहससे केवल 2२१४ कलायें 
व्यक्त हैं, आदित्य मण्डलके ऊपर चन्द्रमामे १६हों कल्षायें 
पूर्ण हैं, उसमे क्षय-ब्ृद्धि नहीं होती। एक का सीधा सम्बन्ध 
इस लोकसे है और दूसरेका अह्यलोकसे | छान्दोग्य श्रुतिमे 
जहाँ पदश्चाग्निका वर्णन है वहाँ झुलोकको प्रथमाग्निका रूपक 
देकर आदित्यको उसका इन्धन और चन्द्रसाको अंगार बताया 
है “असौो लोक: अग्निः तस्य आदित्यः एवं समित्‌ चन्द्रमा: 
अंगाराः” छा० ५-४-१। दूसरी ओर बुहृदारण्यकमे जहाँ 
पद्चाग्निका रूपक है वहाँ प्रथिबीको इस लोककी तृत्तीयाग्निका 
संमित्‌ और चन्द्रमाको अंगार कहा है। “अय॑ वे लोक: अग्निः 
तस्य प्रथिवी एवं समित्‌ चन्द्रमाः अंगारा:” बृह० ६-२-११। 
इस प्रकार झुलोक ओर भूलोक दोनों मिन्न स्तरोंमे चन्द्रमाका 
बन मिलता है | 

यंद्पि शास्त्रोंमे अग्नि, वायु आदि नामोंकी भोगभूमियाँ 
या सूक्ष्मलोक प्रसिद्ध हैं परन्तु देवयान-पितृयाण पथमे जो 
अग्नि, वायु, धूम आदिका डल्लेख आता है वहाँ लोकसे 
तात्पर्य नहीं है । उसका दिव्य देहधारी अग्निदेव, वायुदेव, 
धूमाभिसानीदेव आदि अथे करना चाहिये । थे देवता यात्रियोंकी 
अपने लोककी सीमाऊे पार पहुँचा देते हैं | मृतक जीव मूच्छित 
दशामे होनेके कारण विना किसी चेतनदेवकी सहायताके 
स्वयं नहीं जा सकता | भोगभूमियाँ भी ज़ड़ ही हैं। अतएव 
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यात्रा सम्पादित कैसे हो सकती है ? “डभ्रयव्यामोहात्तत्सिद्धें! 
ब्रह्मसू ४७--३--५ । इसी प्रकार संसारमे अहः, रात्रि, शुक्ल- 
पक्त, कृष्णपक्ष, जत्तरायण, दक्षिणायन आदि कालवाची शब्द 
लोकप्रसिद्ध होनेके कारण भी गीता अष्टम अध्यायके २४७--२४ 
श्लोकोंका मर्म समभनेमे भ्रम होजाया करता है । परन्तु यहाँ 
पर इस बातको बहुत स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिये कि 
गीता ओर डपनिषदोंके इस प्रसद़्मे इन शब्दोंका समयके 
अथमे बिलकुल भी प्रयोग नहीं किया गया है । इन श्लोकोंका 
न तो यह तात्पय है कि ब्रह्मविद्‌ योगीको म्॒त्युके अनन्तर 
उत्तमगति आप्त करनेके लिये दिनमे, शुक्लपक्षमे और 
उत्तरायणके छः महीनोंमे अनिवायरूपसे मरना ही चाहिये 
ओर न यही कि कोई पापी-तापी कैसा भी हो केवल दिन, 
शुक्लपक्ष ओर उत्तरायणके छ+ महीनोंमे मरनेसे ही उसकी 
मुक्ति होजायेगी। इस देहघटका कोई ठिकाना नहीं, न 
जाने कब फूट जाय | सब्जन भी रातमे मरते देखे जाते हैं. 
ओर दुजन द्नमे | मुक्ति इतनी सस्ती होती तो सारा जीवन. 
पाप करके अबतक न जाने कितने शराबी ओर जुआरी दिन, 
शुक्लपक्ष और उत्तरायणमे जहर खा-खाकर मर गये होते। 
किसी कारणवश भीष्म पितामहके समान चाहे कोई भत्ते ही 
अपनी इच्छासे जत्तरायणमे प्राशत्याग करे परन्तु देहान्तर- 
बाद जीवाध्माकी गतिसे इन कालवाची शब्दोंका बिल्कुल कोई 
सम्बन्ध नहीं है. । बह्मसूत्र इस बातकों बिलकुल साफ करदेता 
है “अतश्चायनेडपि दक्षिण” ४-२-२० । श्रह्मलोकका 
अधिकारी त्रह्मविद्‌ पुरुष रात्रिमे, ऋृष्णपक्षमे ओर दक्षिणायन 
के छः मद्दीनोंमे मरकर भी सीधे सत्यलोककों ही जाता है, 
उसकी ऊध्वेगतिमे कहीं कोई रुकावट नहीं पड़ती । लेटरबाक्स- 
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मे चिट्ठी छूटगई तो कब और कहाँ का फिर कोई मूल्य नहीं, 
वह ठिकानेसे पहुँच जायेगी। गीताके कुछ टीकाकारोंने इस 
प्रसंगपर ऐसा लिखा है कि उत्तरायशपथका अधिकारी यदि 
रात्रि, कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायनमे मरजाय तो डसे ऊध्वे- 
गतिके लिये दिन, शुक्लपक्ष ओर उत्तरायण आने तक रात्रि 
आदिके अभिमानी देवताओंकी अधीनतामे प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी, परन्तु यह बात समीचीन नहीं जचतती। २४७ 
घण्टेके रातदिन शरीरधारीके लिये भत्ते ही सत्य हों, 
विदेहके लिये इनके व्यवधान का कोई मूल्य नहीं। 
ये रातदिन तो इस ल्ोकमे ही सत्य नहीं, परलोक 
की कोन कह्टे । यदि सत्य होते तो भूतलमे सत्र एक समंयमे 
रात ही रात या दिन ही दिन होता । अतः जबकि यहीं एक 
समयमे कहीं रात और कहीं दिन रहता है तो बहाँ ये मूठी 
चीजें सत्यधर्मोी विदेहीके मांग मे रुकावट केसे डाल सकती हैं । 

तथाच--“स यावत्‌ क्षिप्येतू मनः वावत्‌ आदित्य 
गच्छृति” छा० ८५, ६, ५ | इस शरीरसे जीव जब छडत्क्रमण 
करता है तब जितनी देरमे मन जाता है उतनी ही देरमे बह 
आदित्यलोकमे पहुँच जाता है। अर्थात्‌ इच्छा किया और 
पहुँचा । प्रतीक्षाकी बात सत्य मानलेनेसे त्वरा विज्ञापिनी यह 
श्रुति मूठी पड़ जायेगी | फिर काल्ानुसारिणी गति कहीं नहीं 
लिखी है । वेदान्तसूत्र है “रश्म्यनुसारी” ४, २, १८। रश्मि 
अनुसारिणी योगीकी गति होती है । पुतश्च--“निशिनेति चेन्न 
सम्बन्धस्य यावदे हमावित्वादशंयति च” ४, २, १६। यदि यह 
कहा जाय कि यह रश्मि योगीको दिनमे ही मिल सकती है, 
रातमे नहींतो ऐसी बात नहीं है। अन्तःसू्य तो यावज्जीवन कभी 
अस्त ही नहीं होता, हत्पुरुषके लिये वाह्यसूर्य भो कभी नहीं अस्त 
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होता । जबतक देह है, हृदयकी नाड़ियोंसे रविरश्मियोंका 
अहनिश सम्बन्ध बना रहता है, एक क्षणके लिये भी वह तन्तु 
नहीं टूटता । जिसका हृदयद्वार खुलगया है डउसे सवंदा ही 
उन रश्मियोंके दशन होते हैं। दक्षिणायनमे, ऋष्णपक्तमे ओर 
राजिमे साधकके हृदयमे अंधेरा रहे ऐसा कभी नहीं होता। 
परन्तु अज्ञानी के हृदूगत नाड़्योंमे सू्की रश्मियाँ सतत 
व्याप्त रहते हुए भी दिन-दोपहर सदा डसका दिल अंधेरी 
कालकोठरी बना रहता है । रात तो रात है ही, दिन भी उसके 
लिये निशा ही है | योगीके लिये कभी निशा नहीं, अविद्यामय 
जगत्‌ ही उसके लिये निशा है तो उससे वह सदा ही सोता 
रहता है “या निशा स्भूतानाम्‌ ***? गी० २-६६ | यदि इन 
रश्मियोंका स्थूल अथे लियाजाय तब तो उत्तरायण, शुक्लपत्ष' 
ओर दिनको १२ बजे मरकर भी जिस समय काले घने बादलों 
से सूर्य आच्छादित रहता है उस क्षण रश्मिसम्बन्ध श्राप्त न 
होनेसे योगीकी ऊध्बेगतिमे बाधा पड़ जायेगी । रात या दिनमे 
मत्युकेहोने पर यदि जीवका बन्धन-मोक्ष निभर करे तो विद्या 
और तपस्यामे किसीकी रुचि ही न हो। क्योंकि मत्युकालका कोई 
नियम नहीं है | अतः रात्रिश्रयाणके अपराधमात्रसे विद्वानकी 
रध्वेगति नहीं रुक सकती यह ध्‌ व सत्य है। “अथ यत्र 
एतत्‌ अस्मात्‌ शरीरात्‌ डत्कामति अथ एतेः एवं रश्मिभिः 
ऊ्वेम आक्रमते” छा० ८, ६, &। हृदयमे सबंदा उपलब्ध 
जो रश्मियाँ हैं उन्हींके सहारे शरीर छोड़कर योगी ऊपर 
चढ़ता है। अचि, अह, शुक्लपक्ष, उत्तरायण ओर संवत्सर 
आदि नामोंके जो वत्तत्‌ काल ओर लोकके अभिमानी मूर्तिमान्‌ 
चेतन देवता हैं वे पथिकको मार्गमे सहायता करते हैं।इन 
शब्दोंकों समय और लोकके अथमे लेकर भूल नहीं करना 
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चाहिये | ब्रह्मसूत्र है “आतिवाहिकास्तल्लिज्ञात्‌” ४-३-४। ये 
अचि आदि चिह्नोंवाले मार्गमे नियुक्त अतिवाही देवता हें जो 
जीवको अपने राज्यकी सीमाके पार तक पहुंचा देते हैं। 
विद्युल्लोक के बाद इनकी गति नहीं इसलिये वहाँ ऊपरसे एक 
असमानव पुरुष आकर जीवको सत्यत्ञोक लेजाता है “तत्पुरुष: 
अमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” छा० ४-१०-२ | 


यहाँ तक ब्रह्मविद्की ब्रह्मयतोकगति, सातक्तिविककी स्वर्गंगति, 
राजसकी नरल्ोकप्राप्ति और तामसी प्रकृतिकी अधोगतिका 
वर्णन हुआ। अब देखना है कि जो देह रहते मायाके 
गुणोंसे मुक्त हो गये हैं उन त्रिगुणतीत पुरुषोंका क्‍या 
होता है । यह ध्यान रखना चाहिये कि गीता ओर 
उपनिषदोंमे अधि ओर धूमसागंसे जिन ऊध्बंगतियोंक्ी विपुल् 
व्याख्या कीगई है उससे शासत्रका तात्पय जीवोंकी उस ओर 
प्रवृत्ति कराना नहीं है। यथाथथता सममझाकर सबकी पोल खोल 
देना ओर अन्तमे सबसे निवृत्ति करादेना ही शास्त्रका मुख्य 
उद्देश्य है | इसका स्पष्टीकरण गीतासे ही होजाता है। शुक्त्त- 
कृष्णुगती या सतीके व्याख्यानका उपसंहार करते हुए अष्टस 
अध्यायके २७ वें और २८ वे' श्लोकोंमे भगवान्‌ कहते हैं, 
पार्थ ! एते सती जानन्‌ कश्चन योगी न मुदह्यति । तस्मात्‌ 
अर्जुन ! सर्वेषु कालेघु योगयुक्तः भव। वेदेपु यज्ञंषु तपःसु 
दानेषु च एवं यतू पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ ( अस्ति ) ततू सबब 
विदित्वा योगी अत्येति, परं आद्यम्‌ स्थानम्‌ ज्पेति च। युगल 
मार्गों या गतियोंकी जानता हुआ कोई भी योगी मोहमे पड़कर 
इनके चक्‍्करमे नहीं आता | अच्छा तो फिर यज्ञ, दान, तप 
ओर वेद्पाठसे जो पुण्यफल प्राप्त होता हैडसके डपदेशका इतना 
कृष्ठ क्यों किया गया ! भगवान्‌ इसका उत्तर देते हूँ अत्येति 
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तत्‌ सर्वसिदं विद्त्वा! | अरे भाई ! सबका मम विदित हुए 
विना सच्चा वेराग्य नहीं होता, प्रलोभनकी आशंका न्यूनाधिक 
बनी ही रहती है | जो सब जानकर सब छोड़दे वही सर्वेज्ञ है, 
बाँकी सब अल्पज्ञ हैँ। तत्त्वज्ञ योगी आत्रह्ममुवनाल्‍लोका: 
स्वर्गीय भोगोंकी ओर आँख उठाकर देखता ही नहीं, मुख 
फेरकर चल देता है। कहाँ जाता है ? “योगी परं स्थानमुपेति 
चाद्यम' | भगवन्‌ ! उस आदि परमस्थानका कुछ नामग्राम भी 
तो बताइये वह क्या है ? “यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं 
मम!” गी० १४--६। अरे, वही तो मेरा परमधाम है जहाँ 
जाकर मेरा सनातन अंश जीव लौटकर पुनः इस संसारमे 
मरने नहीं आता | “स तु तत्पदमाप्राति यस्मात्‌ भूयो न जायते! 
कठ० १--३-८ | अच्युतपद्से च्यवन नहीं तो जन्म कौन ले 
ओर जब जन्म नहीं तो मरण भी नहीं। इन्द्र, चन्द्र, वरुण 
जितने भी पद हैं मरण ओर संसरणके कारण संसार जन 
सबोंके पीछे लगा हुआ है । परन्तु ,विष्णुके परमपदको पाने- 
वाला झत्युरूप संसारमागंसे पार पहुंच जाता है अथवा संसार- 
मा्गंसे पार जाकर ही वह विष्णुके परमपदको पाता है 
“सोध्ध्वनः पारमाप्रोति तदह्दिष्णो: परम पद्म” कृठ० १--३--६। 
कया परमात्माके निवासस्थान उस परमधास, परमपद, परा- 
गति, अव्ययपद या विष्णुपद्से परे भी कुछ है ? श्रुति उत्तर 
देती है-नहि नहि “पुरुषान्न पर किचित्‌! परम पुरुष परमात्मा 
से परे कुछ नहीं । “सा काष्ठा सा परागति:' वही तत्त्वकी 
पराकाष्ठा है ओर उसके घाममे जाना ही है जीवकी परागति--- 
कृठ० १--२३--११ | 

वह परमतत्त्व कया है ? मनुष्यद्ेहका अभिमानी प्रत्येक 
जीव अपने शरीरको लक्ष्य करके कहता है, यह मेरा वपु है, 
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ये मेरी इन्द्रियाँ हैं, मे मसनसे मनन करता हूँ, मुखसे खाता, 
पीता और बोल्नता हूँ इत्यादि। अन्य पग्राणियोंके शारीरिक 
क्रियाकलापको वह अपना नहीं सममता। इसी प्रकार इस 
व्यक्त सष्टिसे एक ऐसी सम्रष्टि चेतना है जो इस विराट 
जगत्‌को अपना शरीर मानती है। घुलोक डसका शिर है। 
वायु श्वास है । अग्नि उसका वाक्‌ है। चन्द्र मन है। सूर्यरूपी 
आँखसे वह देखता है | वह सब क्षेत्रोंका क्षेत्रज्ञ है इत्यादि। 
यह ब्रह्मबोध मे स्थित आधिदेवत पुरुष है। देहाभिमानी एक 
जीवके सोजानेसे दूसरा नहीं सोजाता, न एकके मरनेसे दूसरा 
मरता | परन्तु सब चेत्रोंका क्षेत्ज्ष जो आधिदेवत बेश्वानर 
पुरुष है उसके सोजानेसे सम्पूर्ण जगत्‌ सोजाता है अर्थात्‌ 
अव्यक्तमे प्रत्नयको प्राप्त होजाता है। यही ब्रह्माकी रात्रि है। 
उसके जागनेसे फिर सृष्टि होजाती है । यही बह्माका अहरागम 
है| यह सब इसी ग्रकार होता है जैसे एक प्राणीके सोजानेसे 
उसकी सब इन्द्रियाँ सोजाती हैं ओर जागने पर जाग डठती 
हैं। जागतमे स्थूलदेह, स्वप्नमे सूक्ष्मदेह और निद्रामे लिंगदेहका 
बोध बना रहता है | इस विराटके लिंगदेहका जो साज्ञी है 
गीतामे उसको अव्यक्त संज्ञा दीगई है “राज्यागमे प्रलीयन्ते 
तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके! गी० +--१८०। तसस्‍्मात्‌ अव्यक्तातू तु परः 
यः अन्य: अव्यक्तः सनातनः भाव: सः सर्वषु भूतेषु नश्यत्सु न 
विनश्यति-गी० ८--२० । उस अव्यक्त ब्रह्म कूटस्थ अक्षर 
पुरुषसे भी परे एक अन्य अव्यक्त सनातन भाव है जो सब 
भूतोंके नष्ट होने पर भी विनष्ट नहीं होता । ( यः ) अव्यक्त: 
अक्तुर: इति उक्तः तम्‌ परमां गतिम्‌ आहुः। य॑ श्राप्य न 
निवतेन्ते तत्‌ मम परमं धाम--गी० ८-२१ । यह जो अव्यक्त 
अक्षर ऐसा कहा गया है डसीको परमा गति कहते हें, जिसे 
प्राप्ककर संसारचक्रमें ौंना नहीं पड़ता, वही मेरा परस 


[लूट ₹०>जे 





श्श्द | 88 आया ४ 


तल 'िीजकीयशीजशी सी या श सी जारी टी दकष्ना की आज जज आयी जज की सच पी सम न चढ़ | 





"(जप चतर्‌ 


धाम है। पा ! सःपरः पुरुष: अनन्यया भक्‍्त्या तु लम्य+-- 
गी० ८--२२ | पुरुषसे परे जो परम पुरुष परमात्मा है वह 
अनन्य भक्तिसे उपत्ब्ध होता है। गीता त्रयोदश अध्यायके 
श्कोक १६ से २९ तक भगबानने इस तस्त्वकों पुनः स्पष्ट किया 
है। प्रकृतिं। पुरुष च एबं ( त्वं ) डमो अपि अनादी विद्धि-- 
१३, १६। अजेन ! तुम प्रकृति ओर पुरुष दोनोंको अनादि 
 ज्ञानों | उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोंक्ता महेश्वर: परमात्मा 
च इति अपि उक्तः अस्मिन देहे पर: पुरुष:--गी० १३--२२ 
जिसे डजपद्ृष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर ओर 
प्रमात्मा | भी कहते' हैं वह इस देहमे पर पुरुष है। 
तथाच-द्वों इमों पुरुषों लोके क्षरः च॒ अक्षर: एवं च। 
क़्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते --गी० १४-१६। 
क्र ओर अज्ञर नामक लोकमे ये दो पुरुष हैं| सब सूत क्षर 
हैं, जो कूटस्थ है वह अक्षर कहा गया है। भगवानने गीता 
सप्तम अध्यायमे इस क्षर पुरुषको अपरा ओर अक्षर पुरुषको 
परा प्रकृति कहा है | उत्तमः पुरुष: तु अन्य$, परमात्मा इति 
डदाह्नतः । यः अव्ययः ईश्वरः लोकत्रयम्‌ आविश्य बिभति-- 
गी० १४५--१७। उत्तम पुरुष उक्त दोनोंसे अन्य है, वह 
परमात्मा ऐसा कहा गया है | यह जो अव्यय ओर ईश्वर है 
ह तीनों लोकोंमे प्रवेश करके उनका धारण-पोषण करता है। 
यस्मात ज्षरम अतीत: अहम्‌ अक्षरात्‌ अपि च छत्तम:। अतः 
लोके वेदे च पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि-गी० १४--१८ | 
क्योंकि में क्षससे अतीत हूँ ओर अक्षरसे भी उत्तम हूँ अतः 
लोक ओर वेदसे मै पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध हूँ।घनंजय ! 
मत्त: परतरं अन्यत्‌ किंचितू न अस्ति--गी० ७--७। अजन ! 
मुझ पुरुषोत्तमसे परे अन्य किंचित्‌ भी कोई तत्व नहीं है। 
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अक्षर युरुष ब्रह्मवाची है ओर जो डसे जानता है. उस ब्रह्मविद्‌ 

! ज्योतिमंय अग्निदेवता देवयानसाग से अतिवहन करके 
ऊपर ल्ेजाता है--( यत्र यस्मिन्‌ सागें वा) अग्नि ज्योतिः 
अ्रहः*“**तत्र प्रयाताः ब्रह्मतिदः जताः ब्रह्म गच्छुन्ति--शो० 
८-२४ । पुरुषोत्तम ओर अक्षर परम ब्रह्म एक ही वस्तु है 
अक्षर ब्रह्म प्रमम! --गी० ८-३ | यह पुरुषोत्तम परमत्रह्म 
उक्त ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है । तभी तो भगवान्‌ कहते हैं “ऋह्मणो 
हि गअतिष्ठाहम्‌ गी० १४७--२७ | यहाँ पर ब्रह्म और परम त्रह्म 
का भेद ध्यानमे रखना चाहिये। ब्रह्मलोककों जानेवाले ब्रह्म- 
विद्‌ प्रलयके अन्तमे परमन्नह्म पुरुषोत्तमका तत्व साज्ञास्कारकर 
प्रमपद प्राप्त करते हैं | “इत: ऊथध्व विमुक्ताः” बृह० ४--४--८। 
अर्थात्‌ जो यहाँ मुक्त नहीं हुए वे अचिमागेसे ऊपर जाकर सुक्ति 
प्राप्त करते हैं। परन्तु जो भाग्यवान्‌ देह रहते यहीं इस परमात्स- 
तत्त्व का साक्षात्कार करलेता है उसे देहपातके बाद ब्रह्मयलोक 
जानेकी कोई आवश्यकता नहीं । येषाम्‌ मन: साम्ये स्थितं ते 
इह एवं सर्ग: जितः--गी० ४--१६। जिनका सन समत्वसे 
स्थित है उनके द्वारा देह रहते यहीं संसार जीवलिया गया हैं। 
स्वेगतमे प्रवेशके लिये लोकलोकान्तर जानेकी कया जरूरत ? 
गीता ६--२४५ में भगवान्‌ कहते हेँ- पितव्रती पितरोंको, 
देवत्रती देवताओंको, प्रेतत्रती प्रेतोंकी ओर मेरे भक्त मुझको 
प्राप्त होते हैं। केवल भगवान-भगवान्‌ या बअद्य-बह्म कहनेसे 
काम नहीं चलेगा। परमात्माको तत्त्वसे जानना चाहिये अन्यथा 
पतन नहीं रुक सकता-ते तत्त्वेन मां न अभिजानन्ति अतः 
ज्यवन्ति--गी० ६--२४ & । अक्षर पुरुषका ज्ञाता त्रह्मविदू है 


इस 2 अत ध अ मिलन हे 7027 मत के 80% कं मल डक पे कि कवि मी 
पादटीका & गीताके श्लोक जनसाधारणमे असिद्ध हैं। 
अतएव इस अध्यायसे प्रायः सत्र उन्हें उदुधृत न कर डनका 
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परन्तु जो पुरुषोत्तमतत्त्वको जानता है उसे भगवान्‌ने सबविद्‌ 
की उपाधिसे विभूषित किया है। यः असंमूढ़ः माम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ 
एवम्‌ जानाति, भारत ! स सर्वेविद्‌ू स्वंभावेन मां भजति-- 
गी० १४--१६ । जिसका अज्ञान या मोह सम्यक्‌ निवृत्त हो 
चुका है, जो मुझ पुरुषोत्तमको इस प्रकार तवत्त्वसे जानता है, 
है अर्जुन | वह स्वेविद्‌ सवभावसे मुभको भजता है। यह 
निश्चित है कि तत्त्वतः ज्ञान हुए बिना अधेभाव किस्वा 
चतुरथभावसे थले ही परमेश्वरकी भजना हो परन्तु सबभावसे 
उनकी डपासना नहीं हो सकती । सर्वेविद्‌ होकर सब्वेभावसे 
ही उनकी शरणमे जाना चाहिये 'तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन 
भारत? गी० १८--६२। सौ भाग्यसे जो निश्चिन्त होसका है डसे 
सबदा सर्वभावसे भगवानको ही भजना चाहिये“सवेदां सर्वेभावेन 
निश्चिन्तितेभेंगवानेव भजनीयः ” नारद भ० सू० ७६ । ब्रद्यज्ञान 
के बिना इस परा मक्तिका उदय नहीं होता--त्रद्यभूतः मत्परां 
भक्ति लभते--गी० १८-५४ | जबतक अपनेको पहिचानेगा नहीं 
तबतक कोई आत्मरति क्या करेगा ? आत्माको जानना दी ज्ञान 
है ओर आत्मामे रति प्रेम है। भगवान्‌ कहते हँ--यावान्‌ यः च 
अस्मि माम्‌ तत्त्वतः भ्रकक्‍त्या अभिजानाति। ततः तत्त्वतः 
ज्ञात्वा तदनन्तरं मां विशते-गी० १८--५४५ । 'ज्ञानी पुरुष 
भक्तिसे में जो और जितना हूँ मुभको तत्त्वतः जानता 
है और तत्त्वतः जानकर तदननतर मुमकमे ही प्रवेश 


केवल शब्दशः अन्वय देदिया गया है। इससे श्लोकार्थे 
समभनेमे अधिक सुविधा होगी | हिन्दीके साथ गद्य संस्कृत 
पढ़ना भी सुगम है। संस्कृत भाषाके प्रचारकी दृष्ठिसे ऐसा किया 
गया है। केवल छन्द नहीं है, शब्द ज्यों के त्यों हैँ।दी हुई 
संख्याके अनुसार मूल अन्धमे श्ल्ोंक देख लेता चाहिये । 
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करजाता है | बहुनाम्‌ जन्मनाम्‌ अन्ते ज्ञानवान्‌ मसाम्‌ 
प्रपद्यते--गी० ७--१६ । बहुत जन्म करे अन्तमे ज्ञानवान्‌ मेरी 
शरण ग्रहण करता है। सब कुछ.वासुदेवमय जाननेवाला महात्मा 
बहुत दुलंभ है | ज्ञानिनः अहमू अत्यथ' प्रियः, स च मम प्रिय, 
ज्ञानी तु मे आत्मा एव मतमू--गी० ७, १७--१८। मे ज्ञानीका 
अत्यन्त प्रिय हूँ ओर वह मेरा प्यारा है। ज्ञानी मेरी आत्मा 
ही माना गया है!। तत्त्वज्ञानके बहुतसे दुश्मन भक्ति ओर 
ज्ञानमे हित ओर अह्वतका झगड़ा घँसेड़ते हैं । एकदिल 
दम्पतीके पास जाकर कोई कहे, भो भवन्तों ! तुम दो हो 
इसीलिये प्रेम करते हो, एक होते तो न करते | वे इस बात पर 
हंसकर बोलेंगे, हाँ जी तुम्हारी दो आखोंमे हम. दो दीखते हैं 
ठीक है, परन्तु यह निश्चिय जानो कि हस दोनों सबंथा एक 
हैँ इसीलिये प्रेम करते हैं, तन-मनमे कहीं लेश भी हतभेद 
होता तो प्रेम न जमता । अद्वेत उपासनाका यह बड़ा गूढ़ रहस्य 
है। यह कोई शुष्क किताबी वेदान्तियोंका जमानी जमा-खर्चे 
नहीं है | ज्ञानीकी भक्ति एकको एक मानकर एकमे एककी 
भक्ति है। 'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकमक्तिः विशिष्यते! गी० 
७--१७ | यह तो एकमक्ति है, यहाँ हैतभमक्ति कहाँ से आई | 
ढ्वेत तो अज्ञान है। अध्यात्मविद्याकी यह विशेषता है कि 
डसमे अद्वेतभावसे ही सम्यक्‌ उपासना बनती है, जितने अंशमे 
द्वेत है उतने अंशमे ज्ञान और प्रेममे खामी सममना चाहिये। जिस 
भी किसीके साथ ऐक्य, अद्वेत ओर अभेदका नाता जोड़ना हो 
उसमे अहंग्रह भावका आरोप करनेसे ही इस डपासनाकी सिद्धि 
होती है। अन्यथा दृष्टके साथ तत्त्वतः मिलन-सिश्नण नहीं 
होता और प्रियके साथ घुल्लमिल्षकर एक हुए बिना रसकी 
सृष्टि नहीं होती | तभी तो कहा है “यच्छुदः स एवं स|! 
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गी० १७--३ । जो जिस श्रद्धावाल्ा है वह स्वयं भी वहीं है। 
अतः: पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि जिसके भी साथ आत्म- 
सम्बन्ध स्थापित करना हो 'सः: अहम्‌ अस्मि-वह मै ही हैँ? 
ऐसी भावना करनेसे उसके साथ अपनी आत्माका सम्बन्ध 
होजाता है । इस भावनाको अहंबृत्तिके साथ मिलाकर किसो 
को अ्रम न होना चाहिये, यह आदव्मतत्वके डपासनाकी एक 
विधि है, अहंकारकी वृत्तिसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसा 
इसलिये करना पड़ता है कि तत्त्वका साक्षात्कार आत्मरूपसे ही 
होता है और आतव्मरूपसे उपासना किये बिना हम किसीको 
अपना नहीं सकते । मूलमे एक ही आत्मा सबमे है और सब चीजें 
अपने ही लिये प्यारी होती हैं अतएव ताक्ष्विक विचारसे भी 
अहंग्रह डपासनाकी यह विधि समीचीन प्रतीत होती है। स्थूल- 
दृष्टिमे इस भावनासे श्रेमका विरोध प्रतीत होता है परन्तु 
बास्तवमे यह परम प्रेमकी ही चरमावस्था है। श्रीमद्‌भागवतके 
रासलीलाके प्रसंगमे प्रेमभावमे विभोर एक कृष्णमना गोपी 
कहती है “ऋष्णो5हं पश्यत गति लत्लितासिति तन्मना:” भा० 
१०-३०-१६ । “अरी सखियों ! तुमलोग मेरी लज्लित गतिकों 
देखो, कृष्ण में ही हूँ" । जीवसे मनको छीनकर बदलेमे जीवफो 
भगवान यही ज्ञान दिया करते हैं। निश्चित है कि जो जिससे 
मिलना चाहता हे वह उससे भेद मिटाकर अभिन्न होना 
चाहता है और अपना आपा जो यह आत्मा है वही सबमें 
अभिन्न है | अतः भेदमयी इस सृष्टिमे लोकोंके असम्भेदके 
लिये उन्‍हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला यह आत्मा ही एक- 
मात्र सेतु है “अथ यः आत्मा स सेतु: विधृति: एपां लोकानाम्‌ 
असम्भेदाय नेतं सेतुमू अहोरात्रे तरत: न जरा न स्त्युभ्न 
शोक: न सुकृतं न दुष्कृतं स्व पाप्मान; अतः निवतेन्ते अपहत 





&8 तद्विष्णो: परम पदम्‌ ४ [| ३४३ 





जी फल्‍रीए टी ि 2लन्‍थल्‍रि जहर जा रब री प बन्‍रीएरचिचक 


पाप्मा हि एप ब्रह्मतोक/” छा० ८-४-१ | भेदकों सिटाकर दो 
देशोंको एकसूत्रमे बाँवनेबाले आत्मारूप इस सेतुकों अहोरात्र 
अतिक्रमण नहीं करते; जरा, मृत्यु, शोक, सुछत ओर दुष्कृत डसे 
नहीं छूते, सब पाप वबहाँसे लौट आते हैँ, निश्चय यह निष्पाप 
आत्मा ही ब्रह्मलोक है | आत्मा सबको प्रिय है। अपनेआपको 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रतदेनने इन्द्रसे कहा, भगवन्‌ ! 
आप मनुष्यके लिये जो अधिकतस हितकर समझें बही वर 
हमको दें। “स होवाच माम्‌ एवं विजानीहि एतत्‌ एवं अहं 
मनुष्याय हिततसं सनन्‍्ये” कौंषी० उ० ३-१। इन्द्रने कहा, 
अच्छा यदि ऐसा है तो हमीको विशेषरूपसे जानो, मनुष्यके 
लिये मे यही अधिकतम हितकर मानता हूँ। सच्चे अहमको 
पहिचान लेनेसे बढ़कर विश्वमे अन्य कोई हितेषिणी बात 
मनुष्यके लिये नहीं है| इसी प्रकार गीतामे भी श्रीभमगवानने 
जहाँ कहीं अर्जुनके प्रति करुणा, प्रेम ओर प्रेश्ववका परिचय 
दिया है वहाँ अस्मद्‌ शब्दके रूपोंका इतना अधिक श्रयोग 
किया है कि यदि उनको गीतासे निकाल दिया जाय तो स्यात्त्‌ 
शेष गीता कुछ पन्नोंमे आजाय । मामनुस्मर, मां भज, मासेक 
शरणं ब्रज, अहं त्वां सोक्षयिष्यामि, मामुपेत्य पुनर्जेन्स न 
ब्िद्यते, अहं बीजप्रद: पिता, अहं माता, अहं धाता, वेदे: अहं 
वेद्य:-* इत्यादि । यह अहम किसी पि्डका वाचक नहीं, 
किसी गुणका अहंकार या अन्त:करणकी कोई वृत्ति नहीं। 
यह सृष्टिका सर्वोच्च ओर सर्वोत्तम तत्त्व है। परमात्मतत्वके 
प्रकाशके लिये परमत्रह्म पुरुषोत्तमके अथमे इस अहंपदका 
प्रयोग हुआ है | व्याकरणशासत्रमे अहम पद्‌ उत्तम पुरुष है। 
उत्तम ओर पुरुष की सन्धिसे “प्रथितः पुरुषोत्तम:ः होजाय तो 
कोन बड़ा आश्चये है। इस अहम्‌ पदको जानना ही परमपदु- 
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पाना है। अहम, त्वम्‌, सः पद कोई भी हो तत्त्व एक ही है। 
जिसके सब नाम हैं उसके लिये तीन सर्वोनाम कोई अधिक 
नहीं । श्रुतियाँ तीनों सबनामोंमे इस तत्त्वका उद्‌गान करती 
हैं। अहम्‌ त्रह्म अस्मि, तत्‌ त्वम्‌ असि, अयमात्मा ब्रह्म, सः 
अहस्‌ अस्मि! इति | मै, तू, वह इन तीनों स्ेनामोंमे अहम ही 
मनुष्यका भियतम निकटतम और सर्वोत्तम होनेके कारण 
उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम हे ओर इसीलिये लोक ओर वेदमे इसका 
सर्वाधिक प्रयोग देखा जाता है। सनत्कुमारजी इस भूमामे 
प्रथम पुरुष ( तत्‌ ) का आदेशकर नारद से कहते हैं 'स एव 
अधस्तात्‌ स डपरिष्टात्‌:“*“स एवं इदम्‌ स्वेम इति” नारद 
जी ! दायें-बायें, ऊपर-नीचे वहीं सब कुछ है। “अथ अतः 
अहंकारादेश एवं अहम्‌ पश्चात्‌ अहम्‌ पुरस्तात्‌'“““अहमू एव 
इंदम्‌ सवस्‌ इति” अब उसी तत्त्वमे अहम का आदेश करके 
कहते हैं 'मै ही आगे, मै ही पीछे, में ही यह सब कुछ हैँ? । 
“गअथातः आत्मादेश एवं आत्मा एवं दक्षिणुतः आत्मा उत्तरतः 
आत्मा एवं इद्स्‌ सर्वेम्‌ इति” अब सनत्कुमारजी डसी सोडहम 
भूमामे आत्माका आदेश करके कहते हैं, आत्मा ही दक्षिणमे 
ओर आत्मा ही उत्तरमे है***““आत्मा ही यह सब कुछ है-- 
छा० ७, २४, १-२ । उपरोक्तियोंसे परिस्फुट है कि अहम्‌ 
व्वम तत्‌ आदिके द्वारा एक आत्मतत्त्वका ही अनेक 
प्रकारसे श्रवचन किया गया है । इस विवेकके समक्ष 
ज्ञान और भक्तिका विरोध एवं ढ्वेत ओर अद्वेतके भेदका मोह 
हवा होजाता है | जहाँ आत्मातिरिक्त अन्यका श्रवण, अन्यका 
दृशेन ओर अन्यका ज्ञान नहीं वह भूमा है। जो भूमा है बही 
सुख है। आत्मासे भिन्न किसी अन्यमे, अल्प और छुद्रमे 
सुखलेश नहीं “यत्र न अन्यत्‌ पश्यति'**“'स भूमा, यो बै 
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भूमा तत्‌ सुख न अल्पे सुखम्‌ अस्ति” | जो इस श्रकार देखता, 
जानता और मानता है वह आत्मामें रंति करता है, आत्मासे 
खेलता है, आत्मसिथुन होता है और आत्मानन्दमें परत रहता है | 
आत्मराज़्यमे निवासके कारण वह अपना राजा स्वराद है, यही 
सच्चा स्व॒राज्य है | ऐसे आत्मपरायणकी सब लोकोंमे स्वेच्छा- 
गति होती है, डसे कहीं कोई रोकटोक नहीं । एप: एक्स पंश्यम्‌ 
एवम्‌ सनन्‍्वानः एवं विजानन आत्मरतिः आत्मक्रींड: आत्स- 
सिथुनः आत्मानन्दः स सवराद भवति तस्थ सर्वेषु लोकेषु 
कामचारः भवति--छा० ७ --२५--२ | “प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ 
शरीर छोड़नेके पहिले जो इसी देहमें झात्माको और आत्मा 
की सच्ची कामनाओंको विना जाने मरकर चलें जाते हैं उनकी 
सब लोकोंमे यथेच्छगति नहीं होती “ये इद् आत्मानं अ्रननुविद्य 
व्रजन्ति. एतान्‌ च सत्यान्‌ कामान्‌ तेषाम्‌ सर्वेषु लोकेषु अकास- 
चार: भवति” | इसके विपरीत जो इसी जीवनमे आत्माको और 
आत्माकी सच्ची आकांक्षाओंकीं' जानकर परलोकगामी होते हैं 
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमे यथेच्छगति होती दै “अथ ये इह 
आत्मानं अनुविय ब्जन्ति एतान्‌ सत्यान्‌ कासान्‌ तेषाम्‌ सर्वेधु 
लोकेषु कामचारः भवति” छा० ८&-+१--६। आत्मज्ञ जिस- 
जिस लोक. यां भोग की इच्छा करता है. सब उसके संकल्पमात्र 
से सामने आकर उपस्थित होजाते हैं “यं यं अ्रन्तम्‌ अभिकामः 
भवति य॑ कासं कासयते सः अस्य संकल्पातू एवं समुत्तिष्ठंति” 
छा० ८-२-२० | आत्मतृप्त पुरुष जैसे यहाँके कमजित लोकों 
को, वथैव परलोकके पुण्यज्नित लोकोंकों क्षयशील मानकर 
सब ओरसे उपरत होजाता है । यह बात श्रनुभव ओर शाख्र 
दोनोंसे सिद्ध है कि कामनाके ही कारण ब्रह्मलोकसे लेकर 
सृत्युल्ोक पयन्त जीवकी गति हुआ करती हैं ओर यह यति ही 
फा०+-- ४४ 
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इस जोवकी दुर्ग ति है। कामना ही समस्त अशान्तियोंकी जड़ है 
कुछ चाहना ही पूणेसे वंचित होज़ाना है। जीव जो चाहता है 
डउसीके अधीन होकर दुःख पाता है ओर जो नहीं चाहता उसी 
. को अपने अधीन करके सुखी होता है | अतएवं जो देह रहते 
इसी जीव॑नमे . डढस परमपदकों पानेकी अभिलाषा रखता हो 
जिससे बढ़कर ओर कोई पद्‌ नहीं ओर जहाँ जाकर कि जीच 
का पुनरावंतंन नहीं होता उसको दृढ़निश्चयी होकर विनां: 
आगापीछा सोचे दो काम करना चाहिये--एक आत्मजिज्ञासा और _ 
दूसरा आत्मज्ञाभके अतिरिक्त अन्य कामनाओंका अशेष त्याग | 
हम जिससे हृदयके काम संकल्पके देखकर जानते हैं बह आत्मा 
है, वही हम हैं, इसे पकड़ना चाहिये,।| तब पता चलता है कि 
अन्तःकरणकी शुभाशुभ वृत्तियां आत्माकी नहीं है अतः आत्म“ 
भूतकी सब कामनायें स्वतः निंवृत्त होजाती हें । छृदयमे शून्य 
का यह अखरड साम्राज्य ही केबल्यपद्‌ है। जिसके द्वारा शून्य 
अर्थात्‌ कुछ नहीं है इसका ज्ञान होता है बह अवश्य कुछ है, उसे' 
पकड़ना चाहिये, वह आत्सा ' है बही हम हैं। यह ब्रह्मज्ञानकी 
भूमिका है | यहाँ अक्षर पुरुषका प्रकाश होता- है । तत: ततू पढ._ 
परिमार्गितव्यम यस्मिन्‌ गताः भुयध-न निवतन्ति--गी7 १४-४ । 
तब, उस पदका परिमसागंण” करना चाहिये. जहाँ जाकर फिर 
लौटना नहीं होता । अद्मभूत इस पुरुषकी स्थिति है निर्मोन्मों 
जितसड्भदो ष, विनिवृत्तक्राम, हन्द्ेविभुक्त ओर अध्यात्मनित्य | उस  . 
समय त्रह्मबोधमे स्थित यह पुरुष परानिष्ठा, परम ज्ञान और 
परा भक्तिका प्रसाद पाकर बोल छठता. है “तमेवचार्य पुरुष॑ 
प्रच्यें यतः अवृत्तिः प्रसता पुराणी” गी० १४-४ | 'मै उस आदि 
पुरुष परमेश्वरके शरण हूँ, शरण हैँ जिससे कि विश्वकी इस 
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पुरानी प्रवृत्तिका प्रसार हुआ है? | इतना कहकर वह परमद्रह्म 
परमात्मासे प्रवेश करजाता है “ततो मां तक्त्वतों ज्ञात्वा विशते 
तद्नन्तरस्‌ गी० १८-४५ । यह शाश्वत अव्यय परसपद हैं 
_ जिसे जोब भगवत्मसादसे ही प्राप्त कर सकता है नम 


त्त्‌ 
प्रसादात्‌ अवाप्नोति शाश्वतं प दूसव्ययस्‌ ” गी० १८-५६ | कुछ 
लोग इस स्वतोमुख अद्वेत परमात्माकों तत्‌ या त्वसू मानकर 


पृथक भावसे भजते हैं और कुछ लोग अहसू मानकर एकृत्व- 
भावसे डपासते हैँ, वात एक ही है, तत्त्व और गतिसे कोई 
अन्तर नहीं पड़ता | “अन्ये च अपि ज्ञानयज्ञेन यजन्तः एक- 
त्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्‌ माम्‌ डपासते-गी० 
£-१४ | गीताका भगवान्‌ शरीरधारीके लिये अव्यक्तो- 
पासनाकी क्लिष्टकर बताकर अनन्य भकतके समुद्धारका भार 
जवकि स्वयं अपने उपर ही लेना अधिक अच्छा सममभतां है 
ओर यह भी कहता है कि बिना देरी लगाये वह शीघ्र हो 
सृत्युरूप संसारसागरसे पार उतार देगा तो अपना बोफक्‍ दूसरे 
के शिर पर रखकर निश्चिन्त होजानेसे बढ़कर उत्तम 
सोभाग्य देही के लिये भत्ञा और क्‍या हो सकता है। 
पाथ ! ये तु सर्वाणि कर्माण मयि सन्यस्य सतूपराः 
अनन्येन एवं योगेन मां ध्यायन्तः: उपासते तेपास मयि- 
आवेशितचेतसाम्‌ मृत्युसंसारसागरात्‌ अहम नचिरात्‌ सम्ुद्धर्ता 
भवासि--गो? १२, ६-७। कर क्‍ 

मानवदेहकी प्रशंसा करते हुए उपनिषद्के ऋषि परमपद- 
प्राप्तिकी सरल युक्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्यकी यह 
काया अत्यन्त कोशलसे रची गई साज्ञात््‌ अह्यपुरी हैं। मत्वे- 
लोकसे लेकर सत्यलोक पर्यनन्‍्त बाहर जो 


४ 3९ जी कुछ हैं वह सब इसके 
- भीतर है। स्वर्गादिकी अपेक्षा यहाँ पर दुःखकी मात्रा अधिक- 
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होनेके कारण द्वीनबन्धु परमेश्वरकी कृपा भी अल्पायाससे 
अचिरातू श्राप्त होती है। तस्मात्‌ लोक-परलोककी समर 
कामनाओंका अशेष सनन्‍्यासकर हृदयमे ही सत्यं पर का 
अनुसन्धान करना सर्वाधिक निरापद है। अन्यथा जीबका 
लिंगदेद ओर मन जिसमे अत्यन्त आसक्त होता है वहीं सक्त 
हुआ यह जीव भी किये हुए कर्मोंकों साथ ज्ेकर चलना जाता 
है। वह यहाँ ज्ञो छुछ करता है उस कमेका फल भोगकर 
डस लोकसे पुनः इसी लोकमे कम करनेके लिये ध्चला आता 
है “तंदेव सक्त: सहकर्मणा ऐति लिब्ना/ मनः यंत्र सिपक्तम्‌ 
अस्य, प्राप्य अन्तं कमेणः तस्य यत्‌ किद्न इह करोति ध्यम्‌, 
तस्मात्‌ लोकात पुनः ऐति अस्मे क्लोकाय कर्म णेइति”? बह ० ४-७-६। 
शत: धूमादिमागंसे स्व॒गेलोक जाना व्यर्थ समय खोता है। 
किसी दिन सुस्व॒प्त दिखाई पड़गये तो सममलेना चाहिये कि 
स्वगंसुख भोग लिया, ऐसे ही प्रगाढ़ निद्रा आगई तो मानो 
ब्रह्मलोकके दशन होगये । इससे अधिक सुख बरहाँ नहीं है । रही 
अचिमागसे जह्लोक होते हुए परमपद्‌ प्राप्तकरने की बात तो ._ 
सुख-सुविधाके बाहुल्यके कारण ग्रमादवश यदि कहीं तस्त्न- 
जिज्ञासा भूलगई तब तो वहाँसे भी गिरकर अन्‍्तमे इसी 
संसारमे आना पड़ेगा | यदि ऐसा न हुआ तो भी कल्प पर्यन्‍्त 
करोड़ों वर्ष प्रतीक्षाके बाद तब कहीं प्रिय्॒तम परमेश्वरके परम- 
धाममे प्रवेश होंगा “ब्रह्मणा सह'“““परस्यान्ते कृतात्मांन: 
प्रविशन्ति पर पदम्‌? | इस ज्म्बी प्रतीक्षाकी अपेक्षा दश- 
बीस बार मनुष्य जन्म लेकर साधनके द्वारा परमपद प्राप्त 
करना कहीं अधिक सुगम है। सुतरां प्राणोंकी अन्यत्र गति 
रोंक देनेके लिये निष्काम होकर देहपातके पूर्त इस अह्मपुरमे 
ही तत्त्वसाक्षात्कार कर लेना अत्यन्त आवश्यक है।“अंथ 
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यत्‌ इृदम्‌ अस्मिन्‌ त्रह्मपुरे दृहरं धुर्डरीकं वेश्स दहरः अस्मिन्‌ 
अन्तराकाशः तस्मिन्‌ यत्‌ अम्तः लत्‌ अन्वेष्टव्यं तद्राब 
विंजिज्ञासितव्यम्‌ इति? छा० ८-१-१। इस ब्रह्मएरमे एक 
सूक्ष्म कमल्नाकार गुहा है । उसके अन्तर दहर नामक चिदा- 
काश है। डस दृहराकाशके अन्तरमे जो रहता है डसीका 
'अन्वेषण और इसोकी जिज्ञासा करनी चाहिये। 'कि तत्‌ अत्र 
विद्यते यत्‌ अन्वेष्टव्यमू” उसमे क्या है कि जिसे खोजना 
चाहिये १ “यावान्‌ वा अयम्‌ आकाशः तावान्‌ एप: अन्तहदय: 
आकाशः डसे अस्मिन्‌ द्यावापरधिवी अन्त: एबं समाहिते उभौ 
अग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसो डभौ विद्युत्‌ नक्षत्राणि यत्‌ 
व अस्य इह अस्ति यत्‌ च नास्ति सब ततू अस्मिन्‌ समाहितम्‌ 
'इंति” छा० ८-१-३ । बाहर यह जितना बड़ा अनन्त आकाश 
है, हृद्यान्तगंत आकाश भी इतना ही बड़ा है। घुलोक और 
प्रधिवी, अग्नि ओर वायु, सूर्य और चन्द्र, विद्युत्‌ और नक्षत्र 
एश्रम्‌ इस आत्माका इस लोकमे जो कुञ्च है और जो नहीं है 
यह संब पे इंस दृहराकाशमे सन्नचिहित है। यदि यह आशंका कीजाय 
'कितेबष तो इस देहके जजेर और विध्वंसमे उन सर्वोका भी 
विनाश होजायेगा ? तो कहते हैं कि नहीं, घंटभड्से घटा- 
काशका नाश नहीं होता | इस नश्वर देहमे जो ब्रह्मपुर है वह 
सत्य है | इसीमे सब कामनायें सन्निहित हैं। यह आत्मा जरा, 
मृत्यु, शोक, पाप, कुघा और पिपासासे रहित सत्यकाम और 
सत्यसंकल्पस्वरूप है “एतत्‌ सत्य॑ ब्रह्मपुर"*“'एप आत्मा 
सत्यकराम:”? छा० ८५-१-५। जीवके हृदयको आश्रय करके 
रहनेवाली समरत कामनायें जिस संमंय नष्ट होजाती हैं तदा 
यह मरणधर्मा अमृत होजाता है और इस शरीरमे -ी से 
अद्यकी प्राप्ति होजाती है “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कांमाः-वे ऑस्य 
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हृदि स्थिता:, अथ मत्य: अमृत: भवति अन्न ब्रह्म समश्नुते 
इति ” बृह० ४७-४-७ | निष्काम आत्मविदूको सर्वव्यापी परम- 

ह्म परमात्मासे मिलनेके लिये मरकर कहीं जानेकी आवश्य- 
कता नहीं, डसके लिये सर्वत्र ही परमपद है.। “यः अकाम: 
निष्कामः आप्रकामः आत्मकामः न .तस्य प्राणाः जत्कामन्ति 
ब्रह्म एवं सन्‌ ब्रह्म अप्येति? बृह० ४-४-६ । जो केवल आत्मा 
की कामनावाला अकाम, निष्काम ओर पूर्णंकाम है इसके प्राण 
देहपातके अनन्तर अचि या घूममागसे ऊपर नहीं.जाते। वह ब्रह्म 
रहकर सीधे ब्रह्मको ही प्राप्त होता है, कहीं इधर-डघर नहीं 
जाता । अशरीरी अम्नत प्राण तो ब्रह्मते ज ही है,ड्सके बिना यह 
शरीर ऐसे ह्वी सोता है जैसे सपके द्वारा छोड़ी हुई मरी 
केंचल वामीमे सोती पड़ी रहती है “यथा अहिनिल्वयनी 
वलल्‍्मीके म्॒ता - ग्रत्यस्ता शयीत “एबम्‌ ,एवं इंदम शरीरं 
शेते' **** “बहू० ४-४-७ | एक ने पूछा याज्ञवल्कय | जब यह 
मुक्त पुरुष मरता है तब इस शरीरसे प्राण कहाँ जाते 
“यत्र अय॑ पुरुष: सयते जत्‌ अस्मात्‌ प्राणा: क्रामन्ति आहो” 

याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वे यहीं 
लीन होजाते हैं | मुमूष गंभीर श्वास खीचकर फूल जाता है 
बायसे पूर्ण हुआ ही म्तक सोता है। “नेति नेति हा उबाच 
याज्ञवल्कयः अन्र एव समवनीयन्ते स जच्छुवयति आधश्मायति 
आध्मातः मत्तः शेते” बहू० ३-२-११। . 

गीतामे श्रीभगवानने परमपद्‌, परमधघाम, परागतिकी 

चर्चा अनेक स्थलोंमे किया है, परन्तु गोलोकका कहीं उल्लेख 
नहीं किया | कदाचित्‌ इसको उन्होंने अपनी परम प्रेमिका 
महाभागा गोपिकाओंके लिए नियत रख छोड़ा हो। भ्क्तलोग 
ब्रह्मलोकसे भी विलक्षण परमपदान्त्गत भगवानका नित्यत्ी 
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लाधाम गोलोक मानते हैं। भक्ति अन्धोंमे इसका विस्ता 
देखना चाहिये | 

जो भी हो देह गिरनेके पू् ही चरमपद पाने पर शाद््ोंने 
बहुत अधिक जोर दिया है) अतः हम लोगोंको देह रहते य 
उस परमात्माको' जानलेना चाहिये-“इह- एबं सनन्‍्तः अथ विद्या 
तत्‌ वयमूं, ( त्वम्त ) न चेत्‌ अवेदीः सहंती विन्ष्टिः? बह० 
४-४-१४ ।.श्रति कहती है कि यदि. तुम ऐसा नहीं करते तो 
समझो कि महान क्षति होगई। जा आत्माको जानते हैं वे 
अमर हैं, जो नहीं जानते वे दश्ख पाते हँ “ये तत्‌ विद: 
अमृता: ते भवन्ति, अथ इतरे दुः्खम्‌ एवं अपियन्ति/। 
आत्मज्ञाल आर आत्मरति डपनिषदों की सर्वोच्च स्थिति हे 
यहाँ मत्युका कोई भय नहीं, यही अभयपद परसपद है। 

मृत्युसे भयभीत प्राणियों की घममे ग्रव्गत्ति हो, परमात्मामे 
अनुरक्ति हो, चित्तमे परमा विरक्ति हो और हो अहंकार की 

भाप्ति तो मृत्युका भय सर्वंथा निवृत्त होजाय ओर तभी यह 

भय साथक है| असत्य मरदेहके द्वारा इसी प्रथ्वी पर सत्य 
ओर अमृत तत्त्व पह॒मात्माकी प्राप्ति ही नरदेहकी एकमात्र 
विशेषता है। अस्ति एपा वुद्धिमतां बुद्धि-- 


“यत्‌ सत्यमनृतेनेह मत्यनामोति | मामतस्‌ 
भा? ११०२६-२२। 





अथातो, आत्मजिज्ञासा 


परमात्मामे विश्वास है और.बहुर्तोंको नहीं भी हैं, परन्तु. 
आत्मविश्वास तो सभीक्रो हैं, अपनी सत्ताकों कोई केसे 
अस्वीकार कर सकता हैं.। कोई कह भी कि मै आत्माको नहीं 
मानता तो उसका अथ भी यही होता हैं कि बह आत्माके 
मानता है, हाँ जानता नहीं है | यदि. आत्मा न होता' तो'यह 
कहने भी कौन आता कि मैं आत्माका नहीं मानता । पत्थर तों 
किसीसे यह कहने आता नहीं कि मै कुछ नहीं मानता । लोकमें 
जब केाई कह देता है कि मै आपके। नहीं मानता तो उसकों 
यह बात वज्के समान लगती है और मनमे ऐसा भाव डठता 
है कि देखो मे हूँ और यह कहता है कि मै आपके नहीं 
मानता, केसी डल्टी बात है; उस समय हृदय यही चाहता है 
कि जैसे भी हो इससे अपनेके मनवालू । नास्तिक वह है जो 
अपना अस्तित्व न माने, जो अपना अस्तित्व न माने: ऐसा 
काईं नहीं, इसलिये. संसारमे केाई नास्तिक नहीं, सभी 
आरितिक हैँ | मनुष्य जो अपना आप है यही अपना आत्मा 
है, वद्दी हम हैं; परमेश्वर काई होन हो, हम तो है; ही हैं, 
अतः उस अहम! के हमें खोजना चाहिये, यहीः आत्म- 
जिज्ञासा है । 

जो अपना अस्तित्व मानता है, जिसे कि वास्तवमें सब 
के।ई मानता है, उसे अन्तमें सब कुछ मानलेना पड़ता है, वह 
केाई चीज अमान्य नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ न मानने 
का अथे होता है अपनी सत्ताका ही अमान्य करदेना और 
ऐसा करना किसी जीबके लिये संभव नहीं | इसलिये परमात्मा 
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के। जब काई कहता है कि में तुमके नहीं मानता तो डसका 
अथे होता है कि वह स्वयं के ही नहीं मानता और तव हसकर 
परमात्मा कहता है कि आत्मा ही तो मे तुम्हारा हूँ, हमके 
मानों या न मानो, तुम अपनेके सानकर जानो, फिर तो 
हमके बिना माने तुम रह नहीं सकते और हमारे विनान 
काम ही चल सकता तुम्हारा | भत्ना कौन ऐसा है जो जरूरत 
की चीजके न माने । बात ऐसी है कि जो है वह किसीके न 
मानने पर भी है ओर जो नहीं है वह किसीके मानने पर भी 
नहीं हे । “अहमात्मा शुडकेश सर्वेभूताशयस्थितः” गी० 
१०-२० । सब प्राणियोंके अन्त:करणसे स्थित जो आत्मा है, 
वहीं मे हूँ, वही परमात्मा है? | भगवान्‌का यह प्रियतम सन्देश 
है ओर निद्राजित सखाकेा ही नहीं, विरहतप्ता प्रियतमा 
गोपिकाओंके। भी छद्धवके द्वारा उन्होंने यही मन्त्र प्रेषित 
किया था | 

केाई यह कह सकता हैँ कि जबकि आत्मा ही मे हूँतो 
उसके न जानने पर भी निश्चय मे आत्मा ही हूँ, तब आत्म- 
ज्ञानका क्या प्रयोजन । परन्तु बाव इतनी सीधी नहीं, बड़ी 
गुह्य है; इत रहस्यके हृदयड्जम करनेके लिये आये ऋषियोंके। 
अनेक जन्म कठिन तप करना पड़ा था | अन्तर यह पड़ता है 
कि अनुसानका यह मानना ओर अनजानका यह जानना 
जीवके राग-हेष और शोक-मोहके ऐसे ही नहीं हरता जैसे 
आँगनमे गड़ा सुब्णेका खजाना डसके ऊपर प्रतिदिन विचरते 
हुए भी अनभिज्ञका दारिद्रय दूर नहीं करता। सत्यकेा न 
जाननेके कारण असत्यके द्वारा प्रजाकी आत्मा हरल्ली गई है। 
तत्‌ यथापि हिरस्यनिधिं निहितं अक्षेत्रज्ञा: डपरि डपरि 
संचरन्तः न विन्देयु: एवम्‌ एव इमाः स्वाः प्रजाः अह: अहः 

फ्ा०--४४ 


३४४ | 8 अआाया क# 


डा लिन्‍ी लकी जी नीली जल जा बीत" हनी बी जली जन अजीज नी जा न गजल २ जा अीजलीपनीर ली जा नीजि + | + टीक,ीीफिल पिला किलर २ ली फिलतीपिनलीकि,न कल री जता कि नी जनक टी जी ध जता ही जीप यह पी री चित पिच, 


गच्छन्त्यः एतं अल्लोक॑ न विन्दन्ति अनूतेन हि प्रत्यूढ्ा:-- 
छा० ८-३-२। बिना माने जाननेकी इच्छा नहीं होती ओर 
बिना जाने जो मानलेना है बह तो हृदयके ऊपरी स्तरकी एक 
ऐसी निमल वेल है जो किसी क्षण सूख सकती है| अतएव 
दृद्प्रतिज्ञ -होकर निश्चयपूवक आत्माके स्वीकारकर उसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | 
ल्माका जो कहता है कि नहीं है उस नाश्तिकके वह होते इ 

भी नहीं मिज्षता | अस्ति कहनेवालोंसे भिन्नके इसको उपलडि 
कैसे हो सकती है ? “अस्तीति ब्र बतः अन्यत्र कृथं तत्‌ उप- 
लघ्यते” कठ० २-३-१२ । निश्चयात्मिका मतिसे आप्माक्ा 
स्वीकार करतेना अस्तिभाव है ओर उसे अजुभवसे प्रत्यक्ष 
करलेना तत्त्वभाव है| अस्तिभाव ओर तसत्वभ्ाव डभय भावों 
से ही आउमाकी उपलब्धि करनी चाहिये। प्रथम अस्तिभावकी 
उपलब्धि होनेसे अत: पर तत््वभावका प्रसाद प्राप्त होता है। 
अस्तीत्येबोपलव्बव्यस्तत्व भावेन चोमयो: | अस्तीत्येवोपत्ञव्यस्य 
वक््वभाव: असीदति || कठ० २-३-१३। आपध्माका अरितित्व 
माने बिना यक्नषमे प्रवृत्ति नहों होती आर विना यत्नके तत्त्वका 
प्रकाश नहीं होता | अस्तिभावकी उपलब्धि जीव के बॉ द्विक प्रयत्न 
पर निर्भर है ओर तत्त्वभावकी अनुभूति कृपासाध्य है। यम्‌ एव 
एप: बृणुते तेन लम्य: तस्य एव: आत्मा बविवृरणुते तनूम्‌ 
स्वामू-कठ० १-२-२३ । आत्मा अपने स्वरूपका घिस्तृत 
विवरण जसीके देता है जिसे यह स्वयं वरण करता है ओर 
जिसे यह स्वयं वरण करवा है उसीके आत्मदशेनका अल्षम्य 
लाभ प्राप्त होता है । 

आत्मकथाका शीषक देकर देहकथा लिखनेकी देशमे 
आजकल एक प्रथा सी चलगई है। इससे अधिक इस वबातका 
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प्रध्यक्ष भरमाण ओर क्या सिल सकता है कि लोकमे देहने 

त्माका स्थान भरहण करलिया। अहम यदि देह है तो सत्य- 
भयसे पिण्ड नहीं छूट सकता ओर तव आत्मजिज्ञासाकी भी 
काई जरूरत नहों | म॒त्यु अनिवाय जानते हुए भी क्या केाई 
अपना विनाश चाहता है ? कदापि नहीं, न जातु*। इसलिये 
सत्य देहसे परे अमृतात्माकी, अपने आपकी जिज्ञासा* करनी 
चाहिये। आत्मसत्ता ग्रत्यक्ष ध्र व सत्य है | 


आत्मानुभवके पथम कुछ यात्रा तो जीवके अपने पुरुपाथ 
से ते करनी पड़ेगी एवम्‌ उसमे बिल्कुल केई रियायतत न 

गी चाहे केटि जन्म लग जाँय, ईश्वरीय सहायता भी यहाँ 
जो कुछ मिलेगी वह अप्रत्यक्षरूपसे ही मसिल्लेगी और पथका 
शेष अंश पार करनेके लिये केवल परमात्माकी कृपा पर निर्भर 
रहना होगा, जिस क्ृपाने कि आजतक किसी भी सच्चे 
साधकके करुणासे वंचितक्र निराश नहीं किया । परसधामर्क 
यह बड़ी बविर्कट यात्रा है, ओर तो और वहाँ चन्द्र-सयकी भी 
गति नहीं “न ततल्‌ू भासयते सूय: न शर्शांकः न पावक्ः” । 
कृठश्रतिकि कवि तो कहते है कि इस हुर्गेभ पथमे आदिस 

न्ततक छूरेकी तेज घार पर ही चलना पड़ेगा। श्लुरस्य घारा 
निशिता दुरध्यया दुर्ग पथ तत्‌ कवयः बदन्ति | अपने करते 
का जो काम है उसे करके स्वातिबिन्दरके लिये पपीहाके समान 
व्याकुलित चित्तसे अनन्तकालके सामने - रखकर आशा 
लगाये निरन्तर ऊपरकी ओर देखते हुए अटूटर विश्वास आर 
पैयके साथ इस पतीक्षामे बैठना है कि परमात्सा हमके वरख 


मा रन 
१--न जातुः-हरगिज नहीं, त्रिकालमे भरी न 
२-- जिज्ञासा>-जाननेकी इच्छा । 
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करे । विस्तर बाँवकर सब समय भ्रस्तुत ही रहना चाहिये, न 
जाने कब- उसका आह्वान कल्लगान सुनाई पड़ जाय। 
असावधानीमे कहीं इधर-ड्धर फंस गये ओर डघर क्लीम्‌गान 
करती कृष्णवंशी बज गई तो फिर यहीं माया-मोहके 
जेलखानेमे बन्द करदिये जायेंगे, वहाँ पहुँच नहीं सकते। 
दुश्वचरितसे बिरत होकर शान्‍्त, समाहित ओर सुस्थिर 
मनसे प्रज्ञाके द्वारा डसे प्राप्त करना होगा, इतरथा वह मित्ष 
नहीं सकता । न अविरतः दुश्चरितातू न अशान्तः: न अस- 
माहितः, न अशान्तमानसः वापि ग्रज्ञानेन एनम्‌ आप्नुयातू-- 
कठ० १-२-२३ । वास्तवमे यह करनेका नहीं वल्कि कुछ न 
करनेका, चेष्टाका नहीं बल्कि निश्चेष्टताका पथ है। चेष्टा 
तो कुछ न कुछ सभी करते हैं, चेष्टा जीवका स्वभाव है, इसमे 
कोनसा पुरुषार्थ है । करनेकी अपेक्षा कुछ न करना, चेष्टाकी 
अपेक्षा निश्चेष्ट होजाना कहीं अधिक कठिन है। साधन- 
पथमे जहाँ कहीं भी छुछ क्रिया या चेष्टा बताई गई 
है वह निष्किय और निश्चेष्ट होने हीं के» लिये है। 
शाब्रोक्त अखिल श्रवृत्तियाँ निवित्त के निमित्ति हैं। गीताने 
केवल उस तामसी अकर्म स्यताके। मिथ्याचार कहा है जहाँ पर 
लोग हाथ-पैर समेटकर मनसे सबेदा गन्धवेनगरी बसाते रहते 
हैं। जिनका अन्तर निवृत्त होंगया है, हृदयकी समस्त कामनायें 
जहाँ शान्त हैं, रज-तमसे डउपरत होकर सत्‌से भी परे साम्या- 
वस्थामे जिनकी प्रकृति पहुँच गई है. उन कृता्थ, समाथिस्थ, 
आत्मरत महा3रुपोंके लिये शाखोंमे क्मेंका कहीं केाई आदेश 
नहीं है, 'तस्य कार्य न विद्या! फिर भी यदि वे जनहिताथ 
कमी कुछ करदेते हैं तो इसे समाजपर उनकी कृपा समभनी 
चाहिये । विद्यतके समान स्वयं कुछ न करते हुए भी उनकी 
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सन्निधिमात्रसे समाज्के अनन्त कर्मकी प्रेरणा मिलती है । अभि 
मानवश अकर्मी कहकर जो इनकी अवहेलना या इनका ड्पहास 
करता है बह पाँच मिनट सन, प्राण शरीर और इन्द्रियों को 
निश्चेष्ड करके बेठे तब उसे इस वातका पता चले कि कुछ करने 
की अपेक्ता कुछ न करना कितना कठिन काम करना हैं। जिस 
समय मनके सहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ पूर्ण स्थिर होजाती हैं 
ओर बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती उसीके। श्रतियोंने परमा 
गति कहा है “यदा पद्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि सनसा सह। 
बुद्धितच न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌” || कृठ० २-३-१० | 
इस प्रकार योगसाधन प्रयत्नसाध्य ओर कृपासाध्य दोनों है | 
अपना कास करनेके लिये तो भगवान्‌ सवदा ही प्रस्तत 
बेठे हैं, विजमम्ब जीवकी ही ओर से है श्रतः जीबकेा 
निश्वेष्टताकी चेष्टा करनी चाहिये। इन्द्रियसंयममे तत्पर 
होकर श्रद्धापृवबक योगसाधनमे जुट जाना है, आत्मज्ञान 
तो समय आने पर स्वयं ही प्रकट होगा, परमात्माकी क्ृपामे 
भी क्‍या कभी किसीके केाई सन्देह हो सकता हैं “तत्‌ स्वयं 
योगसंधिद्ध: कालेन आत्मनि विन्द्रति” गी० ४--४- ३८। 
जीवके प्रयत्नमे तीन प्रमुख बातें हें--दृष्टिस्थिर, वाक- 
स्थिर, विन्दुस्थिर । आचायपरम्परा, अभिरुचि आर पात्रभेदस 
तीनों काये सिद्ध करनेके सहर्सों उपाय हैँ। सब डपाय ही 
गोण हैं | काम होजाना चाहिये, जैसे भी हो, ड्यायोंसे कोई 
मतलब नहीं । जो साधक लोहेके ये तीन चने चवा गया 
उसका बेड़ा पार है, उसीके लिये सिद्धि है, कृपा है, सब कुछ है। 
साधनाका वेग कितना भी प्रवल्न क्‍यों न हो इस कार्यके सिद्ध 
होनेमे कुछ समय लग ही जाता है | जन्मजन्मान्तर ल्ञग सकते 
हैं ओर एक ज्षणमे भी हो सकता है, इसका कोई भी एक 
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नियम सबके लिये समान नहीं है । देवानुग्रहके विना यद्यपि 
ये काय भी सिद्ध नहीं होते, परन्तु हैं ये मुख्यतः पुरुपार्थ- 
प्रधान, क्रपा इनसे भी परे एक महान बस्तु है। स्थिरताकी 
इस त्रिविध सिद्धिमे जितनी देर है, तत्त्वप्रकाशमे सी केवल 
उतना ही विलम्ब समझना चाहिये, डसस कम आर अधिक 
नहीं । 

महात्मागण साधनके सम्बन्धमे दो से तीन बाच केाई नहीं 
कहते, उनमे एक तो ध्यान है और दूसरा है जप | जपसे बाकू 
स्थिर होती है ओर ध्यानसे दृष्टि एबम्‌ दोनोंके फलस्वरूप 
होता है बिन्दुस्थिर। इसलिये जप और ध्यानकी ओपधि 
आध्यात्मिक सभी रोगोंमे काम आती है | जप' शब्दकी साधना 
है और ध्यान रूपकी, शब्दके बिना जप नहीं ओर रूपके 
बिना ध्यान नहीं | जपके मन्त्र और ध्यानके देवता अनन्त 
होसकते हैं, अथवा साकार और निराकार जपासनाके भेदसे 
जप ओर ध्यानके सहम्नों प्रकार हो सकते हैं परन्तु व्यापक 
अथमे जप और ध्यानका आलृम्वन लेकर शब्द ओर रूपकी 
यह साधना प्रायः सभी साधकोॉको करनी पड़ती हैं। जपक 
मन्त्र वैदिक, तान्त्रिक या सिश्चित हो अथवा मन्त्रके स्थानमे 
कोई उत्तम विचार, भाव या श्लीकका मनन हो, प्रकृति-पुरुष 
का विवेक कद्दाजाय या वेदान्तविचार, जिसे जो मनभावे नाम 
दे डाले-है सब किसी न किसी रूपमे शब्दकी ही साधना । 
ऐसे ही ध्येय कोई देवता हो, चित्त की अवस्था हो, शब्दादिक 
दिव्य विपय हों, चन्द्र सूये नक्षत्र अग्नि. वा आकाशतत्त्वका 
ध्यान हो अथवा पत्याहारकी' विधिसे देहके किसी अंगविशेष 





१-- प्रत्या इन्द्रियॉंकी वाह्य. विषयाँंसे खींचकर 
अन्तमंखीन करनेका अष्टांगयोगका पंचम अंग | 
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या सप्रचक्रोंमे घारणा कीजाय, आत्मचिन्तन हो या हृदयसे 
हो किसी ज्योतिका दर्शन, जो भी हो ओर जिस किसी भी 
नामसे उसे पुकारा जाय-है वह रूप, ध्यान या इदृष्टिकी ही 
साधना । शब्द-रूप कहाजाय या नाम-रूप वस इतना ही 
संसार है ओर इन्हींमे है इन्द्रियोंके अन्य विपषयोका अध्याहार * । 
नाम-रूपकी प्रवृत्तिसे सारी गवृत्तियाँ आजाती हैँ ओर इनके 
निव॒त्त होजानेसे सम्पूर्ण संसार निबृत्त होजाता है।अब 
देखना यह है कि जप और ध्यानके ढारा शब्द ओर रूपकी 
निदृत्ति होकर वाकू ओर दृष्टि स्थिर केसे होपो हैं । 

काज़ या चित्तकी अवस्थाके अनुसार मनुष्यका जीवन 
जाग्नत, स्वप्न और सुपुप्तिके तीन अध्यायोंमे बेटा है। स्वन्न- 
शून्य घोर निद्रा किसीका तीन-चार घंटेसे अधिक नहीं होती । 
 क्वेबल इसो बीचमे मनुष्य कोई शब्द उच्चारण नहीं करता ऑर 
कोई रूप नहीं देखता | शेप बीस घंटे पत्यह* जान्नतू ओर 
स्वप्मे तैज्ञधारावत्‌ निरन्तर मनुष्य कुछ न कुछ शऋ करता 
रहता है और कोई न कोई रूप देखता रहता हैं। एक कणुक 
लिये भी शब्द और रूपका यह ताँता नहीं दृटता, श्वास- 
प्रश्वासके साथ ही चलता रहता है। स्थूल ओर संक्ष्म भेदसे 
जागतूमे शब्द ओर रूपकी द्विविव लीला चल्लती है। मुख 
खोलने पर ध्वन्यात्मक शब्द निकलते हैं. जोकि वखरी हैं ओर 
अघरोष्ठ बन्दकर शब्दोंका चिन्तन चलता है जिसे मध्यमा 
वाणी कहते हैं | स्वधको भाषा और ज॑ ग्रतमे मुख बन्दकर 
शब्दोंका विचार एक ही वस्तु है। ऐसे ही आँख खोलनेसे 


ननानातानाणिलििजजएणए 
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?--अध्याहार--ऊछाय, विना कहे जिसमे वात आजाय, 
समभा लीजाय अथवा अस्पष्ट अर्थकेा स्पष्ट करनेका पद । 
२-प्रत्यह--प्रतिदिन, रोज । 
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हृश्य जगत्‌ देखा जाता है झोर नयन मूदल्ेेनेसे कल्पनात्मक 
संसारका छायाचित्र दिखाई पड़ता है। स्वप्नमे जो सिनेमा 
दीख पड़ता है ओर जाग्नतके निमीलित" नेत्रमे जो चित्र दृष्टि 
गोचर होता है वह एक ही प्रक्रिया है | इस प्रक'र जाग्रतू ओर 
स्वप्तमे शब्द ओर रूपके तीन-तीन भेद होजाते हैं, परन्तु तीन 
भेद केवल समभानेके लिये हैं वास्तवमे वाकू और दृष्टिके कोई 
तीन रूप नहीं हैं । मनुष्य जब स्वप्न देखता और स्वप्नकी भाषा 
बोलता है तव जाग्मनतका संसार नहीं देखता ओर मुखसे नहीं 
बोलता | ऐसे हद्वी जाग्रतमे जब वह कंठ, ओष्ठ और तालुसे 
ध्वनि करता एवं चम चक्षुसे देखता है तब न तो मनकी आँखसे 
कल्पनाकी छवि आँकता ओर न विचार करके मनमे कल्पनाका 
राज्य ही वसाता | इसी प्रकार सनोमय नाम-रूपका व्यापार 
करते समय वाह्य द्शन ओर वचन अवरुद्ध रहते हैं। 
अशभिप्राय यह कि बाहर हो या भीतर एक समयमे एकर्दई 
क्रिया होती है । इससे सिद्ध है कि एक वाकू ओर एक ही 
दृष्टि है। दीपशिखाका जैसे वायु नचाता है वेसे ही ये शब्द 
ओर रूप एक क्षणके लिये भी वाक्‌ आर इृष्टिको स्थिर 
नहीं रहने देते सवदा चंचल करते रहते हैं । इस 
अशान्तिसे घबड़ाकर जीवका प्राण निद्रादेवीकी शरण 
लेता है परन्तु आनन्द्मयीसा भी तीन-चार घंटेसे अधिक 
जीवको अपने गोदमे नहीं रखती । स्वप्ररहित प्रगाढ़ निद्रा ही 
आनन्द्मयीमा हैं। नींदसे बढ़कर सुख भूलोकसे ब्रह्मलोक 
तकके किसी भी भोगमे नहीं | तभी तो भूभेव: स्व: की उपेक्षा- 
कर जीव निद्राकी कामना करता है। मनुष्यको चारदिन 
गाढ़ी नींद न आये तो विधुवदनी स्वगंसुन्दरी ललना कालके 
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समान प्रतीत हो ओर खान-पानका समस्त सुख जान पड़े कि 
शैतानकी खान है। संसारसे घबड़ाये हुए प्राणी पर करुणा 
करके परमात्माने प्रकृतिसे सहज निद्रा दिया है। निद्रा अज्ञानी 
जीबोंकी निर्विकल्प असम्प्रज्ञात समाधि है। स्मरण रहे निद्रा 
का सुख नामरूपसय स्थूल ओर '्सूक्ष्म संसारके अभावका सुख 
है और वह जीवको यह पाठ पढ़ाता है कि आत्माके अतिरिक्त 
जो कुछ भी संसार प्रतीत होरहा है उसके अभाव या त्यागही 
में सच्चा सुख है, नानात्वके योगक्षेममे लेश भी कोई खुख नहीं। 
परन्तु संकल्पप्रभवान्‌ कामानका अशेष त्याग जबतक नहीं 
होता तबतक वाह्य त्याग करके भी तत्त्वतः कोई ल्लाभ नहीं। 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्रमे नाम-रूप चिन्तनकी प्रतिदिन बीस घंटे जो 
आदत पड़गई है वह नहीं छूटती | यहाँ तक कि नामरूपत्याग 
का संकल्प भी एक नवीन वृत्ति या संकल्प बनजाता है | अतः इस 
कायको बड़ी युक्तिसे करना पड़ेगा। स्वप्नावस्थामे जो शब्द 
झोर रूपका व्याप।र चलता है उससे यद्यपि साधनकी क्षति 
होती है परन्तु बह आदती दुनिया है एवं डलस समय जीवका 
साधन या पुरुषाथभाव प्रसुप्त रहता है इसलिये इस अवस्थाको 
तो आरम्भमे छोड़ ही देना चाहिये, इसके सिवाय अन्य कोई 
लपाय नहीं; साधनामे प्रगति होने पर आगे चलकर ऐसा हो 
सकता है क्ि साधक प्रगाढ़ निद्रा भज्ञ होनेके उपरान्त स्वप्रमे 
न जाकर सीधे जाग्रदवस्थामे आजाय । साधन जाग्रदशासे ही 
होता है | परन्तु जाग्रतूमे भी शब्द और रूपका सवंधा त्याग 
तो बहुत ही कठिन है और मानलिया यद्दि किसी प्रकार ऐसा 
संभव भी हों तो फिर उस व्यक्तिके द्वारा कोई लोकव्यवहार 
नहीं होसकता । अतः विद्या ऐसी हाथपड़नी चाहिये कि जब 
चाहें तत्तुण शब्द ओर रूपको अन्तरसे अशेषतः निकाल्न फेंके 
फ्ा००-४६ 


इ६२ ] 488 आयी ४9 


अर जे हा “ ७लीफल तर फल फन्‍टी अली री बन्‍ीर नी डर बा. "५७ जी जन *न्‍ट१,० 7, ०“ हट ८ न हाट 5 नाप लत हा लिन जी टली ना के मी जला बीज बच जल हल अत ते 


एवम हृदयको बिल्कुत्न खाल्नी, शन्‍्य, नीरव और निःसंकल्प 
करलें ओर जब इच्छा हो तब लोकसंग्रहके लिये व्यवहारमे 
आजाय | लॉकिक विद्या-बुद्धि इसमे काम न आयेगी, एम० ए० 
आंर आचायकी डिग्मी यहाँ बेकार है; इस योगसे डछदच्चकोटिके 
विचारोंका उदय होना कोई महत्व नहीं रखता ओर न यह 
ज्ञानका ही कोई लक्षण है | उच्च विचारसे किसीका जीवन भी 
उच्च ही होगा इसका कोई ठीक नहीं और मानलिया कि जीवन 
भी जच्च या सात्विक हो तो इतना ही पर्याप्त नहीं है, अरे यहाँ 
तो अच्छे-बुरे जितने भी विचार हैं सब अज्ञान ही हैं, होनी 
चाहिए निविचार चेतनाकी अखण्ड स्थिति और जो ऐसा कर 
सके वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अब देखना यह है कि 
जाग्मतमे नामरूपका त्यागकर जिस मनको एक क्षणके लिये भी 
रोकना अत्यन्त कठिन है वही मन विना किसी प्रयत्नके 
अपने आप निद्राकी निविकल्प समाधिमे कैसे चला जाता है? 
बह विद्या ओर कला कहीं जाग्रतमे मनुष्यके हाथ लगजाय तो 
नर नारायण होजाय | कंचनकी शब्यामे पाश्वेमे कामिनीकों 
लेकर सोजाइये निद्रित पुरुषको लोभ ओर कामका कोई भी 
पाप स्पशे न करेगा । सोये हुए आदमीके कानके पास मुख 
लेजाकर उसे हजार गाली दे डालिये अथवा उसकी प्रशंसाके 
पुल बाँध दीजिये परन्तु उसे न क्रोध होगा ओर न अभिमान | 
साके गोदका बच्चा या युवतिका प्राणपति म्त्युशय्यासे पडा हो, 
उसी समय शोक-तापकी मारी देवीजीको कहीं नीद घर दबोचे 
तो मायाके छायाकी रेख भी श्रीमतीजीके चन्द्रवदनमे कहीं 
खोजनेसे न मिलेगी | यह निद्रा पाप-पुण्यसे अतीत आत्मा- 
लिज्षित अवस्था है। मनुष्यका मन छोटे बच्चेकी तरह है। 
घास, पात, कंकड़, धूलि समेटकर बच्चे इतनी तन्मयतासे रास 


क$ अथातो आत्मजिज्ञासा 8 [२६३ 


बढती फट ५ कीट नी पीजी बजट टली टरी परी जी १क्‍ती नी धर री री: न्‍ीी पीली री बीज कली पीजी की नीरज जी ५0 सी पी "कट जी टी ली ली हट: अल पलक 


रचाते हैं कि किसी बड़े-बूढ़ेका मजाल क्या कि जनकी गोंटी 
इधरसे उधर करदे | परन्तु थोड़ी देरमे वे स्वयं ही सव फेंक- 
फॉककर किलकारी मारते भगदेते हैं | ऐसे ही जाग्रतूमे मनसे 
कहो, भैया मानिक ! जरा थिर होजाओ परन्तु ये भत्ते मानुष 
मनीराम तो वृन्दावनके माखनचोर नीलमणिसे भी चारसोवीस 
खेलनेवाले, स्थिर होना तो इन्होंने सीखा ही नहीं | किन्तु 
निद्रियामे ये चंचल गोपाल बड़े ही निल्षिप्त शान्त्र देवता 
होजाते हैं | निद्राकी प्रशंसासे किसी साधककों यह अर्थ न 
ज्लेना चाहिये कि सुअरकी तरह बस रावदिन पढ़ें-पड़े सोते 
रहना ही ठीक है । वह तो अज्ञान ओर घोर तमसकी अवस्था 
है, डसकी अपेक्षा तो रजोगुणमे आसक्त होकर दण्डाहत 
सर्पिणीके समान छूटपटाते. रहना, कुछ करते रहना कहीं 
अधिक अच्छा है। निद्रा किस कासकी ? सच्चे अहमको ही 
| तो खोजना है ? निद्रामे जीव उसीको खो देता है। जाग्तूमे 
देह-गेहका ही अहम्‌ सदी, अहमका या अपने आपका कुछ बोध 
तो रहता है ? जाग्रतका बोध बना रहे ओर फिर भी मन एवम्‌ 
इन्द्रियोंमे प्रगाढ़ निद्राकी सहज शान्ति आजाय, सुपुप्तिकी 
स्तुतिसि केवल इतना ही अभिप्रेत है। यही ज्ञानी जनोंकी 
निर्विकल्प समाधि है । देहीको तत्त्वका यह प्रसाद बड़े भाग्यसे 
मिलता है। मन जिस मार्गसे निद्रामे जाता है जाग्रतमे पूण 
प्रचुद्ध होकर छउसी मागसे हृदयगुहामे प्रवेश करना होगा। 
सोते समय सीधा क्लेट जानेसे मनुष्यका शिर वरावर नहीं 
रहता, लटक जाता है, इसलिये शिरको रीढ़ की हडडीसे नीचे 
से ऊपर तक सीधा रखनेके लिये मनुष्य उपधान अर्थात्‌ 
तकिया लगा कषेता है। परन्तु लेटनेमे मनप्राण तमसे अभिमूत 
होजाते हैं, इसलिये साधनके समय कठिसे शिर पयन्त मेरुद्‌रड 
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को सीघा करके काशी विश्वनाथकी मूतिके समान विन। हिले-डुल्े 
स्थिर, दृढ़ एवम्‌ अचल आसनसे बैठना चाहिये। मनुष्यको 
छोड़कर,अन्य कोई भी जन्तु मेरुदण्ड पूरा सीधा करके नहीं बेठ 
सकते । मेरुदझ्ड सीधा करके यदि मनुष्यको परमात्मा खड़ा 
न करदिया होता तो उसके हाथ जमीनमे पड़जाते ओर बह 
भी एक चोपाया जानवर होता एबम्‌ तब परमेश्वरका अनभव 
नरदेहसे असम्भव होजाता। पशुपक्षियोंमे जो जितना ही 
मेरुदएडको सीधा करके खड़ा हो सकता है जसमे बुद्धिको 
मात्रा उतनी ही अधिक है | इसके अतिरिक्त निद्रामे ऊपर-नीचे 
की दन्त पंक्तियाँ कभी जुड़ी नहीं रहतीं अतः: उन्हें अलग-अलग 
करके जीभमको इधर-डयर विना मोड़े सीधे ऊपरी तालुसे 
चिपकाकर योगसाधनमे प्रवृत्त होना चाहिये । आँखें बन्द हां 
या खुली हों, शवके समान अधंनिमीलित शिवनेत्र हो अथवा 
ऊध्वेदृष्टि करके चक्षुके दोनों तारे ऊपरी पलकसे ढके हों, 
जिसे जिसमें अधिक सुविधा जानपड़े कर. सकता है | केवल 
इतना ध्यान रहे कि दृष्टि श्र मध्य या नाशिकाग्रमे स्थिर 
हो परन्तु निद्रासे बचनेके किये नेत्र खुजली छोड़ देना 
अधिक अच्छा हे। चित्तका चलना ही पत्चनकका चलना 
है । चित्तस्थिर हुआ कि पत्षक भी अचल होजाते हैं। 
बाहर-भीतर विना किसी अवल्लम्बके चशक्षुके दोंनों तारे 
स्थिर होजाने चाहिये। ये तारे स्थिर हुए कि चिदाकाश 
खुल गया | स्मरण रहे नेत्र दो हैं परन्तु दृष्टि दो नहीं, वह 
एक ही है। यह दृष्टि जीवरूपी शिवका दठृतीय नेत्र है 

कोई-कोई लक्ष्य और कोई चित्त कहते हैं । नेत्रके सहित सभी 
इन्द्रियोंसे इसका सम्बन्ध है। वात सुनते-सुनते लक्ष्य दूसरी 
ओर चला गया तब श्रोता कहता है कि फिर कहो मेरा चित्त 
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दूसरी ओर बट जानेसे मैं सुन नहीं सका । लक्ष्य अन्तमुखीन 
होनेसे आँखें खुली रहने पर मो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता । 
एवम्‌ प्रकारेश प्रकृतिके विज्ञानकों समझकर नामरूपसे दृष्टि 
को जद्धार करके डसे आत्मासे मल्लीभाँति स्थिर करना चाहिये । 
जो महाप्राज्ञ एवम्‌ उत्तम अधिकारी पुरुष हैं उन्हें दृष्टि, 
वाक और बिन्दुको स्थिर करतेके लिये जप, तप, ध्यान ओर 
योग-यागकी भी कोई आवश्यकता नहीं। जिसने सानवीय 
प्रकृतिके बारीक विज्ञानको पूरा-पूरा समझ लिया है, गुरुसुखसे 
तत्वज्ञान अवशमात्रसे आत्मस्मृति उदय होकर जिसकी 
सांख्यमे अचला निष्ठा उत्पन्न होगई है उसे सब कुछ सहज 
ग्राप्त होजाता है। जिसे जो सहज प्राप्त है उसकी प्राप्तिके लिये 
क्या किसीके कोई साधन या अभ्यास करना पड़ता है ! 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इब सारथेः ॥ 
कृठ० १-३-६ । 
जो विज्ञानवान्‌ होता है उसका मन सदा ही योगयुक्त 
रहता है और जिसका मन सवेदा योगयुक्त है डसकी इन्द्रियाँ 
ऐसे ही वशमे रहती हैं जैसे सारथीके अच्छे घोड़े । 
इस कोटिके महापुरुषोंकी इच्छा ही उनको साथना है। 
उन्होंने इच्छा किया कि वस समाधि लग गई। जैसे किसी- 
किसीको होता है जब इच्छा किया सोगए; वबच्चोंकी नींद उनके 
पलकों में ही घर बनाकर रहती है, कोई ढोल पीदे वो पीटता 
रहे, ठुन्दुमिके तालमे नींद भा नाचते-नाचते आज्ञाती है। 
जेर, सोना तो पशु भी जानता है परन्तु समाधि मनुष्यके 
सिवाय दूसरा कोई नहीं लगा सकता । बास्तवमे समाधि सभी 
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मनुष्योंका सहजधम होना चाहिये, परमात्माने मनुष्यका 
शरीर ही समाधियोग्य बनाया है, सुतरां सहज समाधि न 
लगनेका एकमात्र कारण प्रज्ञादोषके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । 
मनुष्यने इच्छा किया कि मुख बन्द होगया एवम्‌ जब इच्छा 
किया ओर जानी हुई जिस भाषामे इच्छा किया सुखसे शब्द 
चूने लगते हैं । इस इच्छा ओर क्रियामे भी क्‍या कोई देर 
लगती है ? कुछ नहीं देखना चाहता आँख मूदलिया और 
जब चाहा तब खोल लिया, दश-बीस बष बैठकर क्‍या इसके 
लिये भी किसीको केाई प्रकार सीखना या अभ्यास करना 
पड़ता है ? पाठक कहेंगे कि अरे यह कोन सी नई बात है, 
ऐसा तो एक मूख भी करलेता है | परन्तु रुक जाइये, इतनी 
सहज कहकर लाख रुपयेकी बातकों छड़ाना ठीक नहीं । इस 
सीधी सी बात पर गंभीर विचार करनेसे अध्यात्मका पूरा 
विज्ञान समभमे आजायेगा। अपने आपसे प्रश्न कीजिये | 
इस देहमे वह कोनसा सम्राट है कि जिसकी इच्छामात्रसे 
नेत्रके पलक ओर अधरपल्लव विना नमु-नच किये तुरन्त 
खुलते ओर तुरन्त ही बन्द होजाते हैँ? बाक और दृष्टिका 
नियामक, इनसे पर और उत्कृष्ट वह सम्राट पुरुष ही मे हूँ 
ओर जिसकी इच्छासे जो काम होता है उसीकी अनिच्छासे 
यदि वह काम बन्द होजाता है तो इसमे आश्चयकी कौनसी 
बात है । ओर आगे चल्षिये। चमड़ेका मुख और चमड़ेकी 
आँख तो सहज ही रुद्ध होगई', वाह्य शव्द ओर वाह्य रूप 
निकल गये परन्तु हृदयमे देखिये, मनका मुख ओर मनकी 
आँख अभी बन्द नहीं हुई है। घबड़ाइये नहीं, एक फूकमे 
चिदाकाशके सारे बांदल उड़ जायेंगे और तब कभी अस्त न 
होनेवाला अन्तःसू्य उदय होजायेगा। मनमभे नाम-रूपकी जो 


& अथातो आत्मज्िज्ञासा & . [ ३६७३ 


जि.आॉर्ड 





# के, हरी: 








कक ल्‍ल कटी पन्‍ 
५4004 बी जीघीजडच ऑल सनी जी जी जी बी जी ० जि जॉली टी फटी ज 


अनन्त राशियाँ आती ओर जाती रहती हैं उन्हींमे से मुख्य-मुख्य 
पाँच-सात शब्द-रूप चुन लीजिये | अथवा कोई अन्य ही सन- 
पसन्द दश-पाँच वस्तुओं ओर व्यक्तियोंका रूप चिन्तन कीजिये 
एवं कुछ शब्द सोचिये। एक-एक शबह्द और रूपको क्रमशः 

लीजिये, अल्पक्षण सोचिये, देखिये ओर फिर हनको छोड़ 
दीजिये | घंटे-आधघंदे ऐसा करके अपने आपसे पूछिये | सूक्ष्म 
शब्दों ओर सूक्ष्स रूपोंका यह ग्रहण और त्याग किसकी इच्छा 
से होरहा था ? मनके मुख और मनकी उस आँखका नियामक 
कौन है ? अरे वही तो मनका राजा मैहूँ ।ऐ मन | अव तू 
अपनी आँख सूदले, अपना मुख बन्द करले | हमारी इच्छा ही 

तो हमारा मन है, इसलिये हमारी इच्छाके विरुद्ध वह कोई 
काम कैसे कर सकता है ? अब मेरी इच्छा कुछ देखने ओर 
धोचने की नहीं है। इसलिये ऐ मन ! जैसे प्रगाढ़ निद्रामे वैसे 

ही अब तू निच्छव्द और निरूप होजा। इस प्रकार मनको 
अपने आत्मासे अभिन्न मानकर उसे अपने आपमे लय करलेने 
से खेल-खेलमे अनायास हृदय सम्पूरों विस्तव्य होजाता है। 

जिस देवताकी प्रेरणासे चित्तकी समस्त चेष्टायें होरही हूँ वही 

होकर हम मनकी हलचलोंको तत्कण रोंक सकते हैं इसमे 

सन्देहकी तो कहीं कोई गुझ्लायश ही नहीं है। उस समय अपने. 
आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भान नहीं रहता | अपनी स्मृतिमे 

केवल अपना अस्तित्व शेष रह जानेसे दृष्टि स्थिर होजाती है 
ओर विचारोंका उठना जब एकदम बन्द होजाता है तब बाकू 
स्थिर होजाती है | दृष्टि ओर वाक्‌ स्थिर होनेके अनन्तर जब 
ब्रह्मरन्धका साग खुलता है तब बिन्दुस्थिरताकी प्रक्रिया आरम्भ 
होती है । यह ज्ञानीजनोंके सहज समाधिका साय है। साधारण 
प्राणीकी अहन्ता केवल स्थूलदेहमे मूलवद्ध होनेके कारण हस्त, 
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मुख ओर नेत्रादिको चेष्टाओंकों तो बह सद्य: निरोध करत्ेता 
है परन्तु अन्तःकरणकी वृत्तियोंको वह इच्छामात्रसे नहीं रोक 
पाता अतएवं उसे सविधि योगकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 
इसमें समय लगता है और उसके सहस्नों उपाय हैं जिनमे 
कतिपयका संकेत किया जायेगा। आधुनिक नवयुवक समाज 
जपृध्यान नहीं करना चाहता, कहता है कि वह बेकार है, उसमे 
हमारी प्रवृत्ति नहीं | वेद्य कहता है कि बेटा ! ईश्वर करे तुम 
स्वस्थ रहो हम तुम्हें दवाई नहीं खिलाना चाहते, परन्तु तुम्हें 
रोग होगा तो फिर तुम्हारी एक न चलेगी, तुमको ओपषधि 
सेवन करना ही होगा और न करोगे तो भोगोगे । ऐसे ही 
शास्त्र ओर परमेश्वर जीवसे कहता है कि तुम शब्द ओर रूप 
की व्यर्थ चिन्ता छोड़दो क्योंकि उसने तुमको अध्यात्मसे 
विमुखकर चंचल ओर अशान्त करदिया है, उस चिन्ताके 
कारण घरमे सुखके सब साधन होते हुए भी तुम दुः्खी रहते 
हो | चूँकि नामरूपकी व्यथ' चिन्ता किये बिना एक क्षण भी 
जीवसे नहीं रहा जाता इसीलिये डसे जप ओर ध्यानके लिये 
ध्य किया जाता है । 

शिकज्षितगण बहुतसे शब्दोंकों सीख लेनेके कारण सवेदा 
मनके महल बनाते ओर गिराते रहते हैं । अपनेके जो जितना 
ही अधिक बुद्धिमान्‌ समभझता है वह उतना ही अधिक रातदिन 
विचारोंके डथेड्बुनमे फंसा रहता है | कतेव्यकोी स्थिर करनेके 
लये कर्म की शोधमे विचारोंका महत्त्व है इसमे सन्देह नहीं 
परन्तु सूक्ष्मदष्टिसे देखाजाय तो मनुष्य चोबीस घस्टेमे 
आकाश-पातालकी जितनी बातें सोचता है उनका शतांश भी 
शरीरके द्वारा कममे परिणत नहीं करपाता | कोई भी यह नहीं 
जानता कि आगे आनेवाज़े दूसरे क्षणमे हमारे मनमे कोनसा 
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भाव उदय हो जायेगा और हम क्या कर बेठेंगे । कर्मकी 
प्रेरणा करनेवाली शक्ति तो कोई अव्यक्त ही हैं ओर कमके 
बिना कोरा वन्ध्या विचार बेकार मनोविकार है, इसलिये 
साधकोंकेा विचारोंका मोह एकदम छोड़देना होगा। देनिक 
नियतकमसे सीधा सम्बन्ध रखनेवाली अपरिहाये बातोंका 
छोड़कर व्यथे चिन्ताकी बुरी आदत कभी न डालनी चाहिये । 
श्रुति भगवतीकी आज्ञा है “न अनुध्यायात्‌ वहून्‌ शब्दान्‌ वाच 
विग्लापनम्‌ हि. तत्‌” बृह० ४-४-२१ । 'बहुतसे शब्दोंका 
निरन्तर चिन्तन सत करते रहो, वहू वचनका अथहीन 
परिअ्रममात्र है, उससे कोई ल्ञाभ नहीं! | इच्छा न रहते हुए 
भी शब्द और रूपका जो व्यापार अन्तरमे सब्‌ समय चला 
करता है डसमे विचारोंका इन्धन न डाज्ञकर जपके द्वारा 
शब्दकेा ओर इष्टध्यानके द्वारा रूपको मारकर हृदयका शन्‍्य 
ओर स्तव्घ बनानेके लिये प्रयत्नशीज्ष होना चाहिये। शब्द 
आर रूपको रॉकनेके ही निर्मिच्त जपध्यानका विधान किया 
गया है | दयालु आचाये नामरूपके समुद्रमे निमग्न मानवबोंसे 
कहते हैं कि यदि तुम एक मटकारमे फटकारक्र इस व्याधि 
के बाहर नहीं निकाल फेंकते तो जप ओर ध्यानके द्वारा उस 
पर धीरे-धीरे विजय प्राप्त करनेकी इच्छा करो । यद्यपि अपने 
भीतर सब कुछ है ओर तत्त्व स्वयं ही स्फुटित होता है, तत्त्व- 
ज्ञान घोलकर कोई किसीके नहीं पिल्ला सकता फिर भी सिद्ध- 
पुरुषोंसे ही जप ओर ध्यानकी विधि सीखना उत्तम हैं। 
घरके दधको दधिमे परिणत करनेके लिये बाहरसे थोड़ा दही 

आवश्यक होता है। जपध्यानके समय सबंदा सतक रहकर 
. इसका विशेष रझूयाल रखना चाहिये कि हृदयमे मन्त्रजप 
विचारोंका और दृष्टध्यान मानसिक मिथ्या चित्रोंका सम्पूर्ण 
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स्थान ग्रहण करले अन्यथा जपध्यानका उद्देश्य ही व्यर्थ हो 
जायेगा और कोटि-कोटि जपध्यान कीजिये उससे कोई लाभ 

, जिस कलशकी पेंदीमे छिद्र है उसमे चाहे जितना जत 
ढालिये, एक चुल्लू थी पानी ठहरनेको नहीं। जो लोग शद्र 
प्रकृतिके हैं ऑर ऐसा नहीं कर सकते उन्‍हें बकध्यानी बनकर 
व्यरथं समय नष्ट न करके भसगवदपंणबुद्धिसे शरीरके द्वारा 
कतंव्यकमंका अनुष्ठान करना चाहिये, बेसा करते-कर ते कमे 
को वृत्ति क्षीण होने पर कालान्तरभे जपध्यानकी योग्यता उनमे 
आसकती है | अन्तःकरणके जिस यन्त्रसे विचार और रूपोंका 
पिष्टपेवण हुआ करता है ठोक उन्हीं खीले-पुज्ञॉंके द्वारा जप- 
ध्यान न करनेसे न तो अन्तरमे जागरित मन्त्रकी क्रिया होती 
आर न इष्टदेवका प्रकाश । मन ओर शरीर प्राय: साथ-साथ 
नहीं रहते, यही जीवनकी सबसे बड़ी समस्या है। शरीर तरू- 
तलसे बैठा ध्यान कररहा है और मन चला गया मैदानमे 
फुटबाल खेलने | तन-मनको सबेदा एक साथ रखना चाहिये । 
प्रायः देखा ऐसा जाता है कि मन अपनेको दो हिस्सोंमे बाँद- 
कर एक अंशसे मंत्रजप करता रहता है और इसरे भागसे 
गोरखधंधेकी बातें भी सोचता रहता है | मनमे ये दोनों क्रियायें 
जब साथ-साथ चलती हैं उस क्षणमे अपना लक्ष्य उन विचारों 
की ही ओर रहता है ओर मनमे उन्‍्हींकी सुध रहती है, हम 
जप भी कर रहे हूँ इसकी स्मृति उस क्षणमे नहीं रहती, जप 
तो बेगार काटनेकी तरह अभ्यासवश हृदयके एक कोनेसे 
होता रहता है| इस कठिनाईसे पार होनेका उपाय यह है कि 
हम चित्तपट पर मंत्रके एक-एक अक्षरकों लिखनेकी कल्पना 
कर और साथ ही मनके द्वारा किये हुए मंत्रके सूक्ष्म उच्चारण 
के अपने बारीक कानोंसे सुनते भी रहें। जिस समय ऐसा 


मदन 
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भान होगा कि सन्त्रोच्चारणकी सूक्ष्मध्वलि हृदयसे उठकर 
कणकुहरोंमे गूज रही है उस समय अन्य बिचार बन्द ह्दो 
जायेंगे । यदि किसीको ऐसी शंका हो कि मानसिक जपकी 
सूक्ष्म ध्वनि कानोंसे कैसे सुने तो इसका उत्तर यह है कि. 
स्वप्नावस्थामे जब हम किसीके साथ सम्भाषण करते हें वो 
उन बातोंकों किन कानोंसे सुनते हैं। स्वप्नमे या जाम्नतमे मनुष्य 
जब किसीसे कुछ कहता है तो अपनी कही बातको वक्ता पहिल्ले 
स्वयं सुनता है, यही कारण है कि बधिर जोरसे बोलता हव। 
मानलीजिये किसी कारण मानसजपकी सूक्ष्मध्वनि यदि 
पकड़मे नहीं आती और विचारोंका ताँवा भी नहीं दूथता तो 
जितने धीमे रवरसे मनुष्य दूसरेके कानमे मुख क्गाकर केाई 
गुप्त बात कहता है उतने ही स्वरसे केवल अपने कानोंके सुनाते 
हुए मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। जप मानसिक हो या 
उपांशु१ मन्त्रकें एक-एक शब्दका प्रथकू-प्रथक््‌ू वहुत स्पष्ट 
उच्चारण करना चाहिये ओर जितनी विलम्बित गतिसे 
सन्त्रजप किया जाय, अच्छा है | कोई हामि नहीं यदि एक- 
माला गायत्री जप करनेमे एक घंटा लगजाय | सहस्र कोंडी 
की अपेक्षा एक सुवर्णमुद्रा अधिक मूल्यवान्‌ है। साधकके 
हजारामाला जप करनेकी बिलकुल कोई जरूरत नहीं । 
परमेश्वर किसीके जप संख्याक्ा रजिष्टर नहीं रखता | 
परमेश्वरके ऊपर दावा चलता है भावका, जपसंख्याका नहीं । 
शिशुने दों-चार वार माईके बुल्ञाया ओर कहीं माईने अन- 


१--जछपांशु>-मानसिक जप उत्तम, वाचिक निकृष्ट ओर 

उपांशु दोनोंके बीचका मध्यम जप है, यह जप इतने धीमे 
स्व॒रसे किया जाता है कि केवल अपने कानोंमे ध्वनि जाय 

दूसरा न सुन सके | 
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सनी करदिया तो वह गुस्सामे हाथ-पेर पीटते हुए चिल्ला- 
चिल्लाकर रोने लगता है। वच्चा समझता है कि माई ज्सकी 
अपनी है और इसलिये उसका माईके उपर दावा है। ऐसे ही 
मगवानके परम स्वजन सममकर दावेके साथ बड़े सावसे 
उनके घुलाना चाहिये | मंत्र ओर कुछ नहीं, देवताके आह्वान 
का एक साधन है| जप मानसिक हो ओर उससे अपने ही 
कारनोंके सनानेका भाव हो | हृद्गुहयमें कोहुई जपकी ध्वनिका 
सुनते-सुनते विचारधारा जब एकद्स सूखजाय तब अन्त्रजपका 
भी त्याग करके नीरबताके अगाघ सुधासिन्धुमे ड्ूबकर 
शान्तिका आनन्द लेना चाहिये ओर जब विचारोदयकी 
सम्भावना दिखाई पढ़े तब पुनः जपचक्र चलाना चाहिये; इस 
प्रकार कछकाज् अभ्यास करनेसे जपकी ओपधिके द्वारा 
विचारव्याधि मरजाने पर साधक समाधिमे पहुँच जाता है। 
इस साधनामे छत्तरोत्तर प्रगतिके साथ क्रमशः छोटा मन 
अधिक सहायक होता है सुतरां तब केवल प्रणव या तान्त्रिक 
बीजमन्त्रोंका जप करना चाहिये। जपके द्वारा चित्तको एकाग्न 
करनेकी द्वितीय विधि यह है कि हृदूगतिको छोड़कर हाथ या 
शरीरके किसी भी भागसे नाड़ीकी गतिका अनुभव करके डसी 
गतिके साथ मंत्रके एक-एक शब्दको मिलाकर जप किया जाय | 
इनसे ज्ञानमुद्राका जप सर्वोत्तम है। ध्यान दूसरी ओर बॉँटा 
न हो तो हाथके अंगूठेकी शिराको मध्यमा या अनामिका 
अंगुलीके शिरासे हलकेसे स्पशे कराने पर नाड़ीकी अत्यन्त 
सूक्ष्म गतिका पता चलता है; डस गतिसे मन्त्रका एक-एक 
शब्द मिज्ञाऋर सानसजप करनेकी प्रणाली बड़ी प्राचीन, गुद्य 
और प्रशस्त मानी गई है। इससे चित्त सद्यः: निरुद्ध होजाता 
है। यह भी एक तृतीय युक्ति है कि हृदयगुहामे तप्तसूय या 
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प्रज्जलित अग्निकी कल्पनाकर उसमे जो भी शब्द ओर रूप 
मनमभें स्वयं उदय हों उन्हें इष्टमन्त्रके अन्तमे स्वाह्य कहकर 
होस दिया जाय । अथवा हृदयमे प्रतिष्ठित इष्टदेवकोा 
अग्निसय विग्वह्डू सानकर उन्हे कि चरणा मे मिथ्या 
मनोरथोंकी आहुति छोड़कर उन्हें भस्म करदिया जाय। 
कहाँतक गिनायें ऐसी अगशित युक्तियाँ हैँ जो साथकोंको 
समय-समय पर स्वतः सूमा करती हैं । 
विशालकाय पशुको दृढ़ खूटा ओर रस्सीसे बाँध देनेसे 
वह स्थिर होजाता है । मंत्र मनमतज्ञको बाँधनेका निगड” ओर 
इष्टध्यान खूटा है। जपके द्वारा विचारोंकों बन्दकर अन्दने 
मंत्रका भी त्याग करके साधक जैसे नीरबताके राज्यमे प्रवेश 
कर जाता है बैसे ही वह इष्टध्यानके द्वारा अन्य रूपोंकों वन्द- 
कर अन्‍्तमे ध्येयका भी त्याग करके हृदयके शून्य दहराकाशमे 
हृष्ठिको अचलभावसे स्थिर करलेता है। जपके ही समान 
ध्यानके भी अनेक प्रकार हैं। कुछ लोग शिव, दुर्गा, गणेश, 
विष्णु और सूये प्रभृति पंचदेवोंकी मूर्ति या चित्रोंकी वाह्यो- 
पचारसे पूजाकर हृदयमे उन्‍्हींका ध्यान करते हैँ ओर कुछ 
मुलाधार, स्वाधिष्ठान प्रभृति चक्रोंमे क्रमशः भू, जल, अग्नि, 
बायु, आकाश अभूति तत्त्वोंकी चिन्ता करते हैं। शेषनागके 
ध्यानकी विधि भी बड़ी सुन्दर है। सबसागरमे स्थित यह 
शरीर ही शेषनाग है, सहस्नदूल्नचक्त सहखफण हूँ किम्वा 
पंचप्राण या पंचज्ञानेरिद्रिय सपके पंचमुख हैं, हृदयक्रे अष्टदल- 
कमलकी शेषशय्यामे विष्णु मगवाब्‌ सोये हैं, मत्थे पर प्रथ्वी 
रक्‍खी है, एक तिल भी आसन हिल जाय तो भूमण्डलमे हाहाकार 
मच जाय ओर इधर भगवानकी नींद टूट जाय, इसलिये साधककी 
की कि हक मे ० मक शी 0 अमर 


लिन ललप नल लत, >> ७७७ जिम जम 
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बडी सावधानीसे स्थिर होकर बेठना पड़ता है । बहुसंख्यक साधक 
अपने गुरुदेवका ध्यान करते हैं। कुछ अपने सामने दपण 
रखकर अपना ही विग्रह देखते हैं और अन्तमे उसे भी त्याग 
क्र आत्मचिन्तन करते हैं| कुछ लोग परमात्माकी अपनी दिव्य- 
काया ओर अपनेको उन्तकी नित्य संगिनी छाया मानकर निरन्तर 
ध्यान करते रहते हैं | बहुतसे अपनी प्रकृतिमे राधा भावका 
आरोपकर कृष्ण परमात्माको भजते हैं । खीदेहमे कृष्णभाव 
और पुरुषदेहमे राघाभावकों क्षेकर उपासना करनेसे साधनामे 
शीघ्र प्रगति होती है ओर इसका मनोवेज्ञानिक कारण है किन्तु 
अत्यन्त सावधान होकर इस भावको बाहर प्रकट न करके 
अन्तःक णसे ही छिपाकर रखना चाहिये। श्रीरामकृष्ण परम- 
हंस ओर चैतन्य महाप्रभुने इस भावकी साधना किया था। 
इस पथमे हृदूगत भावोंको हृदयमे ही गोपनकर न रखनेसे 

धनामे अनिवाय ज्ञति होती है । अपने ओर भगवानके मध्यमे 
पिता-पुत्र, स्वामी-सेवक आदि लौकिक सम्बन्धोंकी कल्पना 
करके भी उपासनाकी अनेक विधियाँ हैं। बॉसकी प्रन्थियोंको 
भीतरसे छेदकर जानेवाले छिद्रके समान कुछ लोग चक्रोंके 
भीतरसे होकर ब्ह्मरन्ध या मूधोको सेदकर जाने वाले।सुषुम्नाके 

शन्यपथकी अहर्निश चिन्ता करते हैं। योगियोंमे अपने पेरके अंगुष्ठ 
अथवा मस्तकके ऊपर आकाशके ध्यानकी विधि भी प्रचलित 
है | कुछ श्वास-प्रश्वासके आवागमनकी चिन्ता करते हैं ओर 
उसके साथ-साथ जप भी करते जाते हैं| बारह अंगुलकी दूरी 
पर पूरे शरीरको आवेष्टित करके विद्यमान ज्योतिमंय चक्रके 
ध्यानकी भी एक विधि है । बहुतसे साधक शरीरकी बनावटको 
प्रशवाकार मानकर इसीकी चिन्ता करते रहते हैं | इस विधिके 
अधिक अभ्याससे ऐसा प्रतीत होता है कि संसारमे पशुपत्षि- 
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मतिवा का जितने भी शरीर हैं सब एक-एक प्रकारके प्रणव 
हैं | प्रशवाकृतिका जीवदेह ओर विशेषकर मानवदेहसे सारूप्य 
है। कुछ लोग अपने आत्माको विश्वमे ओर विराद जगतकी 
सूर्तियोंकों अपने आत्मामे देखनेका अभ्यास करते हैं। कमयोगके 
भीतरसे चित्तको एकाग्रकरनेवाले योगी अन्य चिन्तासे विरत होकर 
अपना शरीर जब जिस काममे लगा रहता है उस समय केवल 
उसीका ख्याल रखते हैं | बृहदारण्यक ज्पनिषद्से वताया गया 
है कि उद्रकी वेश्वानर अग्नि प्राण ओर अपानकों समकर 
जब चार प्रकारका अन्न पचाती है उस समय डससे 'सो5हम्‌ 
हंस:' की एक ध्वनि निकलती है जिसे कान वन्द्रकर सभी लोग 
सुन सकते हैं | कुछ साधक इसीको झुननेका अभ्यास करते 
हैं । इस प्रकार ध्यानके बहुतसे विधि-विधान हैँ ओर सभी 
स्तुत्य हैं, जिसे जो मनभावे करे परन्तु इतना स्पष्ट सनभल्लेना 
चाहिये कि सबका एकमात्र लक्ष्य है दृष्टिको स्थिर करना। 
जिस विधिसे भी हो गुरु, देवता ओर आत्मा इन तीनोंमे 
अभिन्न बुद्धि रखकर ही उपासना करनी चाहिये, यही शाल्रका 
आदेश है | शंकराचायके मठोंमे शान्तिपाठ पढ़ा जाता है-- 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने । व्योमवत्‌ व्याप्त- 
देहाय दक्षिणामूतये नमः ॥ अपनेसे भिन्न सातवें आसमानके 
किसी परमात्माकी भजनेसे वह कभी न मिल्तेगा । जो अपना 
नहीं है वह अपनेको क्‍यों मिलने लगे और जो अपना है वह 
अपनेसे सदा अभिन्न है। अतः अपने आपमे, गुरुकी कायामे, 
देवताके विग्नहमे, अखिल विश्वक्री मूर्तियोंमि आकाशवतव्याप्त 
छक अखरड अद्वत परमात्मतरत्वकी अनन्य प्रेमसे भजना 
चाहिये। अपना हो, गुरुका हो, किसीका भी हो विश्नह 
सबका जड़ ही होता है। कुछ साधक चिन्मय तत्त्वकों उपेक्षा 
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कर इस नाशवान्‌ जड़ विग्यहके पूजापाठमे ही फंसे रहते हैं। 
कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि मन्दिरके देवता ओर गुरुके 
शरीरकी समुचित सेवा न कीजाय, आत्मवत्‌ सेवा तो सभी 
की करनी चाहिये, हीरेसे बंधी गुदड़ीको भी मनुष्य यत्नसे 
रखता है फिर गुरु-गोविन्द्का तो कहना ही क्‍या है परन्तु 
हीरेकी ओरसे आँख मूदकर गुदड़ीको ही सब कुछ मानल्षेना 
बड़ी मारी मूखेता है। गुरुदेवके अम्ृतवाणीमे अननन्‍य निष्ठा 
रखकर तस्त्वसाक्षात्कारकी ओर लोगोंका ध्यान आजकल कम 
जाता है, वे केवज्ञ उनके बहिरज्ञम व्यक्तित्वसे आकृष्ट होकर 
डसीमे सन्‍्तुष्ट रहते हैं ओर जब कालके चपेटाघातसे गुरुदेव 
का देह गिर जाता है तब किंकतेव्यविसूद्र होकर पथअष्ट 
होजाते हैं अथवा आत्मचिन्तनसे डपरत होकर अपने ही 
शरीरकी आराधना आरम्भ करदेते हैं। ऐसे ही कुछ लोगोंका 
भगवान्‌ चित्रकी दुकानोंमे दोआनेमे बिका करता है। वे 
बाजारसे देवी-देवताओंका चित्र ज्ञाकर ध्यान करते हैं और 
जब जस छविके ध्यानमें कुछ तनन्‍्मयता हाजाती है तब कहते 
हैं कि उन्हें भगवानके दर्शोन होगये, भगवानने, यों वार्वाल्ाप 
किया; ऐसा प्यार किया इत्यादि ओर यदि कहीं आरम्मसिक 
दो-चार छोटी-मोटी सिद्धियाँ मिल गई” तब तो वे स्वयंको ही 
भगवान्‌ घोषणा कर देनेसे तनिक भी नहीं सकुचाते। हमारा 
यह अभिप्राय नहीं कि आरम्मभिक साधनसे देव-देवियोंके 
चित्रोंका ध्यान न किया जाय | अरे असली भगवान्‌ जबतक 
नहीं मिलता तबतक नकली भगवान्‌ को भी छोड़दे' तो कहाँ 
जाँय। मनमे जो मिथ्या चित्र अहनिश डजदय होते रहते हैं 
उनकी अपेक्षा भगवानके चित्रोंका ध्यान अवश्य जत्कृष्टतर है । 
भगवानके चित्रोंमे तो फिर भी भगवाचकी छाप लगी है ओर 


$ अथातो आत्मजिज्ञासा & .. [ ३७७ 


उन्हें देखकर मनसे पुण्यस्थृतिका उदय होता है किन्तु सन: 
कल्पित चित्र तो मनमे विषयोंकी छाप छोड़ जाते हैं । रज्जुके 
सर्प और स्वप्नके हाथीका कोई अस्तित्व नहीं परन्तु उनसे जो 
भय होता है वह तो प्रत्यक्ष सत्य है। इन मूठे दृश्योमे जब कि 
इतनी शक्ति है तब तो भगवद्ध्यान किसी प्रकार व्यर्थ जाही 
नहीं सकता । अतः देव-देवियोंके कल्पितचित्रोंका अद्धा सह 
ध्यान करके उससे मनके संस्कारजन्य मिथ्या चित्रोंको मिटा 
देना और अन्‍्तमे उन देव प्रतिमाओंकी भी आत्मामे विल्ीन 
करलेना चाहिये। संस्कृत ग्रन्थोमे राधाकृष्णके रूपका जो 
वर्णन मिलता है उसीके आधार पर वंगाहू, मद्रास, 
महाराष्ट्र, जर्मनी ओर इंगलैरडके सिद्धहस्त चतुर चित्रकार चित्र 
खींचे' तो उन कलाकारोंके युगलसरकार देखनेमे एकसे कदापि 
न होंगे । रूप और गुणमे डन-डउन देशोके आदशे खी-पुरुषों 
की कुछ छाप राधाकृष्णके चित्रमे अवश्य होगी सार वात यह 
कि इन चित्रोंमे भगवदूबुद्धि रखकर ध्यान करनेसे आरम्भमे 
कुछ सहायता अवश्य मिलती है परन्तु इनको स्वयं भगवान्‌ 
मानकर सन्‍्तोष करके बैठ जाना भारी भूल है। इन बातोंका 
यह भी अर्थ नहीं लेना चाहिये कि शिव, दुर्गा, गणेश प्रभूति 
हिन्दू देव-देवियोंको कोरी कविकल्पनाने जिन्दा कर रक्खा है 
ओर इनका कोई अस्तित्व नहीं | वस्तुतः ये सब देवता सत्य हैं 
ओर उनका अपना एक-एक दिव्यरूप है| परन्तु उनका दर्शन 
झौर प्रसाद प्राप्त करनेके लिये बाजारमे उपलब्ध जनके 
कल्पित चित्रोंका ध्यान अनिवाय नहीं है। जो है डसके रूपकी 
पुवबकल्पना करनेकी क्या जरूरत ओर विना देखे किसीके 
रूपकी कल्पना करे भी तो कैसे करे ! , इसलिये कौन 
देवता हिझुज है, कौन चतुर्भेज और द्शभुज़ हैं इस सम्वन्धने 
फा०-- ४८ 
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दिमाग गरम करना बिलकुल बेकार है। देवी, देवता, ईश्वर 
जब जो मिलेगा देख लेंगे वह कैसा है | मनुष्यका दिल यों ही 
अनन्त कल्पनाओंसे दबा हुआ है अब उसे और ज्यादा 
कल्पनाओंके आवरणसे ढकना ठीक नहीं। बाजारू चित्रोंका 
ध्यान कोई करे चाहे न करे दिव्यद्ृष्टि खुल जानेसे दयात्ु 
देवता अधिकारियोंको स्वयं ही आकर दशेन देजाते हैं। 
सलिये निरपवाद सबरूपाँसे दृष्टिका उद्धारकर डसे शून्यमे 
अचल स्थिर करना चाहिये। इसी प्रकार निर्गण निराकार 
परम ब्रह्म परमात्माके संम्बन्धमे भी व्यथेकी विवादास्पद बातों 
में पड़कर साथापच्ची करना निष्प्रयोजन है। जब कि तत्त्व 
स्वयं ही यथासमय आतव्मरूप-प्रकाशकी प्रतिज्ञा करता है तब 
सत्यके अजुसन्धान करनेवाले साधकको डचित है कि वह 
ईश्वर-सम्बन्धी किमू-कथम्‌की सम्पू्ण कल्पनाओंसे सनन्‍्यास 
लेकर शुद्धान्तःकरणसे एकमात्र परमतत्त्वमे लक्ष्य रक्खे ओर 
अपनेको भ्गवत्कृपाका भाजन बनानेमे सवंदा प्रयत्नशील रहे। 
जैसे असत्य. कल्पना सत्यके दर्शनमे बाघक है वेसे ही 
सत्यके सम्बन्धकी कल्पना भी साधकको सत्यसे दूर करदेती 
है; कल्पनामात्र सत्यका शत्र है। इसलिये सत्यके जिज्ञासुकों 
डसे विषवत्‌ छोड़ देना चाहिये। परमसत्य जैसा है स्वतः 
आयेगा और अवश्य आयेगा । साधकको पात्र बनकर 
अनन्त काल़कों सामने रखते हुए घेयपुबंक भगवल्कृपाकी 
मोन गतीक्षा करनी चाहिये। विविध युक्तियोंसे वाक्‌ और 
दृष्टि स्थिर होजानेके अनन्तर जब बिन्दुकी भी सहज स्थिति 
होजाती है तब परमात्मा साधकको निःसन्देह वरण करता है| 

चालकने जिधर घुमा दिया यन्त्र उसी दिशामे दोड़ पड़ता 
है। वैसे ही प्रकृति जीवके लक्ष्यके पीछे दौड़ती है।मनमे 
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रूपका उदय तब होता है जब उस ओर लक्ष्य जाता है ; 
इन्द्रियाँ विषयोंकी महण तब करती हैं जब उस ओर लक्ष्य 
जाता है। बिन्दुक्षोम तब होता है जब उस ओर लक्ष्य जाता 
है । कोई विचार तब उठता है जब उस ओर लक्ष्य जाता है। 
जीव जब विचार करता है तब वह विचारोंका द्रघ्टा नहीं 
रहता, द्रष्टा होते ही विचार रुक जाता है। अन्नपाचन प्रमृति 
प्राणकी सहज क्रियाओंकी छोड़कर कासना जन्य मनोवाक्कायकी 
जितनी भी चेष्टायें हैं उनकी ओरसे तटस्थ होजाने या अपना लक्ष्य 
डठा ल्लेनेसे प्रकृति उन क्रियाओंको बन्द करदेती है। इसलिये 
बिन्दु ओर वाक्‌ स्थिर करनेके पूर्व सबे प्रथम दृष्टिस्थिरताकी 
साधना ही आरम्भ करना चाहिये | जपध्यानादिका जो कार्य 
करना हो उस ओर लक्ष्य दे और जो न करना हो उस ओरसे 
दृष्टि उठाल्े--यही अभ्यासका क्रम है। अथवा मन-बुद्धिकी 
जिस चेष्टाकों रॉकना हो उस चेष्टाकी अधिष्ठातृशक्ति आत्मा 
को सानकर ओर स्वयंकों आत्मा ही जानकर डस चेष्टाको 
रोक दे । आकाशसे शब्दकी जत्पत्ति होती है इसलिए विचारोंने 
ब्रह्मरन्ध्रका सूक्ष्ममागं बन्दकर चिद्राकाश या बहराक्ाशमे 
प्रवेशका द्वार रुद्ध कर रक्खा है। तेजसे रूपक्नी ब्लत्ति होती 
है इसलिए समनके कल्पित चित्रोने ब्रह्मतेत्को छिपा रक्ष्खा है ! 
दृष्टि स्थिर होजानेसे अपनी स्घृतिमे केवल हम रह जाते हैं 
ओर कुछ नहीं रहता, उस समय आत्मस्वृति जागती और 
ब्रह्मतेज प्रकट होता है| विचार बन्द होजानेसे शून्यपथ्र खुल्ल 
जाता हैं। तब दक्षिण और वाम स्वरोंसे श्वास-अश्वास नहीं 
चलता, उन्हें छोड़कर वायु सम होजाता है। जैसे गाढ निद्वामे 
कंठ के द्वारा ना भिसे मूर्धा पयन्त पूरा गंभीर श्वास चल्नता है उसी 
प्रकार ब्रह्मरन्धर खुल जानेसे प्राश-अपान एक होकर सूर्धाके पथमे 


| 


इं८० .] . के आर्या # 


कि अमल कक 
१०00 05७07 ७00 आय आम 





किशन पीट न पी चीन शी पीना आज आम आम जम अनबन 


विचरण करने लग जाते हैँ । एक विचित्र तरहका प्राणायाम 
होने लगता है | इसमे रेचक-पूरकके समय नाकके दायें-बायें 
छिद्रोंकोी खोलने और बन्द करनेकी आवश्यकता नहीं होती। 
सम होकर ही वायु स्वभावतः आताजाता रहता है । 
इस ग्राशायामका दीक्षासे घनिष्ट सम्बन्ध है। उस 
समय अपनेको ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्यरन्ध्रपथसे ही 
वायु चल रहा है और कभी-कभी एकदम रुक जाता है। कभी 
अन्तः:कुम्मकमे ! प्राण अपानसे मिलता है और कभी बहिः 
कुम्भकमे* अपान प्राणसे जाकर मिल्लता है। बिन्दुको धारण 
करनेबाला वायु अपान ही है इसलिए जब अपान प्राणसे 
जाकर मिलता हे तभी वह बिन्दुको ऊपर डठाता है। इस 
प्राणायामके द्वारा साधक ऊध्वरेता होजाता है। ऊध्वेरेता 
होजाने पर चलते-फिरते, उठते-बेठते, साधारण व्यवहार करते 
फिर प्रकृतिमे कामका उपद्रव नहीं होता। ऊध्वरेता ब्रह्मचारी 
लोकसमाजके भयके कारण अथवा भोगकी खुविधा प्राप्त न 
होनेके कारण ब्रह्मचयका पालन नहीं करता। ब्रह्मचर्य डसका 
स्वाभाविक सहज घमर्म होता है | प्रत्येक साधकको यह विदित 
है कि बिन्दुमे अधोगामी तरंग ड्ठनेके पूर्व आज्ञाचक्र, हृदय 
ओर स्वाधिष्ठानमे वायुकी एक अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया होती है; 
ऊध्व रेता होजाने पर उक्त स्थानकी नाड्योंका प्लुख ऊपरकी 
ओर होजाता है और तब वीयेमे ऊधष्वमुखी तरंगे' ही उठा 
करती हैं | प्रकृतिका यह एक रहस्यमय विचित्र व्यापार है। 
यहाँ यह स्मरण रहे कि जपरोक्त प्राणायामसे वीयेका शोधन 
होकर रेत जब ओज बनता है केवल तभी उसकी ऊध्वेगत्ति 


२ --अन्‍्तःकुम्भक--वा युसे उदर पूरितकर कुम्भक | 
२--बहि: कुस्भक८”-वायु निकालकर खाली पेट कुम्भक । 
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होती है | ऊध्वरेता का यह अथ नहीं कि बीय कभी वीचे जा 
ही नहीं सकता, इस सम्बन्धमे प्रमाद तो कभी किसीको करना 
ही नहीं चाहिये, उसका इतना ही अर्थ है कि प्रकृति बीर्यकी 
अधोगतिमे एक द्वढ़ बन्धन त्गा देती है । कोई साधक अपनी 
इच्छासे बिन्दुकी अधश्चालना करना चाह्दे तो वह खुशीसे कर 
सकता है परन्तु ऐसा करनेमे एक तो उसे कष्ट होता है, ऐसा 
ही कष्ट जैसे कामुककों वीयेके निरोधमे और दूसरे इस 
आत्मघाती कायमे उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं होती । इस 
स्वाभाविक प्राणायामके होते समय गात्र पुलकित और शीतल 
होजानेसे अपनेको बहुत द्वी अच्छा लगता है| विस्तारसे क्‍या, 
अनुभवी लोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जैसे ल्ोकमे 
स्लीप्र्कृति पुरुषके बिन्दुको घधारणुकर पुत्र प्रसव करती है उसी 
प्रकार साधककी अन्तः प्रकृति शुक्रका त्याग न कर जब हसे 
अपने गर्भमे धारण करलेती है तब यथासमय आत्मज्ञान प्रसूत 
होता है | वीयनाश करनेवाला सच्चा ज्ञानी कभी नहीं हो 
सकता | 

दृष्टि, वाकू ओर बिन्दुकी स्थिरतासे जीवका पुरुषाथे 
समाप्त होजाता है, इसके आगे अब वह अपने बलसे एक तिल 
भी नहीं जा सकता। अन्तशुद्धि पूरी होगई | विश्वका अश्वत्थ- 
वृत्त भीतरसे कट गया | साधक संसारके पार पहुँच गया। 
देखनेको उसका शरीर संसारसे रहता है किन्तु उसके भीतरसे 
संसार निवृत होजाता है | योगकी इस स्थितिको संसार ओर 
भगवद्ूराज्यकी सीमा कहना अधिक उपयुक्त है। इसके आगे 
अलोकिक दिव्यतर्व है। महाशुन्य ओर महती शान्तिकी 
इस स्थितिको जिसने प्राप्त करलिया उसके लिये आत्मप्रकाश 
की भूमिका प्रस्तुत होगई। जीवसे मिलनेक्रे लिये जीवकी 
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अपेक्षा परमेश्वर कहीं अधिक व्याकुल है, अब वह विन्ता 
मिले नहीं रह सकता । योगमायाके परदेको फाड़कर भगवान्‌ 
प्रकट होजाता है । तब आत्मरति होती है। जो आत्मरति है 
वही ततक्त्वदष्टिसे गोपियोंके साथ भगवान्‌का महारास है । 
स्व॒रुचि और निष्ठाके अनुसार कुछ सिद्ध आत्मायें नित्य- 
लीलामे रहती हैं और कुछ परसधघाम या परमपदसमे प्रवेश 
करजाती हैं, बात एक ही है उसमे कोई अन्तर नहीं। परमपद 
सर्वोच्च स्थिति है | 

जिनकी अन्त््गष्टि खुल गई है उन्हें विदित है कि 
भगवत्कृपाका श्रीगणेश अन्त/्सूयंके उदयसे होता है। कुछ 
साधक इसे हृदयका तारा कहते हैँ | स्वामी विवेकानन्दजी की 
जीवनीमे लिखा है कि उन्हें सबंदा इसका वशेन होता था। 
अन्तःसूर्य हमारी गुरुदेवबता परमपदशाप्ता भीसिद्धिमाताका 
दिया नाम है। अन्तः्सूये नाम बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होता 
है । दहराकाशमे एकवार उदय होजाने पर मृत्युपरयन्त जीवनमे 
फिर यह कभी अस्त नहीं होता | विना इसके डद्य हुए, चाहे 
जितना कठोर तप किया जाय, दिल सूना मालुम पड़ता है, 
तत्त्वका पता नहीं चल्लता | जैसे तीर्थोमे यात्रियोंको परबंतीय 
प्राचीन भूगर्भ देखानेके लिये पण्डालोग दिनमे मसाल 
जलाकर उन्‍हें भीतर लेजाते हैं डसी प्रकार हृदयगुद्दामे दत्त्वको 
खोजनेके लिये परमात्मा जीवको यह ज्योति देता है। इसके 
बाद ही दूसरे अनुभव होते हें। विज्ञानी भक्तोंकी भावनाके 
अनुसार भगवान्‌ उनसे भिन्न-सिन्न कीड़ा करते हैं, सबके साथ 
एक सी लीला नहीं होती परन्तु जहाँ तक तत्त्वका प्रश्न है 
उसमे किंचित्‌ भी कोई अन्तर नहीं पड़ता । सुबरण 
कुएडलके आकारमे सामने आये या कइ्ृणके वच्बसे 
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ओर तत्त्वदर्शीकी दृष्टिमि कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
भगवल्कृपासे भगवान॒का जितना भी दिव्येश्वर्य इृष्टिगोचर हो 
तत््वदरशी ऋषिको तो “उनसे हम कोन हैं? ऐसी आत्मजिज्ञासा 
करके तत्त्वानुसन्धान ही करना चाहिये। तत्त्वज्ञानके बाद 
भगवाबको लेकर कोई कुछ भी खेल करे सभी शोभनीय 

म जो कुछ भी कहते, देखते और जानते हैं वह आत्मा नहीं 
व अत्युत जिससे सव कुछ देखते ओर जानते हैँ निश्चय वही 
आत्मा है, हम वही सचिदानन्द हैं। जो ऐसा जानता है वह अमर 
ह, जा नहीं जानता जसके लिये श्रति कहती है 'महती विनष्टिः! | 
भगवती श्रुति सोते बच्चोंका हाथ पकड़कर प्यारसे कहती है 
बेटा ! तुमल्ञोग डठो, जागो ओर जिनको इस आत्माने वरणु 
किया है उन वरपुरुषोंको प्राप्तकर उनसे इस आत्माकोी जानलों 
“जत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्य वरान्‌ निवोधत” कठ० १-३-१४ | 
गीता सप्तम अध्यायमे भगवान्‌ कहते हैं 'नित्ययुक्त एकभक्ति 
विशिष्ट ज्ञानीका में अत्यन्त प्रिय हैँ ओर वह मुझे भी बहुत 
प्रिय है?! इतना कहकर भी भगवानको सन्तोष नहीं हुआ, तव 
वे कहते हैं “ज्ञानी त्वात्मेव मे सतम्‌” घरे ज्ञानी तो प्रत्यक्ष मेरा 

आत्मा ही है | ज्ञानी, तत्त्वज्ञाती, ब्र्मज्ञानी, आत्मज्ञानी जो कहिये 
सब एक के ही अनेक नाम हैं । अब इसीको महर्षि याज्षवल्कक्‍य 
के शब्दोंसे सुनिये | अरी मैत्रेयी ! जो अपना-आप है वही 
आत्मा है | अपने ही प्रयोजनके लिये अखिल विश्व प्रिय होता 
है | आत्मा ही देखने, सुनने, जानने ओर ध्यान करने योग्य 
है| आत्मा के दशंन, अवण, सनन और विज्ञानसे ही अन्य 

ब विदित होजाता है | ये व्यक्ति ओर वस्तु सव आस्मरूप 
ही हैं | आत्मनस्तु कामाय सब प्रियं भवति आत्मा बा अरे 
टरष्टव्य: श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यों मैत्रेयी आत्मनों वा 
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अरे दर्शनेन श्रवशेन मत्या विज्ञानेन इंदं सब विद्तिम्‌ । 
इसानि भूतानि इंद सब यत्‌ अयम्‌ आत्मा। छा० हि० 
४, ४-६ । 
जो आत्मक्रीड, आत्मरत और क्रियाबान्‌ है वह बहय- 
वेत्ताओंमे सर्वश्रेष्ठ है । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्‌ एप बह्मविदां वरिष्ठ: ! 
तू ० मुण्डक प्र० ४ । 
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